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जगा उसे वेघवा दिया । सच्ची बात ग्रगठ कर पुरोहित 
स्वयं मुक्त हुआ भर झ्पन साथ उन चौसठ आादमियों 
तथा रानी को भी जान बचाई । ] 
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का जब यह पता लगा तो वह उसे आवाश मार्ग से काशी 
ले आया । 
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जप्यात्रों डस्‍य जिदए सिखानी! कही । फिन्डु बह हर कीने 
की उपमा केवल हल की फाल से ही दता रहा। आचार्य्ये 
को हार माननी पडी ।] 
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[तपस्वी प्रपने झाहार की भी चिन्ता न कर पशुमों 
को पाती पिलाता था। वे उसे फलमूल लाबर देखें 
लगे।] 
फटाहुक जातक 

[ दास ने भूठा पत्र लिख एक सेठ की लडकी से शादी 
को । स्वामी को पता छूग गया १ लेकिन तब भी उसने 
प्रकट न किया। दास सेठ की लडकी को तग करता 
चा--भोजन में बहुत दोप निकालता था। स्वामी ने सेठ 
की लडकी को एवं ऐसा मज बता दिया कि दास का मुँह 
बन्द हो गया ॥ ] 
झसिलक्सण जातक 

[एक ब्राह्मण तलवार को सूंध कर भच्छी या बुरी 
बताता था। रिश्वत देनेवाले की तलवार भ्रच्छी, न 
देनेवालें को बुदी ठहरती। किसी शिल्पी ने तलवार के 
म्थान मे मिर्चेचूर्ण भर भ्रपनी तलवार परीक्षा के लिए 
दी। ब्राह्मण को तलवार सूँघते समय छीक श्रा गई। 
नाक कट गई। पीछे लाख की नाक लगवाई गई। 

एक राजकुमारऔर राजकुमारी परस्पर स्नेह करते 
थे । लोग उनका विवाह न होने देना चाहते थे | राज- 
कुमार ने भूत बन छीक कर राजकुमारी को प्राप्त किया । 

छीकने से एक की नाक बटी, इूसरे को राजकुमारी 
मिली । | 
कलण्डुक जातक 

[ कठाहेक जातक (१२५) के समान है। इस जातक 
मे सेठ दी जगह एक तोते का बज्चा दास को सावधान 
करता है । ] 
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[ श्गाय धर्म का ढोग कर चूहो को साता था। 
बोधिसत्तव ने उसे बताया कि यह बिव्ारत्रत हैं। ] 
झग्गिक जातक 

[ श्गाल के शरीर के सारे बाल जल कर सिर के कुछ 
बाल बच गए थे । उसने उन्हें शिखा बना चूहो को ठग 
कर खाना झ्रारम्म किया। बोषिसत्व ने उस ढोगी से 
चूहो की रक्षा की । ] 
फोसियप जातक कक 

[ दुश्शीला ब्राह्मणी रोग का बहाना कर ब्राह्मण के 
लिए चिन्ता का कारण हो गई। श्राचार्य्य ने उसे 
ठीक किया ॥ ] 
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भ्रसम्पदान जातक... 

[ वाराणसी के पिक्तिय सेठ पर आपत्ति आई। राज- 
यृह के सद्भ सेठ ने आधी सम्पत्ति वाँट दी; विन्तु जब 
राजगृह के सद्भ सेठ का धन जाता रहा तो वाराणसी 
के पिक्िय सेठ ने भ्रपना मित्र-धर्म नही निभाया | ] 
पञुचगझुक जातक 

[ तेलपत्त जातक (६६) के समान ॥] 
घतासन जातक... 

[ वृक्ष पर पक्षिगण थे। तालाब में के नागराज ने 
पानी में श्राग जलाई। पक्षिगण अन्यत्र गए। ] 
ऋषततेत्यस जातक 3 ब श 

[मरते हुए आचार्य ने 'नेवसण्वानासज्जी' कहा। 
ज्येष्ठ शिष्य ही समझ सका।] 
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[ मरते हुए आचार्य्य ने चन्दाभ सुरियाभभ कहा । ज्येप्ठ 
शिष्य ही समक सका । ] 
१३६५ सुबषण्णहंस जातक .,« ग हक »० 5८ 
[ लोभवश व्राह्मणी ने सुवर्ण-हस के सभी पर एक साथ 
उखाड लिए । वह सोने के न होकर साधारण पख्ध॒ रह 
गए । ] 
१३७. बब्बु जातक . €्रे 
[ चुहिया विल्‍लो को मास्र दे देकर अपती जान बचाती 
थी | बोधिसत्त्व के उपदेश से वह सब को मारने में समर्थ 
हुई । ] 
१३८. गोघ जातक । €द 
[ तपस्वी गोह का मास खाना चाहता था ) गोह ने 
ताड लिया--पभ्रन्दर से मेला है, बाहर ही साफ है। ] 
१३६, उभतोभट्ठ जातक... ने नह *5« दे 
[ घर मे भार्य्या ने पडोसिन से कगडा कर लिया। 
याहर मछली पकडने जाकर मछये की आँस फूट गई 
और कपडे घोरी ललें गए; इस प्रकार चह उभयश्नप्ट 
हुआ ) ] 
१४०. काका जातक श्०१ 
[ कीवे ने ब्राह्मण के सिर पर बीट कर दी। ब्राह्मण 
में कौवो की जाति को ही नष्ट वरने का सकक्‍ल्‍प किया । 
बोविसत्त ने अचनी जाति की रक्षा की । ] 


१४५ ककणएटक वर्ग १०३ 
१४१. गोध जातक (२) .,« न श्ण्र 
(योह की ब्रिदयिट के साथ दोस्सी गोह-कुस नप्ट 
करने वा कारण हुई।] 
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सिगाल जातक | न्न १०८ 
[ गीदड़ों को मारते की इच्छा से एक घूर्त श्रादमी ने 

मुर्दे का स्वांग किया।] 

विरोचन जातक... >« १० 
[ भीदड़ ने शेर की नकल करके पराक्रम दिखाना चाहा। 

हाथी ने उसे पाँव से रोंद दिया, उस पर लीद कर दी । ] 

नऊूद्ठ जातक ता " र४ 
[ ब्राह्मण अग्नि-भगवान को गो-मांस चढ़ाना चाहता 

था। चोर ही उस बैल को मार कर सा गए। ब्राह्मण 

बोला--हे श्रग्ति भगवान्‌ ! भाप अपने बैल की रक्षा भी 

नही कर सके। भव यह पूँछ ही ग्रहण करे।] 

राध जातक .. ११६ 
[पोट्डपाद भ्रौर राघ नाम के दो तोते ब्राह्मणी का 

अनाचार प्रकट करने के बाद उस घर में नहीं रहे।] 

काक जातक , . ०) »« ११८ 
[ कौदी को समुद्र बहा ले गया । कौवों ने क्रोषित हो 

उलीच-उलीच कर समुद्र खाली करना चाहा । ] 

पुण्फरत्त जातक ३ * « १२१ 
| स्त्री ने फेसर के रग का वस्त्र पहन उत्सव मनाने की 

जिंद की । स्वामी को चोरी करनी पड़ी। राजाज्ा से 

उसका वध हुआ | ] 

सिगाल जातक ३२ - श्र४ड 
[ मास-लोभी सियार हाथी के गुदा माय से उसके पेट 

में प्रविष्ट हो वहा कैद हो गया । ] 

'एकपण्ण जातक 
[ बोधिसत्त्व ने नीम के पौदे के दो पत्तों की कड़वाहट 

चखा कर राजरुमार का दुष्ट स्वभाव दूर किया । 
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[ विद्यार्थी ने मुर्दे को जिलाने का मन्त्र तो सीखा विन्‍्तु 
उसे फिर मुर्दा बवाने का नहीं। एक व्याध्र ने उसकी 


हत्या की । ] 
दूसरा परिच्छेद १३६ 
१. दकद वर्ग १३६ 
१४१५ रज़ोयाद जज़क . ., «७ भ »« शै३े8£ 


[ मल्लिक राजा जैसे को तैसा” था, किन्तु काशी 
नरेश बुराई को भलाई से जीतता था। वही बडा सिद्ध 
हुआ। | 
१५२५ सिग्राल जातक 24 है "० ऐड 
[ प्षियार ने सिंह-बच्ची से प्रेम-निवेदन क्या | उसने 
अपने भाइयों से शिकायत की । सियार को मार डालने के 
प्रयत्न में सातों शेर मर गए) ] 
१५३. सूकर जातक २४ «» रैष८ 
[ सुझर ने शेर को युद्ध के लिए ललकारा । शेर लडने 
आया; विन्तु उसके बदन की गन्दगी के कारण बिना 
लडे ही सुअर को विजयी मान चला गया। ) 


१५४. घरग जातक न्‍ ईरैशर 
[ बोधिसत्त्त ते ग़रुड़ से नाग की रक्षा की | ] 
2५४६ गग्य जातफ १५५ 


व छीक झपने पर जीदें' छऔए 'लीजशो' कहते की प्रथा 
कैसे चली ? ] 


[ १३ ) 


विषय पृष्ठ 
१५६ झलोनचित्त जातक श्शर्६ 
[ बढइयो ने हाथी के पाँव का काँटा निकाला । इतज्ञ 
हाथी पहले स्वय उनकी सेवा करता रहा। बाद मं भ्रपना 
लडका दे दिया । उस हाथी-बच्चे ने बहुतो शो उपदत 
किया । ] 
१५७ गुण जातक श्ष्थ 
([ इलदल में फंसे सिह को सियार ने बाहर निकाला 
सिह श्रन्त तक इृतज्ञ रहा।] 
१५८ सुहनु जातक श्७२ 
( लोभी राजा चाहता था कि व्यापारिया के घोड उसे 
कम मूल्य में मिल्र जाएँ। बोधिसत्त्व ने उसकी योजना 
विफल वर दी । ] 
१५९ मोर जातक १७६ 
[रानी ने सुनहर रग के मोर के लिए जान दे दी । 
राजा ने सोने के पट्टे पर लिखवाया--जो ठुनहरे मोर 
का सास खाते हूँ, बे अजर प्रमर हो जाते है। भोर से 
पूछा--मैं तो मरूँगा, मेरा मास खादेवाले की नही ? ] 


१६० बिनीलक जातक श्प्र 
[हुम्त ने कोवी के साथ सहवास किया। विनीलक 
पैदा हुआ । हस उसे अपने बच्चो के समान रखना चाहता 
था किन्तु वह भ्रयोग्य सिद्ध हुआ । ] 
२, सन्यव वर्ग श्ष 
१६१, इन्दसमानगोल जातक श्घभ 


[ मैत्री बरावर बाल के साथ करनी चाहिए | इन्द- 
समानगोत्त ने बच्चे-हाथी का अनुचित विश्वास किया | 
उसने बडे होने पर अपने को पोसनेवाले को ही मार 
डाला। ] 


श्श्र 


१६३. 


| धवव 
विषय पृष्ठ 
सन्‍्वव जातक के गा -« रपव 
[ ब्राह्मण ने घी मिश्रित खीर अग्नि भगवान को पिलाई। 
अग्नि भगवान ने उसकी पर्णकुटी जला डाली । ] 
सुसीम जातक सम 5 न ६० 
[ सुसीम राजा ने समका कि उसके पुरोहित का 
लड़का न तीनो वेद जानता हूँ न हस्ति-सूने । किन्तु वह 
सोलह वर्ष का वालक एक ही रात में तक्षसित्रा से तीनो 
वेद और हस्ति-सूत्र सीख झाया। ] 


१६४. गिज्क जातक टन श्ध्दद 
[ यूद्धों ने श्रपती कृतज्ञता प्रगट करने के लिए लोगो के 
वस्त्राभरण उठा उठा कर सेठ को लाकर दिए | ] 
१६५. नकुल जातक ४३ 5४ बे -- ६६ 
[ बोधिसत्त्व ने नेवले और सांप की दोस्ती करा दी। ] 
१६६, उपसाक्ृहक जातक .,. डक * ० २०१ 
[ उपसाछ॒हक ब्राह्मण मरने पर ऐसी जगह जलाया 
जाना चाहता था जहाँ पहले कोई त जलाया गया हो 
लेकिन ऐसी जगह कहाँ ?] 
१६७. समिद्धि जातक डे ५ » शण्४ 
| देवकन्या ने भिक्षु के सुन्दर शरीर पर ध्रासकत हो 
उसे घाम-भोगों का निमन्त्रण दिया। भिक्षु ने बिदा काम- 
भोगो को भोगे भिक्षु दनने का कारण बताया । ] 
श६८. संकुणम्ध जातक... बड रह »० र०७ 
[ बटेर ने अपने गोचर स्थान पर रह कर वाज को 
भी जान ले ली । ] 
१६६, झरफ जातक का ड ४५ गम "« रे१० 


[ मैंत्री भावना वा माहांत्म्य॥] « 


[ १५ ] 


विषय युष्ठ 
१७०, ककष्टक जातक... हि य -- २१ 
[ यह कथा महाउम्मग जातक (५४६) में है । ] 
३. कल्याणधम्म वर्ग २१० 
१७१५ फल्याणधम्म जातक .. श्र 


[ प्रत्नजित न होने पर भी घर के मालिक को प्रव्नजित 
हुआ समझ सभी रोने पीठने लगे। घर के मालिक को * 
पता लगा तो वह सचमुच प्रश्नजित हो गया। ] 
१७२. दूर जात्तक 9 


ब्ब ब्न »« २१७ 
[नीच सियार का चिंललाना सुन लज्जावश सिह चुप 
हो गए । ] 
१७३. सक्‍कट जातक न न डर »« २२० 
[ बन्दर तपस्वी का भेप बनाकर भ्राया था ! वोधिसत्त्व ने 
उसे भगा दिया । ] 
१७४, दुब्बभियमक्कट जातक श्श्३ 


[ तपस्वी ने वन्दर को पानी पिलाया। बन्दर श्रपने 
उपकारी पर पाखाना करके गया। ] 
१७५. श्राविच्चुपट्रान जातक . . डे न »« २२५ 
[ बन्दर ने सूर्य की पूजा करने का ढोंग बनाया ] 
१७६. फछायमुद्ठटि जातक .., मा जे »« रे 
[ बन्दर का हाथ ओर मुँह मटर से भरा था, किन्तु वह 
उत्त सब को यवाँ कर केवल एक मटर को खोजने लगा ।) 
१७७. तिन्दुक जातक मु बे ४ २३ 
[ फल खाने जाकर सभी वन्दर फेस गए थे। थांव वाले 
उन्हें मार डालते । वोधिसत्त्व के सेनक नामक भागजे ने 
अपनी वृद्धि से सबको बचाया। ] 
१७८. कच्छष जातक 


34288 न $ ५ <क ** ऐेरे३ 
[जन्मभूमि के मोह के करण कहुवे की जान गईं । 4 


२७ 


१७६ 


श्दण 


[ १६ ] 


विषय पृष्ठ 


प्‌ 

सतधम्म जातक ३७ 
[ब्राह्मण वे पहल अपन ऊँच कूव के अभिमान के 

वारण चाण्डाल वा दिया भात खाने से इनकार किया। 

पीछे जार की भूख लगने पर चाण्डाल से छीत कर 

उसका जूठा भात खाया । ] 

डुदृर जातक २४० 
[ कठिनाई से दिया जा सकने वाला दान दने को 

महिमा । ] 


४. झसदिस ये २४४ 


१८१ 


श्पर 


श्प्३े 


श्दर 


श्घ्ण 


१८६ 


प्रसविस जातक ». रेड 
[ भसदिस राजरुमार का विलक्षण धनुविद्या |] 

सम्भारावचर जातक र४€ 
[छाया टिक्षरक ने मगल-हाथी गाय बढ़ावा द सम्राम 

जीता । ] 

बाऊछोदश जातक २५४ 
[सिपुरुत में पैदा हुए पाड भयगूर दा रस पीगर 

चान्त रह । यय पसेते रस में दाना मिल्लावर गधा को 

पिलाया गया। यह उदछतनेखूदन संग । ] 

विरिर्त जातक श्श्७ 
[धिशाता में सेंगड हाने सा घाद्य सेंगडावर चतरे 

छग मया । ] 

धनमिएंतसि जातर २५६ 
[वित्तयो प्रत्थिरा जा भी विस्मृति वा बारप हुई ] 

इपिदाटन जातक २२ 
[्पितदा राजा ते मीशाश पुरी रुशदी 

डाल पा दटी रे पड़े शी मदद से बापपसा वे राज्य 

पर घपिवाद विदा । ] 


१८5७ 


श्ष८ 


[ ९७ ) 
विपय पृष्ठ 
अतुभट्ठ ऊतक श्चड 
[ हुस बचे वृक्ष पर बैठ बातचीत बरते थे। सियार 
बोवा--मीचे उतरकर बातचीत वरो, जिसे मृगरातर 
भी सुने । 
सीहपोत्युक जातव २६६ 
[गीदडी से सिंहपुत्र पैदा हुआ। उसकी इंबज 
सूरत थी सिंह जैसी वितु स्वर श्ूगाल वा सा । ] 


१५६, सीहचम्म जातक २७१ 


१६० 


| सिंह की जाल पहन वर गधा सत चरता रहा + 

कितु बोलने पर मारा गया। ] 

सोलानिसस जातक २७३ 
[ शील के प्रताप से एक आय्य-श्रावव ने झपने साथ 

एक नाई की भी नोका पर समुद्र पार लेंघाया। | 


» रुहक बर्ग २७६ 


१६१ 


१६२ 


श्ष३ 


श्ह्ड 


रुहफ जातक २७६ 
| ब्राह्मणी ने क्राह्मण के साय मजाब किया। उसने 
गुस्से हो उसे तलाक दे दिया।] 
सिरिकालकष्णि जातक र७८ 
[ यह जातक महाउम्मग जातव (५४६) में झाएगी। ) 
चुल्लपदुघ जात्तफ 
[सात भाई छ भादइया की स्त्री को मार कर सा 
गए। बोधिसत्त्व अपनी स्त्री को लेकर भाग निकल । उस 
स्त्री ने कृतघ्नता की हद कर दी।] 
मसणिचोर जातर' 
[ राजा ने स्त्री पर मुग्ध हो उसके पति पर मि 
चुराने का भणझा अपराब लगाकर उस बरवाना चाहा। 
बह स्वयं मारा गया  ] 


र्‌ 


रजछ 


र्प५ 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


श्ध्८ 


[ एश5 ] 


विचय पुष्ठ 
पब्यतूपत्यर जातक श्द६ 


[ राजा की रानी को उसके शामात्य ने दूषित कर 
दिया। राजा ने विचार वर दोतो को क्षमा कर दिया । ] 
बालाहस्स जातक २६१ 

[यक्षिणियाँ व्यापारियों को फेसाकर यक्ष नगर ले 
जाती। पाँच सौ व्यापारी उनके चगुल म फेस गए । स्येप्ठ 
व्यापारी को पता लगा कि यह यक्षिणियाँ हैं। उसने सब को 
भाग चलने को कहा। ढाई सौ व्यापारी ज्मेप्ठ व्यापारी 
का कहना मान बच निकले । कहना न मानने वाले शो 
ढाई सौ व्यापारी यक्षिणियों वे भाहार बने 2] 


मित्तामित्त जातक २६५ 
[ मित्र या अमित्र कँसे पहचाना जा सकता है ? ] 
राघ जातक २६७ 


[पोद्ठपाद ने ब्राह्मणी को दुराचार से विरत रहने का 
उपदेश दिया । उसने विचारे तोते की गरदन मरोड उसे 
चूल्हे में फेंक दिया।] 


१६६ गरहपति जातक ३०९ 

[ द्ाह्मणी और गाँव का मुखिया मिलकर बाह्ाण को 

धोखा देना चाहते थे। वे अपने दुराचार को न छिपा 

सके । ] 

२०० साघुत्तील जातक ३०३ 

[एक ब्राह्मण की चार लडकियाँ थी ) उसने श्राचारय्य 

से पूछा--लडकियाँ किसे देवा योग्य है २] 

६. नतंदर्द्द वर्ग ३०६ 
२०१ बन्धतागार जातक ३०६ 


[पुत्र दारा का चथन सब से बडा वन्धन है! ] 


२०२ 


२०३ 


२्ण४ 


२०५ 


२०६ 


२०७ 


र्०ण्८ 


र्ण०६ 


[ १६ | 
विषम चुष्ठ 
कैेछिसील जातवा इग्६ 


[ दक ने जरा जीर्ण हाथी घोड़े, बैव तथा भादमिया 
वो तग वरो बाते ब्रह्मदत्त का दमन किया । ] 


खबवत्त जातक ३१२ 
[सर्पों के प्रति मैत्री भावना वा माहात्म्य । ] 
चीरफ जातक शे१८ 


[सर्विद्ववा ने वीर्य की नक्‍्ल वी) वह वाई मे 

फेंसकर मर गया । ] 

गद्जञग्प जातक ३२० 
[ गड्डय्य सुन्दर है अथवा यामुनेय्थ ? दोनो मछलियों 

में कौन श्रधिक छुदर है ? ] 

कुरुड्ध मिग जातक ३२३ 
[ दुरुज्ञ मृग ने कठफोडे तथा कछुतर वी सहायता 

से भपत को शिकारी से बचाया श्ौर उनके प्राणो की 

भी रक्षा की । ] 

भ्रस्सक जातक ३२६ 
[ अस्सक राजा अपनी मृत रानी के शात्र से पागल 

हो रहा था। वह रानी गोबर के कीड़े की योनि मे पदा 

हो पर एवं कीड को अस्सक राजा का अतक्षा भ्रच्चा 

समभती पी ) ) 

ससुमार जातक ३३० 
[मगरमच्च की भार्य्या बादर का कतजा खाना 

चाहती था | वपिराज ने उसके पति का बुरी तरह 

चकमा दिया । ] 

कपकर जातप ३३२ 
[ पुराना हुनियार बटरा थिकारी के फन्‍्दे मे नहा 

आता था । है 


पिपय पृष्ठ 
२१० कन्दगछफ जातव ; ३३४ 
[| कन्दगछक ने खद्रिवन में रहनेवात्रे कठफोरनी 
पक्षी की भक्त कर अपनी जाने गेंवाई | ] 


७. बीरणत्यम्भक पर्ग ३३७ 
२११ सोमदत्त जातक ३३७ 


[पुत्र पिता को सिखा पढावर राजा से दो बैल माँगने 
लगया । पिता ने राजा से बैल माँगने के बदले कहा-- 


बैल लें ।] 
२१२ उच्छिदुमत्त जातक हा बे४ड० 
[ ब्राह्मणी ने अपने पति को झपने जार का जूठा 
भात खिलाया |] 
२१३ भर जातक इ४३ 


[ भरू राजा ने रिव्वत ले वट वृक्ष मे लिए भंगडने 
बाल तपस्वियों का कंगडा बढाया । ] 
श्श्ड पुण्णनदी जातक हेड 
[ राजा ने क्रोधित हो अपने बुद्धिमान पुरोहित को 
निकाल दिया था। पीछे उसके गुणा को याद कर कौवे 
का मास भेज कर वुलाया।] 
२१५४ कच्छप जातक न इ्डड 
[ हस-बच्च अपनी चोच म एक लकड़ी पर वछुव को 
लिए जा रह थे। उसने चुप न रह सकते के कारण 
आकाझ स गिरवर जान ग्रेंवाई।] 


२१६ मच्छ जातक शेश्र 
[ कामी भच्छ ने मच्छुप्रा से श्राण की भिक्षा माँगी ! ] 
२१७ सेग्गु आवक डेश्४ 


[ पिता न पुत्री के ववारपन की परीक्षा की । ] 


८५ 


२१८६ 


२१६. 


२२०. 


[२१ ] 


विषय पृष्ठ 


कटवाणिज जातक. *न देश७ 
[ एक बनिए ने दूरारे वी लोहे की फालो को चहे 

गए' फहा तो उसने उसके पुत्र को 'चिडिया ले गई' यहा। ] 

गरहित जातक ५३, »« के६१ 
[ बन्दर ने कुछ दिन मनुप्यो मे रह कर लौटकर भ्पने 

साथियों में मनुष्यों के जीवन की बडी निन्‍्दा की ! 

धम्मद्ध जातक 9 % « रेध्ड 
[राजा ने काछक के स्थान में बोधिसत्त्व को 

न्यायाधीद बना दिया। वाक़॒क वा रिश्वत वा लाभ 

जाता रहा। उसने बोधिसत्त्व को मरवाने के झनेक 

उपाय किए। शक्र बोधिसत्त्व के सहायक थे। का्क 

की एक न चली |] 


फासाव वर्स श्छप् 
2२२१. फाराय जातफ छक ३७५ 


२२२. 


२२३: 


श्श४. 


२२५५ 


[ एक झ्ादमी कापाय वस्त्र पहन हायियो को धोखा 
दे उमकी सुण्ड काट बाठ लाबर बेचता था । ) 
घुतलनन्दिय जातक .,. ३७५ 
[ झ्षिकारी ने मातृ-भक्‍त बन्दरों तथा उनकी बूढ़ी 
माता को मार डाला। उसके घर पर विजली मिर पडी। ] 
पृठभत्त जातर इेप१ 
[ राजा को भाव को पोटली मिली । वह उसमे से 
बिना रानी को कुछ दिए झकेला हो खा गया । ] 
कुम्भील जातक मे बेघ५ 
[ बा्नरिंद जातक (५७) के समान क्‍या है।] है 
खब्तिवण्णन जातक मं इपद 
[ भामात्य ने राजा के रनिवास को दूपित क्या भौर 
आभात्य के सेदद ने उसके घर मे दूपितकर्म क्या 3] 


[ २२ ] 


विषय पृष्ठ 
२२६ कोसिय जातक इप८ 
[ समय पर घर से वाहर निकलना अच्छा है, प्रसमय 
पर नही ॥ ) 
२२७ गूयपाणक जातव' र्६१ 


[ गूँह का कीडा गीले गूँह पर चढा । वह उसके चढने 
से थोडा नीचे को दवा। गूँह वा कीडा चिल्लाया-- 
पृथ्वी मेरा वो नहीं उठा सकती हैं। ] 
२९५८ फामनोत जातक रेह४ 
[ काम जातक (४६७) म। ब्रह्मचारी न राजा को 
तौन राज्य जिता देन की बात कही। फिर वह चला 
गया। राजा को लगा कि उसके हाथ में भाए हुए तीन 
राज्य चलें गए ।] 
२२९ पलासी जातक श्ष्८ 
[ वाराणसी नरेश ने तक्षशिला पर आक्रमण की 
तैयारी की । विन्तु वह तक्षशिला नरेश को ड्योढी 
देखकर ही हिम्मत हार गया । ] 
२३० दुतिय पलासी जातक डे ०१ 
[त्क्षशिला नरेश न वाराणसी नरश पर आक्रमण की 
तैयारी की। किन्तु वह वाराणसी नरश के स्वर्णपट 
सदृश् महाललाट को देख बर हिम्मत हार गया। | 


&. उपाहन थर्ग ४०४ 
२३१ उपाहन जरतक ४०५ 
[शिष्य ने झ्राचाय्यं से हस्ति शिल्प सोख उही से 
मुकाबला करना चाहा। | 
२३६२९ दीणयूण जातक ४०८ 
[सेठ को लडयी न कुबडे की पीठ पर कूद देख कर 
समझा यह पुरुगो मे बृवभ होगा।] 


[ २३ ) 


विषय पृष्ठ 

२३३, विकण्णक जातक... , ४११ 
( स्वादिष्ट भोजन के वशीभूत मच्छ तीर से वीघा गया । ] 

श३४. भ्रसिताभू जातक .« ड्श्ड 


[ राजकुमार अपनी देवी की झर से उदासीन हो 
किन्नरी की ओर प्राहृष्ट हुआ। देवी ने सन्मा्गे प्रहण 
किया ) ) 

२३५. बेच्छनल जातक ४३ डश्७ 

[ गृहस्थी ते परिश्राजक को गमृहस्थ जीवन की ओर 
आाकृष्ट करना चाहा। परिव्राजक ने गृहस्थ जीवन के 


दोष बहे ) ] 
२३१६- बक जातक हे ४२० 
[ ढोगी वगुला मछलियों को खाना चाहता था। ] 
२३७. साकेत जातक नह ४२१ 
[ तयागत ने स्वेह की उत्पत्ति का कारण बताया । | 
२३८. एकपद जातक + »« ४२३ 
[ अवेक प्रर्थयदों से युवत एकपद ॥] 
२४१६. हरितमात जातक... कि डर२५ 
भ [सर्प ने नीले मेण्डक से पूछा--सुभे मछलियों की 
यह करतूत अच्छी लगती है ? 
२४०. महापिड्धल जातक... ९३ » डश८ 


[ राजा मर गया था! ठब भी दररपाल को भय था कि 
अत्याचारी राजा ममराज के प्स से कही लौट नआवे । ] 
१०, सिगाल बर्ग छ्श्र 
२४१५ सब्बदाठ दर्य 
[ शब्बदाठ नामक स्टयाल ने पृथ्वीजय मन्त्र सीख 
लिप था। उसने सव पशुओ्रो की सेना बना वाराणसी नरेश 
पर झाकमण किया $ ब्राह्मण ने उपाय से उसे हराया /] 


डर२ 


[ र४ ) 


विषय _ पृष्ठ 
२४२. सुनख जातवा ४ की ४३४ 
( कुत्ते को उम्रडे की रस्सी में बाँघकर ले जाया जा 
रहा था| जब सब लोग सो रहे थे कुत्ते ने चमडे की 
रस्सी काट डाली और भाग झाया । ] 
२४३ गृत्तिल जातक ४८ 
[ उज्जेन का मूसिल गन्ध्वे काशी के भुत्तिल गन्धते 
के पास आया । उसने गुत्तिल से वीषावादन सीख गुत्तिल 
से ही मुकावला करने की धृष्टता की । ] 


२४४. योतिच्छ जातक ह ४४७ 
| परिब्राजक ने बाधिसत्त्व से क्षास्त्रा्थ किया--कौत 
सी गद्भा ? 
२४४५ मूलपरियाप जातक डेड& 


[ भ्राचाय्यें ने अ्भिमावी शौिप्यो को प्रदत्त पूछ बर 
मिरुत्तर किया | ] 
२४६५ तेलोवाद जातक ६2.44 
[ बुद्धियान मास खाने वाले को पाप नही लगता । ] 
२४७. पादेझजली जातक 5034 
[ पादज्जली कुमार को केवल हाँठ चवाना आता है । ] 
२४८. किलुकोपस जातक ४५६ 
[ ऱजकुमारो ने क्सिक को भित्र सित समयो म देखा 
था। इसीलिए उनमें से एक ने क्िसुक को एक आवार 
का समझा, दूसरे ने दूसरे का।] 
२४६- सालक जातक न्ढ डश८ 
[ सपेरे ने वन्दर को बाँस से मारा। बदर ने किर 
सपेरे का विश्वास ही नहीं किया। ] 
२४०. कपि जातक ढ्> ४६१ 
[ ढोगी बन्दर भ्राग तापने के लिए कुटी के द्वार पर 
बैठा था। तपस्वी से भगा दिया।] 


* 


जातक 
[छद्ितीय खण्ड] 


पहला परिच्छेद 
११. परोसत वर्ग 


१०१, परोसत जातक 


परोसतज्चेषि समागतान 

भापेयुं ते घस्ससत श्रपञ्जा, 
एक्ोब सेय्यों पुरिसो सफण्णों 

यो भासितस्स विजानाति झत्य ॥ 


[प्रज्ञाहीन शताधिक आये-हुए मनुष्य यदि सौ वर्ष तक भी ध्यान 
लगाते रह तो उनकी प्रपेक्षा एक प्रज्ञावान्‌ मनुष्य जो कही हुई बात के (गम्भीर) 
अर्थ को जान लेता हैं, भच्छा है।] 

कथा की दृष्टि से, व्यारया (व्याकरण ) की दृष्टि से, साराक्ष की 
दृष्टि से यह जातक (क्‍या ) परोसहस्स जातक के समान ही है। 
इसमे केवल ध्यान कर पद को विशपता है। जिसका भ्र्थ है कि प्रज्ञा 
रहित मनुष्य सो वर्ष भी ध्याव करते रह, देसते रह, घारण यरते रहें, 
इस अकार देखते हुये भी वह भूढ (अर्थ) को अथवा (असली) बात को नहीं 
देख पाते । इसलिय जो मनुप्य कही बात के भर्थ को जानता है बह प्रशञाजान 
भ्रकेला ही अच्छा हैँ । 





१ परोसहस्स जातक (६६) 


र्‌ [ १.११-३०२ 


१०२, पणिणुक जातक 


अ'यो दुषस्फुद्ठाप भयेय्य ताण...” झादि (बी कथा) शास्ता ने जत- 
बन में रहते समय एक दुघ्रानदार उपासव वे सम्बन्ध में वही । 


के बरततमान कथा 


बह श्रावस्ती निवासी उपासक नाना प्रकार की जडी-बूटी तथा लौकी- 
कटू प्रादि बेच कर गुज्ञारा करता था। उसवी एक लडवी थी। रूपवान, 
सुन्दर, सदाचारिणी तथा लज्जा-भय से युक्त, (लकिन साथ ही) सदा हेंसती 
रहती थी । बराबरी के वुलवालो वे लडकी को ब्याहने झाने (बी इच्छा करने ) 
पर, वह सोचने लगा--/इसकी शादी होगी । यह सर्देव हँसती रहती है। 
कवारपन को नप्ट करके यदि कुमारी दूसरे कुल में जाती है, तो माता पिता बे 
लिये निन्‍दा का कारण होती हैं । में इसकी परीक्षा वरुगा कि इसका कवारपन 
स्वरक्षित है कि नहीं २?” 

एक दिन उसने लडकी से टोकरी उठवा, पत्तो के लिये जगल में जावर, 
उसकी परीक्षा करने की इच्छा से, कामासक्त की भाँति हो, गुप्त बात कह उसे 
हाथ से घर लिया। जैसे ही उसे पकडा उसने रोते चिल्लाते हुए कहा-- 
“दात । यह नामुनासिव है, यह पानी से भाग निकलने के सदृश है । 
ऐसा न करें।” 

“अम्म ! मैंने केवल परीक्षा करने के लिए ही तुझे हाथ से धरा था । 
अब, वत़ा कि तेरा कवारपन (सुरक्षित) है या नहीं?” 

“हाँ तात | है। मेने राग के वशीभूत हो क्सी भी पुरुष की ओर नहीं 
देखा 7 

उसने लडकी को आश्वासन दे घर ले जा, विवाह करके परायें कूल भेजा । 
(फिर) शास्ता की वन्दता करने की इच्छा से, मन्ध-माला भ्ादि हाथ में ल, 


परष्णिक | डे 


जेतवन पहुँच, शास्ता वी वन्‍दना तथा पूजा वरके एक धोर बैठा । /चिर- 
वाल के बाद भाये ?” पूछे जाने पर उसने भगवान को वह सब हाल कहा । 
शास्ता ने 'उपासक कुमारी तो चिरकाल से सदाचारिणी है, लेविन तूने 
न वेवल प्रभी किन्तु, पहले भी उसकी परीक्षा की हैं वह पूर्व॑जन्म की क्या 
बही-- 


ख, अतीत कथा 


पूर्ववाल में घाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने वे! समय, बोधिसत्त्व 
जगल मे चृक्ष-देवता होकर उत्पन्न हुएं। उस समय वाराणसी में एक दुकात- 
दर उपासव था इत्यादि कया वर्तमात कथा के सदुझ् ही है) हाँ, परीक्षा 
करने के लिए उसने जब लडकी को हाथो से धरा, तो लडकी ने रोते रोते यह्‌ 
गाया कही-- 
यो दुक्लफुट्ठाय भवेब्य ताण 
सो में पिता दृभि बने करोति, 
सा फसस कल्दमि बनस्स सज्के 
यो ताप्रिता सो सहसा करोति॥ 
[कष्ट मे पड़ते पर, जिसे श्राता होना चाहिये, वही मेरा पिता जगत भ 
विश्वास-धात बर रहा है । सो में जगल में किसे (सहायता के लिये) बुत़ाओं ? 
जो त्राता है, वही दुस्साहत कर रहा है ॥] 





मो दुषबखफुदुठाय भवेय्य ताण का अर्थ हैँ कि जो शासरिक ब्रयवा भान- 
सिव' दु ख से पीडित का ताण करता है, परित्राण करता है, तथा प्रतिष्ठा 
का कारण होता है । सो मे पिता दूभि वे करोति का झर्य है कि वह दुससे 
प्रिक्षाण बरनेवाला मेरा पिता ही यहाँ इस प्रकार का मितरद्गोह्ी कर्म करता 
है, झपनी निज की पुत्री (के शील) को ही लाधना चाहता हैं। सा कस्स 
कन्दामसि का मतलव हैं वि क्सिके पास रोजें ? कौत मुझे बचायेगा ? 
यो तापिता सो सहसा फरोति, का अर्य हुआ कि जो पिता मेरा जाता है 
रक्षक है, झाश्य दाता होने योग्य, दह पिता हो दुस्साहस कर रहा है। हे 
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तब पिता ने उसे भाश्वासन देकर पूछा--भ्रम्म ! सूने प्रपने प्राप 
को स्वरक्षित तो खा है २! 

“हाँ, तात ! मेने झपने झापवो (सेमाल बार) रक्ज़ा है।” 

” उसने उसे घर ले जा विवाह वर, परागे कुल भेज दिया। 

दास्ता ने यह धर्म-देशना सुत्रा, (आार्य-) सत्यो को प्रयाज्चित बर, जात! 
वा मेल बैठाया । सयो (वे प्रराक्षन) के शत में उपासक श्रोतापत्तिफ्ल 
में प्रतिष्ठित हुआ । उस समय या पिता ही इस समय या विता; लडकी 
ही इस सभय वी लडकी है। लेकिन उस बात को प्रत्यक्ष देसनेवाला वृक्ष 
देवता तो में ही था । 


१०३, वेरी जातक 


“यंत्य बेरी विवसति .”गझ्रादि गाया झास्ता ने जेतवन में रहते समय 
झनाथ पिण्डिक के सम्बन्ध से कही । 


क. बतंमान कथा 


अनाथ पिण्डिक ने अपने भोग-प्रार्म' से लौदते हुए रास्ते में चोरो को देख- 
कर सोचा--रास्ते मे रहना ठीक नहीं। श्रावस्ती ही जाकर रहेंगा।” 
यह सोच जल्दी जल्दी बेलों को हांव, भ्रावस्ती पहुँच, अगले दिन जब विहार 
गया, तो झास्ता को यह बात कही 8 झास्ता ने “गृहपत्ति ! पूर्व समय में भी 
पण्डित-जन रास्ते में चोरो को देखकर रास्ते म न ठहर, अपने रहने के स्थान 
पर ही चले गये ' कह उसके पूछने पर पूर्द-जन्म की कथा बही-- 


* भोगग्राम--जमींदारी का प्राम ॥ 


वेरी ] डर 


ख अतीत कथा 


पूर्व समय में ब्रह्मदत्त के राज्य बरने के समय बोबिसत्व सहासम्पत्ति- 
शाली सेठ होकर पैदा हुआ। एव गाँव में तिमन्‍्तण खाकर लौटते समय रास्ते 
में चोरो को देख वहाँ नही ठहरा । जल्दी जल्दी बैलो को हाँक, अपने घर 
ही आवर नाता प्रवार के श्रेष्ठस्सो से युबद भोजन करके महाद्य्या पर 
(लेटा । उस समय चोरों के हाथ से निवलकर भवरहित स्थान अपने घरपर 
आरा गया हूँ” सोच, उल्लासपूर्वक यह गाथा कही--- 
यत्य बेरी मिवसति मे बसे तत्थ पण्डितो, 
एकरत द्विरत वा दुरुस बसति बेरिसु ७ 
[जहाँ पर वैरी का नियास हो, पण्डित आदमी को चाहिये कि बहाँ 
निवास न करे । बयोवि बैरी के साथ एक या दो रात्रि रहनेवाला भी दु ख 
ही भागता है ।) 





बरी, वैर-भाव से युक्त आदमी । मिवसति, प्रतिष्ठित रहता है। 
न बसे तत्य पण्डिती, जहाँ वह बैरी आदमी प्रतिष्ठित होकर रहता हैं, 
पाण्डित्य से युवत्र प॒ण्डित-जन को चाहिये कि वही न रहे । किस कारण से ? 
एकरत्तं हिरत्त वा दुश्ख दसति वैरिसु, वैरियो के दीच में (केवल) एवं या 
दो दिन रहता हुआ भी दुख ही भोगता है। 





वोधिसत्त इस भ्रफार हुर्प ध्वनि वरके दान-आदि पृष्प-वर्म कर थथाकमे 
(परलोक) प्िधारे! श्वास्ता ने इस पर्म-देशना को ला, जातक का मेल 
बैठाया कि उस समय मे ही धाराणसी का सेठ था । 
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१०४ मित्तविन्दर जातक 


“बतुश्मि भरद्वज्भगमा” भादि शास्ता ने जेंतवन में रहते समय, एक 
दुर्भापी भिश्तु वे बारे में वही। 


क. बतमान कथा 
पहले श्राई मित्तविन्द जातव फी कहानी के सदृश ही मद कह्दानी भी 
जाननी चाहिये । 


ख. भतीत कथा 
लेकिन यह जातक कथा है काश्यप-सम्बुद्ध के समय की॥ उस समय एक 
नरक-निवासी ने, जिसके सिर पर घूमनेवाला चक्र'ं था और जो नरक मे जल 
रहा था, वोधिसत्त्व से पूछा---/भस्ते ” मेने क्या प्रापकर्म किया है ?” बोषि- 
सत्त्व ने “तूने झमुक भौर अमुक पापकर्म किया है” कह यह गाया कही-- 
चतुब्भि झट्ठज्मापमा झद्ठाहिपि च॑ सोव्ठस 
सोछसाहि च॒ बत्तितत अत्रिच्छ चक्‍्कमासदो; 
इच्छाहतस्स पोसस्स चक्‍क भमति मत्पके ॥ 
[चार से भ्राठ, आठ से सोलह, श्र सोलह से वत्तीस की इच्छा करने 
के कारण यह सिर पर घूमनेवाला चक प्राप्त हुआ | क्योकि इच्छा (लोभ) 
से ताडित मनुष्य के सिर पर चक अमता है।] 





६ उरचकऋ--पालि-कोप हमें (रीज़डेविड्स ने) उर-चक्र का शझर्ये छाती 
पर रफ्खा लोहे का चक्र किया हूँ, जो ययाय॑ नहीं । 'उर' शब्द वैदिक है, जिसका 
अर्थ हैँ गतिमान्‌ 


इब्बलकद्ठ ] रे 


चतुब्मि अट्ठज्कामा, समुद्र में चार परियो ( विमान प्रेतनियों ) 
को पाकर, उन से सन्तुष्द न हो, लोभ के कारण और आठ को प्राप्त किया) 
शेष दो पदी का अथे भी इसो प्रकार है | ऋषिच्छ चक्कमासदो इस प्रवार 
स्वकीय लाभ से असन्‍्तुप्ट इस इस चीज की प्राप्ति होने पर, और भर चीज 
वी इच्छा करते हुए, श्रव इस उर-चक्र को प्राप्त हुए । उसके इस प्रवार 
इच्छाहतस्स पोसस्स तृष्णा से प्रताडित तेरे चचक भमति मत्यके, पत्थर तथा 
लोहे के दो प्रकार के चन्रो मे से तेज़ घार वाला लोहे का चक्र, फिर फिर उसके 
माथे पर गिरने से ऐसा कहा गया। 





यह कहकर (बोधिसत्त्व) स्वयं देवलोक को गये | वह नरकगामी 
प्राणी भी श्रपने पापकर्मो के क्षीण होते पर कर्मानुसार अवस्था को प्राप्त 
हुआ । शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला जातक का मेल बैदाया--उस 
सप्रय मित्र-विन्दक (अब का) दुर्भाषीभिक्षु था, और देवपुत्र तो में ही था । 


१०४, दुब्बलकद्ट जातक 


“बहुम्पेत बचे कदूठ” झादि शास्ता ने जेतवन में रहते समय एव भय- 
भीत भिक्षु के बारे में कही । 


क. वर्तमान कथा 


बह श्रावस्ती-निवासी, तरुण, शास्ता का धर्मोपदेश सुन, प्रश्नजित हो मरने 
से भयभीत रहता था। रात था दिन में हवा के चलने पर, सूली-उण्ठलो 
के पिरने पर तथा पक्षिया था चौपायो के कुछ शब्द करने पर, मरण-भय 
से ड्जर बह डोर से विल्लाठा हुमा भायता । मुझे भी मरना होगा', इसका 


उसे ध्यान तक न था । यदि वह यह जानता कि “मे मल्गा” तो उसे मरने 
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से डर न लगता। वह मरण-स्मृति योग-विधि (स्ल्वर्मेस्थान ) वा झव- 
भ्यासी होने से ही डरता था । उसकी मृत्युभय से मयभीत होने की वात भिक्षु- 
सथध को पता लग ग्ई। सो एक दिन भिक्षुओ ने धर्मेन्समा में बात चलाई 
“-प्रायुष्मानों ! भ्रमुक मरण-भोर सिक्षु मृत्यु से डरता हैं। भिक्षु को तो 
चाहिये कि वह "मुझे भ्रवश्य ही मरना है” इस मरण-स्मृति कर्मस्थात की 
भावता करे। शास्ता ने आकर पूछा---मिक्षुओं | इस सभय बैठे कया 
बात-चीत कर रहे हो ?” “यह बातचीत कहने पर भगवान्‌ ने उस भिक्षु 
को बुलवाया झौर पूछा--कया तुके सचमुच मरने से डर लगता है ? 

“भन्ते | सचमुच ॥” 

"प्रिक्षुप्रो ! इस भिस्तु से असन्तुप्ट मत होझो । यह भिक्षु केवल प्रव ही 
भरने से भयभीत नही है, पहले भी भय भीत ही रहा है । कह पूर्वजन्म की 
कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व 

हिमालय में वृक्ष-देवता की योनि में उत्पन्न हुए। उस समय बाराणसी* 
नरेद्य ने हस्ति-शिक्षकों को अपना हाथी दिया था ताकि वे उसे निर्भेग बनाव । 
उन्होने भाले ले, हाथी को पक्की तरह से खूटे से बाँध, उसे घर उसका डर 
निकालनाओशुरू किया । इस पीडा को न सह सकने के कारण हाथी ने सूँटा 
तुडा, मनुष्यो को भगा, स्वय हिमालय में प्रदेश किया ॥ झ्ादमी उसको न॑ 
पकड़ सकने के कारण वापिस लौट आये। हाथी को यहाँ मरण भय लग 
गया। वायु के शब्द को सुनकर, काँपता हुआ, मरने के भय से भय-भीत 
भपनी सूंड को घुनता हुआ जोर से भागता | इसको ऐसा लगता था जसे 
खूँटे पर बौँध कर साधा जा रहा हो। झरीर-सुख वा मानसिकसुख एक भी 
नही मिलता था। काँपता हुआ भटक्ता था। वृक्ष-देवता ने यह देखकर वृक्ष- 
की शाला पर खडे होकर यह गाथा कही-- 

बहुम्पेत दने कट्द बातों भज्जति डुब्बल, 

तस्स चे भायसि नाग ! किसो नून भवित्ससि ॥ 


उददण्चनि ] & 


[ जग्रल में हवा से बहुत सारी दुवेल लकडी टूटकर गिरती है । हे नाग ! 
यदि त्तू इससे डरेगा, ठो तू निश्चय से कमजोर हो जायगा ।] 





ए॑ दुब्बल कट्ठ, पुरवा आदि बातो सम्जति, यह इस जगल में बहुत 
वुलभ है, जहाँ तहाँ हैं, यदि तू उससे भायसि, तो ऐसा होने पद तो नित्य ही 
वयभीत रहने के कारण रबत-मास क्षीण होकर दिसो मून भविस्ससि; 
एस बन में तेरे भयभीत होने वी वात है ही नही, इस लिये अब से मत डर । 





इस प्रकार देवता ने उसे उपदेश दिया । बह भी उस समय से लेकर 
निर्भीत हो गया । शास्ता ने इस घधंर्मोपदेश को ला, चारो शाय-(सत्यो) 
को प्रकाशित कर जातक का मेल बेठाया। सत्य प्रकाशित होने पर वह 
भिक्षु श्रोतापत्तिफल्न में प्रतिष्ठित हुआ । उस समय हाथी हो यह भिक्षु 
था, वृक्ष-देवता में ही था । 


१०६. उद्शनि जातक 
“सुख बत में जीवन्त” आदि शास्ता ने जेतवन मे रहते समय 'प्रौढ कुमारी 
के साथ आसकित' के सम्बन्ध में कही । 
क. बेमान कथा 


मूल क्या (“नवस्तु) तेरढवें परिच्छेद वी चूल नारद क्राश्यपां जातक 
में भ्ायेगी । उस भिक्षु से शास्ता ने पूछा--“पिक्तु | क्ष्या तू सचमुच 
आसकत, है, २?” 


* चूलनारदजातक (४७) 
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“भगवान्‌ | सचमुच |” 

“तुफे किसमें प्रासक्ति हुई ?ै” 

“एक प्रौढ़ कुमारी में।"” 

“न्नक्षु ! यह तेरे लिये अनर्थवारी है। पहले जन्म में भी तू इसी के 
कारण सदाचार भ्रप्ट हो काँपता हुआ भटकता था। (फिर) पड़ितो के 
कारण सुख को प्राप्त हुआ ।” कह पूर्व-जन्म वी कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 

“पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय” झादि 
पूर्ये समय की क्या भी चुल्ल मारद कस्सप जातक में ही झायेगी । उस समय 
बोधिसस्व शाम को फल फूल ले स्‍्राकर पर्ण-दाला में प्रवेश करके विचरने लगे 
और श्रपने पुत्र चुल्लतापस को कहा-- 

'तात ! और दिन तो तुम लक्डी लाते थे, पेय तथा खाद्य-सामग्री 
लाते थे, भ्राग जलाते थे। शभाज क्‍या कारण है कि कोई भी काम न करके 
बुर मुंह बनाये चिन्तित पडे हो ?” 

“तात ! आप जब कल फूल लेने चले गये थे, तव एक स्त्री श्राई जो 
मुझे सुभाकर ले ज्यना चाहती थी। लेकिन में आपसे आज्ञा लेकर जाऊँगा' 
सोच नही गया । उसको अमुक स्थान में बिठकर आया हूँ। तात ! भव 
में जाता हूँ ।” 

बोधिसत्त्व ने यह रोका नही जा सकता' सोच “तो त्ात ! जाझो 
यह तुम्हें ले जाकर जब मत्स्य-मास आदि खानें की इच्छा करेगी और घी, 
निमक तथा तेल आदि माँगेगी मर कहगी कि यह ला', यह ला', तब 
तू मुझ्के याद वरना ओर मागकर यहो आ जाना” कह चलता किया। वह 
उसके साथ दस्ती में गया । उसे अपने बच्म में कर बह 'मास ला', मछली ला' 
जो जो चाहती, मंगाती । तव उसने यह तो सुझ्े अपने गुलाम की तरह 
नौकर की तरह पीड़ा देती हैं' सोच भागकर पिता के पास झा, उन्हें प्रणाम 
कर, खडे ही खडे यह गाया कही-- 

सुख्ध बढ़ म जीवन्त पचमाना उदज्चनी, 
चोरी जायप्पवादेन तेल लोगडच याचति ॥ 


उदल्चमि ] श्र 


[जल निकालने की मटकी सदृशा भार्य्या” रूप मे यह चौरिणी, सुख 
पूर्वक रहते हुए मुझे मीठे झब्दों से लुभाकर नून तेल माँग माँगकर जलाती 
है।] 





सुख घत म जीवन्त, तात ' तुम्हारे पास सुखपूर्वक रहते हुए, पचमाता, 
सतप्त करती हुई, पीडा देती हुई, जो जो खाना चाहती वह पकाती, उदक 
(+>पानी) खीचा जाता है इस से, झत उदस्त्वनी। चाटी या कुएँ से पानी 
निकालने की घटी । उसे उदज््चनी इसलिये कहा क्योकि वह घटी (-+ 
घटिवा) के पानी निकालने की तरह जो जो चाहती सो झवश्य निकालती | 
चोरी जापप्यवादेद। “नाम से तो 'भार््या' लेकिन एक चौरिणी भीठे मीछे 
बाब्दो से मुझे लुभा वहाँ ले जाकर निमक तेल तथा और भी जो जो चाहती 
बह सब माँगती, जैसे दास या नौकर से वैसे मेंगवाती। (यह) कह उसकी 
निन्‍्दा की । 





वोधिसत्व ने उसे ग्राश्वासन देकर “तात !' जो हुआ सो हुआ । आरा 
अब तू मैती भावना कर | करुणा भावना कर ४” वह चारो ब्रह्मविहारो 
को कहा | योगक्रिया कही । वह थोडे ही समय में ग्रभिज्जा तथा समापत्तियों 
को प्राप्त कर, ब्रह्मविहारों की भावना कर, अपने पिता सहित ब्रह्मलोक में 
उत्पन्न हुआ । शास्ता ने इस धर्मे-देशना वो ला, आर्य-सत्यो को प्रकाशित 
कर जातक का मेल वैठाया। सत्यो के प्रकाशित होने पर वह भिक्षु श्रोता- 
पत्ति फल में प्रतिप्दित हुआ । उस समय कौ प्रौढ वुमारी ही ग्राजकल 
की प्रोढकुमारी तथा चूलतापस ही श्रासकत भिक्षु था । पिता तो में 
थाही। 


श्र [ १.११.१०७ 


१०७. सालित्त जातक 


“साधु खो सिप्पक नाम” झादि श्ास्ता ने जेतवन में रहते समय 
एक हस-मार भिक्षु के बारे में कही। 


के, चतेमान कथा 


बह थावस्तीवासी कुलपुत्र सालित्तक शिल्प में पारज्धत था। सातित्तक 
शिल्प कहते है ठीकरी चलाने के हुनर को । एक दिने उसने धर्मपदेश सुन, 
बुद्ध (-शासन) मे श्रद्धायुक्त हो पनब्नजित होकर उपसम्पदा प्राप्त की। 
लेकिन न उसे शिक्षा की इच्छा थी न उसके भअनुसार भश्राचरण बरने 
की ! एक विन वह एक छोटे भिक्षु को साथ न्ले श्रचिरवत्ी (नदी) पर 
गया। वहाँ स्नान करके खडा था कि, उसी समय श्राकाश में दो सफ़ेद हसो 
को उडते देखा। उसने छोटे भिक्षु से कहा-- 

“इनमें जो पिछला हस है, उसकी आँख को ककर से वीघकर हस को 
अपने पैरो में गिराता हूँ ।” 

“बसे गिरायेगा ” मार ही न सकेया।” 

“दुघर की आँख रहे। में इसकी उघर की आँख में मारूगा ।” 

“अ्रसम्भव बात कहते हो रे” 

“तो देख” कह उसने एक तीखी ठीकरी ले उँगली से तान उस हस 
के पीछे फेंकी । ठीकरी ने रू करके आवाज की । हूस “खतरा होगा” सोच, 
झककर झतव्द सुनने लगा । उसने उसी समय एक ग्रोल कक्र ले, रुककर देखते 
हुए हस के दूसरी ओर की झ्रांख में मारा । ककर दूसरी झोर वी आँख 
बीघता गया ! हंस चिल्लाता हुआ पैरो में आकर गिरा। 

अिक्षुओ ते इधर उधर से झाकर उसकी हिच्दा की कि हू के हाण्आ- 

सिव किया! हि 
सिव किया! ओर शास्ता के पास लेजाकर वह दिया कि इसने यह यह क्या ।' 


सालित्त | श्३ 


शास्ता ने उसकी निन्‍्दा करते हुए “भिक्षुओ !” न केवल भ्रभी यह इस हुनर 
में हुशियार है, बल्कि पहले भी हुशियार ही था” कहू पूर्वजन्म की कथा कही-- 


ख* अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणमी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधि- 
सत्त्व उसके आमात्य (होकर उत्पन्न हुए) थे। राजा का तत्कालीन पुरोहित 
बडा बुलकक्ड था--बोलना आरम्भ करता तो किसी दूसरे को बोलने का 
मौका ही ने मिलता 4 राजा सोचने लगा---इसका मुँह बन्द करनेवाला 
कोई कव मिलेगा ?” और तब से ऐसे आदमी की खोज में रहने लगा। 

उन दिनो बाराणसी में एक कुवडा ककर फेकने के हुनर मे पारगत 
था। गाँव के लडके वाले उसे ठेले (रथक) पर चढा खीच कर, बाराणसी 
नगर के दरवाजे पर शाखाओरो से युक्त एक माहन्‌न्यग्रोध (वृक्ष) के नीचे ले 
आते, और उसे घेर कर तथा कोडी आदि दे कहते “हाथी वी शकल बनाओ । 
घोडे की शकल बनाझों ।/ वह क्कर चला चलाकर न्यग्रोध के पत्तों में भिन्न 
भिन तरह वी झकलें वताता। सभी पत्तों में छेद हो गये 3 

बाराणसी नरेश सैर को जाते समय उस जगह आये ॥ भगा दिये जाने 
के भय से लडके वाले भाग गये । कुवडा वही पड रहा । राजा ने न्यग्रोघ 
वृक्ष के नीचे रथ पर बैठे ही बंठे, छिद्वित पत्तो के कारण घूप-छनी छाया 
देख, सभी पत्तो को छिद्वित पा पूछा--ऐसा किसने किया ?” 

“देव । कुवडे ने।” 

“यह ब्राह्मण का मुंह वन्द कर सकेगा” सोच राजा ने पूछा--कुबडा 
कहाँ है?” 

खोज करनेवालो ने कुबडे को वृक्ष की जड में पडे देख कहा “देव | यहाँ 
है" 

राजा ने उसे बुलवा, लोगों को दूर हटवा, उस्‌ से पूछा--'हमारे यहाँ 
एक बुलक्फडड़ ब्राह्मण है, क्या तू उसे निडश्चत्द कर सकेगा ?” 

“देव ! यदि नलकी भर बकरी के मेमन मिले तो कर सकगा।” 

राजा कुबडे को घर ले गया, भौर कनात के भीतर बैठाया ॥ (फिर) 
कनात में एक छेद कर ब्राह्मण के बैठने का आसन उस छेद की ठोक सीघ में 


रे [ १:११-६०७ 


विछवाया । नली भर वबरी की सूछी मोगन बुवडे के पास रसवा दी। 
जिस समय ब्राह्मण हजूरी में भाया, उसे उस झासन पर विठया, राजा ने बात 
चीत चलाई। किसी दूसरे को बोलने वा झवसर न दे, ब्राह्मण ने राजा से 
बोलना दुरू क्या । बनात के छेद में से मकज़ी डालने की तरह वह कुबडा 
एक एक मीगन ब्राह्मण के त्ालु के गरन्दर गिराता रहा। नलिवा में तेल 
डालने की तरह ब्राह्मण जो जो मीमनें झाती उन्हें निगल जाता। सब 
खतम हो गईं । उसके पेट में गई नलवी भर बकरी की मौगनें श्राघे झराटूहक' 
भर थी $ राजा ने उन्हे खतम हुआ जान कहा--थ्राचास्ये | श्रति बुलक्कड 
होने के कारण प्रापको नलवी भर बकरी की मीगने निगल जाने पर भी पता 
नही लगा । अब इससे अधिक हजम न कर सकोगे। जाओ कगनी वा 
पानी पीकर इन्हें तिकाल प्रपने को स्वस्थ बरो ।” 

उस दिल से मानी ब्राह्मण वा मुख सिल गया। वातचीत करनेवाले 
के साथ भी बातचीत न वरता | 'इसने मुझे वर्ण-सुज्त दिया है” सोच राजा 
ने कुबडे को चारो दिशा मे लाख वी भामदनी के चार गाँव दिये। बोधिसत्त्व 
ने राजा के पास जा देव ! बुद्धिमान्‌ आदमी को हुनर सीखना चाहिए। 
कुबडे ने केवल ककर फेंकने (की कल्ला से) भी सम्पत्ति पैदा कर ली' कह, 
यह गाया कही-- 

साधु खो सिप्पक नाम भ्रपि ग्रादिसक्तोदिस, 
पस्स खज्जप्पहारेन लदा गासा चतुद्दिसा॥ 
[जैसा कैसा भी हो, हुनर सीखना अच्छा है) देखो! कुबडे ने 
(भीगनो के) फेकने (के हुनर) से ही चारो दिज्ञाओ में गाँव पा लिये ।] 





परुस जज्जप्पहारेन, महाराज ! देखो इस कुवडे ने बकरी की मीमत 
के निशाने लगाने मात्र से ही चारो दिशाओं में चार गाँव पा लिये। पझन्य 
शिल्पो की महिमा का तो क्या ही कहना--इस प्रकार हुनर सीसने की महिमा 
का वर्णन किया । * 





१ १६ पसतर-एक भाछूहरू। 


बाहिय || श्र 


शास्ता मे यह धर्मदेशना ला, जातक का मेल बैठाया। उस समय 
का कुबडा यह भिक्षु हैं। राजा आनन्द है । और पडित मन्त्री तो में ही हैं । 


१०८० बाहिय जातक 


“सबखेग्प सिक्खितब्बानि. ..” को दास्ता ने बेशाली के झ्ाश्रित 
महावत की कूटागार शाला से रहते समय एक लिच्छवि के सम्बन्ध से कहा । 


के, बतमान कथा 


आह लिच्छवि राजा श्रद्धाप्रसत था। उसने भिक्षुसघ सहित बुद्ध को 
श्रपने घर निमन्त्रित कर महादान दिया। 

उसकी भार्य्या मौठी, सूजी हुई सी थी श्रौर उसको सलीके से रहने का 
शऊर नहीं था। शास्ता भोजनोपरान्त दानानुमोदद्र कर, विहार जा 
भिक्षुओं को उपदेश दे, गनन्‍्वकुटी में प्रविष्ठ हुए । घर्मेसभा से भिक्षुओ्रो ने 
बातचीत खलाई--भआयुष्मानो ! वह लिच्छवि-नरेश तो इतना सुन्दर है, 
लेकिन उसकी भार्य्या मोटी, सूजी हुई सी है तया उसे सलीके से रहने का 
शऊर नही । राजा उसके साथ कंसे रहता है ?” शास्ता ने आकर पूछा-- 
“भिक्षुओं | इस समय बैठे बया वातचीत कर रहे हो रे” 

“यह बातचीत” कहने पर ज्ञास्ता ने “मिक्षुओं ! न केवल अभी, क्स्ति 

पहले भी यह मोटे शरीरवाली स्त्री के साथ ही रहता था” कह, उनके प्रार्थना 
करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


“पूर्व समय में वाराणसी में जब ब्रह्मदत्त राज्य करता था, उस समय 
बोघिसत्व उसके श्रामात्य ये। मुफ्स्सल की एक स्थूल शरीर स्त्री जिसे 


१६ [ श्त०८ 


सलीका नहीं था, मजदूरी करतीं थों। राजाज्जत से धोडी दूर पर ये 
हुए उसे शौच की हाजत हुई । जो वस्त्र पढने हुए थी, उसी से झरौर वो 
ठक घर बैठ गई भौर हाजत रफा वर तुरन्त उठ सड़ो हुईं। भरोते मे 
राजाज्ण देखते हुए याराघसी राजा वो उस पर मंजर पडी। यह सोचने 
सया--/इस अ्रवार के (सुले) झाऊूल में बिना लम्जा को छोड़े वस्त्र से 
ढके ही ढरे, सोच फिरवर यह जल्दी से सदी हो गई। यह निरोग होगी। 
इसकी योस गति परिशुद्ध होगी। परिशुद्धयोस से उत्पप्न हुप्रा पुत्र भी 
अति पवित्र तपा पुष्णबान्‌ होगा। मुझे चाहिए कि भें इसे भपनी पटरी 


चनाऊँ ।/ 


कुण्डकपूव ] ५१७ 


इस प्रकार बोधिसत्व ने सीखनेयोग्य झिल्पो (के सीखने) का माहात्म्य 
कहा । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय के 
पति-पनी ही अब के पति-पत्नी । पण्डित अमात्य तो सें ही था। 


१०६, कुशडकपूव जातक 


“य्यन्नो पुरिसों होति” यह शास्ता ने श्रावस्ती में रहते समय, एक 
महा बरिद्र (मनुष्य) के सम्बन्ध से कही। 
ध के. वर्तमान कथा 
श्रावस्ती स कभी एक ही परिवार बुद्ध तथा उनके सघ को दान देता, 
कभी तीन चार परिवार एक में मिलकर, कभी एक गण, कभी एक गली के 
लोग, कभी सारे नगर के लोग मिलकर | उस समय एक गली के लोग 
मिलकर दान दे रहे थे । मनुष्य बुद्ध तथा सघ को यवागु परोसकर कहने लगे 
“द्वाजा लाझो |” 
उस गली में रहनेवाले, दूसरो की मजदूरी करके जीनेवाल, एक दरिद्र 
मनुष्य ने सोचा--मे यवागु नहीं दे सकता | खाजा दूँगा ।” (यह सोच) 
उसने चावल की वहुत वारीक कनखी ले, छाज से फटक कर पानी से भिगो, 
आक के पत्तो में रख, आग में पकाया। फिर यह बुद्ध को दूँगा” सोच उसे ले 
जाकर शास्ता के सामने खडा हुआ ॥ (लोगो ने) खाजा लाओ' पहली बार 
कहा ही था कि उसने सबसे पहले जाकर शास्ता के सामने वह पूडा रख दिया । 
बाहर, ने, और, के-हिफे शुए '्ात्पे:ओ,्पत्ये्वात्रतकर उसे/पूडे खाज को ग्रहण 
किया ) उसी समय सार नगर में एक शोर मच गया कि सम्यक्‌ सम्बुद्ध ने उस 
महादरिद्व का खाना बिना घृणा के खाया । 
रे 


रद [ १.११.१०६ 


राजा, राजा के महामन्त्री आदि, और तो श्र द्वारपाल तव झआफर 
शास्ता को प्रणाम कर उस महादरिद्वी से कहने लगे---'भो | सौ लेवर, दो सो 
सेक्र वा पाँच सो लेकर हमारा भी हिस्सा खखो ।” उसने “मास्ता से पूछकर 
जानूँगा' सोच झास्ता के पास जावर वह बात कही । शास्ता ने उत्तर दिया 
“धन लेकर या बिना लिये जैसे भी हो सव अ्रणियों को हिस्सेदार बना । 
उसने घन लेना झारम्म क्या | मनुप्यो ने ढुगुना, चौगुवा, आठ गुना भादि 
दे देकर नौ करोड सोना दिया ) झास्ता दानानुमोदन कर विहार चले गये। 
फिर भिक्षुओ्रो के अपना अपना कतंव्य वरने पर शास्ता ने उन्हें उपदेश दे 
गन्धकूटी में प्रवेश किया । 

शाम को राजा ने उस महादरिद्री को बुलवाया और श्रेप्ठी बना उसंवी 
सत्कार क्या । धर्म-सभा से भिक्षुओ ने बातचीत चलाई--“भरायुष्मानों ' 
महान्‌ दरिद्वी वे दिये हुए पूण, शास्ता ने बिना घृणा प्रगठ किये ऐसे खाये 
जैसे अमृत । महँन्‌ दरिद्री भो बहुत सा धन झौर सेठ का पद प्राप्त कर 
बहुत सम्पत्तिशाली हो गया । झ्ास्ता ने आकर पूछा--“भिक्षुप्रो | बैढे 
वया बातचीत कर रहे हो २” 

“अ्रमुक बातचीत” बहने पर “भिक्षुओं ! न केवल अभी मेने विना 
घृणा दिखाये उसके पूए खाये बल्कि पहले जब में वृक्ष-देवता था तव भी खाये 
थे” कह पूर्वेजजन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय म वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य के समय बोधिसत्व अरण्डी 
के एक वृक्ष पर वृक्ष-देवता होकर पैदा हुए । उस गाँवड़े के मनुष्य तब देवता- 
विश्वासी' थे। एक त्योहार झाने पर उन्होने अपने अपने वक्ष-देवताओा कौ 
बलि दी । एक दरिद्वी मनुष्य ने लोगो वो वृक्ष-देवताओों की सेवा करते देख 
स्वयं एक अरण्ड-वृक्ष वी सेवा की | मनुष्य अपने अपने देवताझो के लिये 





* देवता मद्भलिका, जिनका विश्वास हो.क्ि देश़ताझो.की, पज़ा.करते 
से कल्याण होगा । 


कुण्डकपूच ] श्६ 


नाना प्रवार के माला, गन्ध,/लेपन पश्रादि श्लीर- साथ-मोज्य लेकर गये । 
लेबिन यह ले गया चूेकक्के पृष्ठ और वडछी में पानी । अरण्डबवृक्ष के समीप 
पहुँचा तो सोचने लगा---दिवदा दिव्य-भोजन बरते हैँ । मेरे देवगा यह 
चूरे का पूआ नही सायेगे । इसे व्यर्थ क्यो नप्ट कटें ? में ही इसे सा सूँगा ।” 
यह सोच वही से लौट पठा। 
बोधिसस्व ने वृक्ष वी घाखा पर खड़े होकर बहा--“भो ! यदि तुम 
घती होते तो मुर्भे मघुर स्ाजा देते, लेक्नि तुम दरिद्ध हो ॥ में तुम्हारा पूत्रा 
तने खाबर भौर क्या खाउंगा ? भेरे हिस्से को नप्ट न करो ॥/ 
इतना कह यह गाया बही-- 
यथस्नो पुरिसो होति तयज्ना तस्स देवता, 
झाहरेत॑ कर्ण पूर्व मा में भाग॑ विनासय ॥ 
[ जैसा श्रादमी, वैसा देवता | इस चूरे दे पूए वो ला। मेरे हिस्से 
पे नप्ठ मत यर।] हि 





यभप्नो, जैसा भोजन, तयक्ना, उस आदमी का देवता भी वैसे ही भोजन 
ए सानेयाला होता हूँ / श्राहरेत कण पूबं--दस चूरे के पके पूछ को ला। 
परे हिस्से को नप्ट न कर । 





उसने वापिस लोट बोधिमत्त्व वो देख वलि दी । बोधिसत्त्व ने उसमें से 
पार ग्रहणकर पूछा--/भले झादमी ! तू क्रिस लिये मेरी सेवा करता है २” 

“स्वामी ! में दरिद्व हूँ । चाहता हूँ कि दरिद्रता से मुत्न हो जाऊें। 
इसी लिये सेवा करता हूँ।” मु 

“भले झादमी | चिन्ता मत कर । तूने जो सेवा वी है वह इतेज वी, 
कत-उपकार को न भूलनेवाले की की है। इस अरण्ड के चारो शोर सजाने से 
भरे पड़े गईन से गर्देन मिलाकर रकक्‍्चे है | तू राजाको वह, गाडियों में घन 
लदवाकर राजाज्ञम मे डलवा। राजा प्रसत होकर तुझे श्रेष्ठो का पद दे 


हा] 
॥।' 


यह कटवर वोधिसत्त्व अन्तर्ध्वान हो गये । उसने वैसा ही कया । राजा 


२० [ १:१६-११० 


ने उसे सेठ वे पद पर नियुक्त किया | इस प्रकार वह वोधिसत्त्व (की ढृपा) 


से महासम्पत्तिज्चाली हो स्वकर्मानुसार परलोक गया। 
धास्ता ने मह धर्मे-देशनास्छा, जातक का मेल बैठाया ॥ उस समय जो 


दरिद्र था, वही इस समय दरिद्र । श्रण्ड-वृक्ष का देवता तो में ही था। 


११०, सब्ब संहारक पज्हो 


“सुब्म सहारफो नत्यि/--यह, सब्यसहारकपऊह (जातव) सारी की 
सारी उम्मण जातकी में श्रगट- होगी । 


महाउम्मग जातक (६ शषद) 


पहला परिच्लेद 
१२. हंसी बसे 
१११, गद्बभ पज्हो 


#हुसी त्व॑ सज्मप्ति/ यह ग्रद्रभपण्ह (जातक) भी उम्मग शातर मे 
ही भायेगी ! 


११२. अ्मरादेवी पञ्ह 


“देव सत्तुबिलद्ञा धर! यह अमरादेवी पज्ह (जातव) भी वही 
(उम्मग जातक में) भायेगी। 


११३, सिगाज्ष जातक 


#पसद॒हासि सिमालस्स. . “यह गाया यास्ता ने बेलुवन में विहार करते 
समय देवदत्त के बारे में कही । 





६ उम्मय जातक (५४६) 


श्र | १.१३-११३ 


क. वर्तमान कथा 


उस समय घर्म-सभा में बैठे हुए मिक्ष वातचीत यर रहे थे-- भावुप्मानों ! 
देवदत पाँच सी भिदुओ वी लेकर ययाद्यीर्प चला गया । वहाँ जापर उसते 
उन भिक्षुओं को दहा कि श्रमण गौतम जो वरता है वह धर्म नहीं है वल्कि 
जो में करता हूँ वह धर्म हे । इस प्रपार उन्हें श्रपनें मत वा बना, यथास्थान 
भूठा झ्राचरण कर सघ मे फूट डाल एवं सीमा में दो उपोसय' (गृह) 
बना दिए ।” थू वे देवदत्त के दोप कह रहे थे। भगवान्‌ मे श्रावर पूछा-- 
“यहाँ बैठे वया बातचीत कर रहे हो २” 

“यह बातचीत ।” 

“प्रिक्षुओं ! देवदत्त केवल भभी भूठ वोलनेवाला नहीं। यह पूर्ब- 
जन्म में भी भूठ वोलनेवाला ही रहा है” वह पूर्व-जन्म की क्या पही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे राजा ब्रह्मदत के राज्य करने के समय वोधि- 
सत्य ध्मशान-वन में एक वृक्ष-देवता होकर उत्पन्न हुए। उस समय वारा- 
णसी में नक्षत वी घोषणा हुई । मनुष्यों मे यक्षो को बल्चि देने की इच्छा से 
श्ौराहो भौर दूसरे रास्तो पर मत्स्य-मास आदि वखेर कर खप्परो मे शराब 
रखी | 

एक भीवड झाघी रात के समय चुपके से नगर में दाखिल हुआ । मत्स्य- 
भास और झराब पीकर व पुन्नागनदृक्षा के वीच जाकर सो रहा। सोते सोते 
सूर्य निकल आया। आँख खोलने पर शकाश हुआ देख उसने सोचा-- 
“अ्रव में नगर से निकेल नहीं सकता।” इसलिए बह रास्ते के पास जाकर 
छिपकर लेट रहा | दूसरे मनुप्यो को आते-जाते देख वह कुछ नही बोला, 
लेक्नि एक ब्राह्मण को मुंह घोने के लिये जाते देख उसने सपेचा--- ब्राह्मण 





* सीमित-प्रदेश । ४; 
* जहाँ भिश्षु एकत्र हो साधिक-इत्य करते है । 


सिगात्ञ ] श्र 


धन के लोभी होते है । में ऐसा उपाय वें कि यह ब्राद्धण मुझे अपनी चादर 
में छिपा, गोद में ले जावर मगर से बाहर कर दे ॥” उसने मनुप्य-भाषा में 
बहा-- ब्राह्मण ।* 

श्राह्मण भें लौटवर बहा--'मुझे कोन बुला रहा है ?” 

“ब्राह्मण में ।/ 

“कस कारण ?” 

“द्राह्मण, मेरे पास दो सौ कार्पापण है । यदि मुमे गोद में ले चादर से 
ढव जिसमे वोई न देसे, इस प्रकार नगर से निवाल सरे, तो मैं तुझे वह कार्पा- 
पण दे दूँगा ।/ 

धन के लोभ से ब्राह्मण 'भ्रच्छा' कह स्वीवार कर, उस गीदड को बैप्ते ले 
मगर से निकल थोडा श्रागे गया। ग्रीदड ने पूछा---ब्राह्मण मह कौन सी 
जगह हैं १” 

“श्रभुक जगह 

“कौर भी थोडा आगे तक ले चल (” 

इस प्रकार वार बार बहकर उसे महादमशान तक ले जा, वहाँ पहुँचकर 
कहा--'मुभे यहाँ उतार दे |” ब्राह्मण से उसे उतार दिया। 

“गच्छा तो ब्राह्मण चादर फैला! 

प्राह्मण ने घन-लोभ से चादर फेंला दी | 

'त्तोइस चुक्ष वी जड में खोद' कह गीदड ब्राह्मण को जमीन खोदने में लगा, 

उप्तकी चादर पर चढ़ उसके चारो कोनो तथा वीच मे--पाँच जगहो पर 
पाखानां कर, उसे लवेड इमशान-वन में दासिल हो गया। 

बोधिसत्त्व ने वृक्ष की शाखा पर खड़े हो यह गाया बही-- 

सदृहासि सिगातस्स सुरापीतस्स ब्राह्मण, 
सित्पिकानं सत नत्यि कुतो कसलता दुबे॥। 
(ब्राह्मण ! तू शराब पिए हुए गीदड का विश्वास करता हैं। उसके 
पास सौ सीपियाँ भी नहीं, दो सौ कार्पापण तो कहाँ होगे। ] 





सहहापति था सहहेति | इसका मतज़व है कि विश्वास करता हैँ । 
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सिप्पिकानं सते नत्यि--इसके पास सौ सीपियाँ भी नही हैँ। छुतो कससता 
डुबे दो सौ क्ार्पाषण तो कहाँ होगे। 





बोधिसत्त्त यह गाथा कह है ब्राह्मण ! जा अ्पत्ती चादर घोकर, स्नान 
करके भ्रपना काम कर' कह श्रन्तर्ष्यन हो गए 

ब्राह्मण वैसा कर हाथ ठगा गया” सीचता हुआ चला गया। 

शास्ता' ने यह धर्म-देशना ला, जातक का मेल बंठाया । 

उस समय गीदड देवदत था । हाँ, वृक्ष-देवता मे ही था । 


११७. मितचिन्ती जातक 


“बहुचिन्ती भ्रप्पचिन्ती च” यह गाया शास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय दो वृद्ध स्थविरो के बारे में कही । 


क वर्तमान कथा 


उन्होने एक जतपद के जगल मे वर्षा-काल विताकर सोचा कि भ्रव शास्ता 
के दर्शन के लिए जायेगे, रास्ते वे लिये आवश्यक सामग्री तैयार कर झाज 
जाते हैं, कल जाते हैं” करते करते एक मास बिता दिया । फिर दुबारा सामग्री 
तैयार कर 'झ्ाज जाते है, कल जाते हे” करते करते एक मास भोर बिता दिया । 
इसी प्रकार अपने श्रालस्प भौर निवास-स्थान से मोह होने के कारण तीसरा 
महीना भी बिता दिया। तीन महीने गुजारकर जेतवन पहुँच, अपने योग्य- 
स्थान पर पाँच चीवर रख बुद्ध के दर्शनों को गए। भिक्षुप्रो ने पूछा--आयु- 
प्मानो ! आप बुद्ध की सेवा में बहुत दिन के बाद उपस्थित हुए। इतनी 
देर क्यो हुई ? उन्होंने कारण बताया । उनका वह आल्स्य तथा सुस्ती वरने 


मितचिन्ती ] श्र 


का स्वभाव भिक्षुझ्रो पर भ्रगट हो गया। भिक्षुओ ने धर्म सभा मे उन स्थविरो 
के आलसी स्वभाव की चर्चा चलाई। शास्ता ने आकर पूछा---भिक्षुओ्रो, 
इस समय बैठे क्या बात कर रहे थे ?” “यह वातचीत” कहने पर उन स्थविरो 
को बुलवाकर पूछा-- 

/पप्रैक्षुओ, बया तुम सचमुच आलसी द्वो ?” 

“भन्‍्ते ! सचमुच ।” 

अप्नक्षओं ! न केवल अभी आलसी हो, पूर्वजन्म में भी भालसी ही थे 
और निवास-स्थान के प्रति मोह था” कह पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख« अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय 
बाराणसी नदी में तीन भच्छ थे । उनके नाम थे वहुचिन्ती, अल्प चिन्ती 
और मित-चिन्ती । वे जगल (की नदी) से वस्ती के पास झआ गए। मितचिन्ती 
ने बाकी दोनो को कहा---“यह वस्ती है । यहाँ सशक्ति रहने की तथा भय- 
भीत रहने की जरूरत है । मछुवे लोग नाना प्रकार के मछली पकडने के जाल 
आदि फेंककर मछलियाँ पकडतले हे । हम जगल को ही चले।” 

बाकी दोनो जनो ने श्रालस्य के कारण और लोभ के कारण “झाज चले, 
कल चलें कहते हुए तीन महीने गुजार दिए। मछुग्रो ने नदी में जाल फेंका । 
बहुचिन्ती और प्त्प चिन्ती खाने की चीज को ग्रहण करते हुए श्रागे आगे 
जाते थे। वे अपनी मू्खंता के कारण जाल की ग्नन्‍्ध का ख्याल न कर जाल 
में ही जा फेसे । मितचिन्ती ने पीछे झाते हुए जाल की गन्ध सूंघकर समझ 
लिया कि वे दोनो जाल में जा फेसे । उसने सोचा--इन दोनो आलसी तथा 
मूर्खों को जीवन-दान दूँ। यह सोच वह वाहर की तरफ से जाल में घुस जाल 
फाड कर निकलते हुए की तरह पानी को आलोडठते हुए जाल के भागे गिरा ३ 
फिर पिछली तरफ से फाडकर निकलते हुए की तरह पानी को आलोडते हुए 
पिछली तरफ गिरा । मछुग्रो ने यह समझकर कि मच्छ जाल फाडकर निकल 
गए जाल के सिरे को खोल फेंक दिया। वे दोनो मच्छ जाल से छूव्वर 
पानी में जा पडे। इस प्रकार मितविन्ती ने उनके प्राण बचाए । 

शास्ता ने यह पूर्व-जन्म की क्या कह बुद्ध होने पर यह गाथा कही-- 
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भहुप्िन्ती ब्रप्पचिन्ती च उभो जाले प्रयण्भरे, 

मितचिन्ती श्रमोदेत्ति उभ्ो तत्य समागता॥ 
[बहुचित्ती श्लौर अप्पचित्ती दोनो जाल में फेस गए। मितचिन्ती 

में दोनों को छुड दिया ॥ वे दोनो उसके साथ भा गए। |] 





बहुचिन्ती, बहुत चिन्तव करनेवाला होने से झयवा बहुत सवल्प-विववल्प 
वाला होने में बहुचिन्ती नाम हुआ । वायी दोनों भी इसी प्रकार है। उभो 
त्तत्य समागता, मितचिन्ती के वारण प्राण बचाकर वे दोनो फिर पानी से 
मितचिन्ती के साथ झा गए। 





इस प्रकार शास्ता ने यह धर्मदेशवा ला (प्राये-) सत्यो को प्रकाशित कर 
जातक का मेल बेठाया। (प्रार्य-)स'यो की समाप्ति पर स्थविर भिक्षु 


श्रोतापन्न हुए । 
उस समय के बहुचिन्ती और अल्प-चिन्ती यह दोनो थे, मितमिन्ती तो में 


द्दीथा। 


११५, अनुसासिक जातक 


“पायचह्चमनुसासति .” यह गाया श्ञास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय एक उपदेश देनेवाली भिक्षुणी के बारे में कही | 
ु म 
के चतमान कथा ३ 


यह श्रावस्ती-निवासिनी एक कुल में उत्पन्न हुई थी। जिस समय से 
प्रत्रजित होकर उपसम्पन्न हुई, उस समय से लेकर वह श्रमण-धर्म में ने लग 


+ 
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चीजो की लोभी होने से नगर के एक ऐसे हिस्से में जहाँ दूसरी भिक्षुणियाँ नहीं 
जाती थी, भिक्षा माँगने जाती । मनुष्य उसे वढिया भोजन देते । उसने रस 
तृथ्या के कारण सोचा, यदि दूसरी भिक्षुणियाँ भी उसी ओर भिक्षा माँगने 
जाँएँगी, तो मेरी प्राप्ति मे फरक पडेगा। इस लिए मुझे ऐसा करना चाहिए, 
जिसमे दूसरी भिक्षुणियाँ उधर भिक्षा माँगने न जाएँ। 

बह भिक्षुणियो के निवास-स्थान पर गई और बोली--बहनो ! ग्रमुक 
जगह पर चण्ड-हायी है, चण्ड-घोडा है, चण्ड-कुत्ता है। वह खतरनाक जगह 
है। वहाँ पिण्ड-पात के लिए मत जाएँ। उसकी वात सुन्र एक भिक्षुणी ने 
भी उधर ग्र्देन निकालकर नहीं देखा। 

उसके एवं दिन उघर भिक्षा माँगने के समय, जब वह जल्दी से एक घर 
में घुसने जा रही थी एक मरसने मेढे ने उसे टक्कर मारकर उसकी णाँघ की 
हड्डी सोड दी । मनुप्यो ने दौडकर उस दो टुकड़े हुए जाँघ की हड्डी को एक में 
वाँधा और उसे चारपाई पर लिटाकर भिक्षुणी झ्राश्रम लाए। यह दूसरी भिक्षु- 
णियो को उपदेश देती थी, स्वय उधर जाकर जाँघ की हड्डी तुडाकर आई है” 
कह भिक्षुणियों ने हँसी उडाई । यह बात शीघ्र ही भिक्षुसघ तक पहुँच गई | 

एक दिन धर्म-सभा में बैठे हुए भिक्षु उसकी निन्‍दा कर रहे थे--भ्ायु- 
प्मानों | दूसरो को उपदेश देनेवाली भिक्षुणी स्वयं उघर जाकर मरखने मेंढे 
से जाँघ की हड्डी छुडा लाई है । 

शास्ता ने आकर पूछा--मिक्षुओ, बैठे क्या बात चीत कर रहे हो ?” 
“यह वातचीत' कहने पर 'भिक्षुओ, केवल भव ही नही, पहले भी यह दूसरो को 
तो उपदेश देती रही है, लेकिन स्‍्वय तदनुसार आचरण न करने के कारण दुख 
भोगती रही है” कह पृर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख* अतीत कथा 
पूर्व समय में घाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करते के समय बोधि- 
सत्व जगल मे पक्षी की योनि म जन्म ग्रहण कर बडे होने पर सैवडो पक्षियों को 
ले हिमालय को गए । उनके वहाँ रहते समय चण्ड-स्वभाव की एक चिडिया 
राज-मार्ग में जाकर पडी रहती, वहाँ उसे गाडियो पर से गिरे हुए धान, मूँग 
श्रादि के दाने मिलते । उन्हे पाकर वह सोचती कि भ्रव ऐसा उपाय कं जिससे 
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दूपरे पक्षी इधर ने आयें। वह पक्षियों को उपदेश देती--राज-मार्ग बडा 
सतरनाक है। हाथी, घोडे भौर मरकहे वेलोवाली याडियाँ भ्ाती जाती है । 
दीघ्रता से उडा भी मही जा सकक्‍ता। वहाँ नही जाना चाहिए । पक्षियों 
ते उसका नाम भ्रनुशासिका रस दिया। 

'एक दिन वह राजपथ पर चुग रही थी । जोर से भाती हुई गाडी के शब्द 
को सुन उसने पीछे मुंह वर देखा । भभी दूर है' सोच, चुगती ही रही। 
हवा ने जोर से गाडी क्षीघ्र ही झा पहुँची । वह उड न सकी। पहिये से 
उसके दो टुकड़े हो गए। 

बोधिसत्त्व ने पक्षियों के लौटने पर उनकी गिनती करते समय उसे न देख 
कर कहा--अनुश्चासिका दिखाई नही देती, उसे खोजो ! पक्षियों ने खोज करते 
हुए, उसे राजपथ पर दो दुकड़े हो पडे देखा। वोधिसत्त्व से भाकर निवेदन 
किया। “वह छूसरो को जाने से रोकती थी लेकिन स्वय चहाँ चुगने जावर 
दो टुकड़े हुई! कह यह गाया वही-- 

यायण्जमनुसास्तति सप लोलुप्पचारिणी, 
साय विपक्खिका सेति हता चबकेन साव्ठिका ॥ 

[ जो दुसरो को उपदेद्य देती थी लेकिन स्वय थी लोभी, वह यह चिडिया 
पहिये के नीचे भ्राकर पस्र-रहित होकर मरी पडी है ।] 





यायज्जमनुसासतीति, इसमे 'य' केबल दो पदो की सन्धि के वारण है। 
अर्थ है, जो दूसरो को उपदेश देती है । सय लोलुप्पचारिणी, अपने लोभी स्व- 
भाव वाली ॥ साय विपक्खिका सेति, वह पखरहित होकर राजपथ पर पडी 
है । हता चकक्‍्केन साक्िका, गाडी के पहिये से मारी गईं चिडिया। 





शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया ! उस समय उप- 
दैश देवेवाली चिडिया यह उपदेश देनेवाली भिक्षुणी ही थी। ज्येष्ठ-पक्षी 


तो में ही था । 


११६. दुष्बच जातक 


“झतिक्रसकरावरिय'” यह गाया शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक बात न माननेवाले भिक्षु के बारे मे कही । 


के. वर्तमान कथा 


वह कथा नवें निपात में गिज्क जातक' में झायेगी। शास्ता ने उस भिक्षु 
को बुला, 'भिक्षु, तू केवल झभी बात न माननेवाला नही है, वल्कि पहले भी 
तूने पण्डितो या कहना न करके दावित के भ्राघात से जान गेंबाई' कह, पूर्वे- 
जन्म वी क्या कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्वे समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ने लथटन' के धर में जन्म लिया। बडे होने पर वह बुद्धिमान तथा व्यवहार- 
कुशल हुआ। वह एव नट से शक्ति लाघने की कला सीखकर भ्राचार्य के साथ 
हुनर दिखाते हुए घूमता था। बोघिसत्त्व का उस्ताद चार ही शत्तियाँ के लॉधने 
क्या हुनर जानता था, पाँच के लाघने का नहीं। 

एक दिन उसने एक गामडे में तमाशा दिखाते समय शराव के नहों में मस्त 
होकर, पाँच शवितयो को लाँघूँगा' कह उन्हें कम से रखा। बोधिसत्त्व ने क्हा--- 
आचायें, झाप पाँच घक्तियो को लाघने का हुतर नही जानते; इसलिए एक 
झकित को हटा दें । यदि पांचो को लाधेंगे तो पौँचवी शक्ति से विघकर मरेंगे । 


* मिज्छ जातक--नौदें निपात की पहलो जातक। 
९ लघनट--बाजोगर । 
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आचार्य उस समय बिलकुल मदहोश था। इसलिए उसने कहा-न्तू 
मेरी सामथ्यं को नहीं जानता । इस प्रकार बोधिसत्त्व थे उपदेश का अनादर 
क्र, चार झक्तियों को लाँध पाँचवी को लाँधते समय डण्टल से महुए के फूल 
के गिरने वी तरह, चीखता हुआ्मा गिरा) उसे देख वोधिसत्त्व ने कहा--यह 
पण्डितो वा कहना न वर इस आपत्ति में पडा । इसके बाद यह गाथा कही-- 
अतिकरमकराचरिय ! मय्हम्पेत न रुच्चति, 
चतुत्पे लंघयित्वान पचमिर्षास्म' झावुतों ॥ 
(आचार्य, आज तुमने अति कर दी १ मुझ तक वो यह भच्छा नही लगा । 
चारो लाँधकर पाँचबी में गिर पडे ॥] 





अतिकरमकराचरिय, झ्ाचार्य, भ्राज तुमने श्रति कर दी ? श्र्थात्‌ श्रपती 
शक्ति से बाहर काम क्या । भगम्हम्पेत न रुच्चति, मुझ आपके शिष्य तक को 
यह अच्छा नही लगा । इसीलिए मेने पहले कह दिया था। चतुत्ये लघपि- 
त्वान, चौथे शक्ति-फलक पर विता गिरे लॉघक्र, पचमिर्यस्म प्रादुतो, 
पण्डितो की बात न मानकर पाँचवी झक्ति पर गिर पडे । 





इतना वह झाचायें को शक्ति पर से उठा, जो करना उचित था, किया । 
शास्ता ने इस पूर्व-जन्म की कथा को ला जातक का मेल वैठ्यया--उस 
समय का श्राचा्य, यह बात न माननेवाला भिक्षु था, शिष्य तो में ही था। 





* पष्न्चमायसि' भो पाठ है । 
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११७, तित्तिर जातक (२) 


#श्रच्चुग्गता श्रतिबलता. “यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय कोकालिक' के बारे में कही थी | 


क. वर्तमान कथा 


उसकी वर्तमान क्‍या तैरहव निपात की तदकारिय जातक म ध्रगट होगी। 
शास्ता ने बहा--भिक्षुओ, न केवल झ्रभी कॉकालिक अपनी वाणी के कारण 
नष्ट हुआ है, पहले भी नष्ट हुम्ना हूं 

इतना कह पूर्व-जन्म वी कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त वे राज्य करने के समय वोधिसत्व ने 
उदीच्य ब्राह्मण कुल म जन्म ग्रहण कर बडे होने पर तक्षशिला जा सब विद्याएँ 
सीखी । फिर काम-भोग के जीवन को छोड ऋषि भधन्नज्या के अनुसार प्रब्नजित 
हो पाँच भ्रभिज्ञा तथा आठ समापत्तियों को प्राप्त किया । हिमवन्त प्रदेश के 
सभी ऋषियों ने उन्हें भ्रपना उपदेशव आचाये बनाया और उनके झास-पास 
रहने लगे। वे भी पाँच सो ऋषियो के उपदेदव-आचार्य बन ध्यान मग्न हो 
हिमवन्ल में रहते थे । 

उस समय पाण्टु रोग से पीडित एक तपस्वी कुल्हाडी लेबर लकडियाँ 
फाड रहा था। उसके पास बैठे एक वाचाल तपस्वी ने यहां पर मारें, यहाँ 
पर मारे बार बार वहकर उस तपस्दी को ज्ोधित कर दिया। उसने ऋरोध 





* कोषालिक देवदत्त के पक्ष का एक सघ-भेदक था। 
* तवशारिय जातक (४८१) 
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में भावर पहा, तू मुझे भव सकडो चीरना सिखाना चाहता है, गौर भ्रपनी 
तेज बुल्हाड़ी उठा उसे एक ही प्रहार से मार डाला । 
वोधिसत्व मे उसका दारीसशृत्य किया। 
उप्ती समय पाथम से बुद्ध ही टूर वल्मीक पर एक तितिर रहता था) वह 
सुबह धाम वल्मी के ऊपर सडा हो बडे जोर से भावाज लगाता। उसे सुन 
एक शिवारी ने सोचा कि तित्तिर होगा झौर शब्द के पीछे पीछे जा, उसे मार 
बर ले गया । ] 
बोधिसत्त्व ने उसकी भावाज न सुनाई देती देस तपस्वियों से पूछा-- 
उस जगह एक तित्तिर रहता था ॥ उसकी भावज नही सुनाई देती ? उन्होंने 
बोधिसत्त्व को सद हाल वहा । बोधिसत्त्व ने ऊपर की दोनो बातो को मिला 
आऋषियो के सामने यहँ गाया फही-- 
भ्रच्चुगाता प्रतियलता श्रतिदेल॑ परभासिता, 
बाचा हनति एुम्मेपं तित्तिर॑ घातिवस्सितें॥ 
[ भति-ऊँची, भ्रति जोर से अत्यधिक देर तक बोली गई बाणी मूर्ख भादमी 
को वैसे ही भार डालती है जेसे जोर से चिल्लाने से तित्तिर माया मया । ] 





अच्चुग्गता, भ्रति उद्गता। झतिबलता, बार बार बोलने से बहुत 
चबलशाली हो गई। अतिबेल प्रभात्तिता उचित से बहुत ज्यादा देर तक 
भाषित | तित्तिरं वातिवस्सितं, जैसे बहुत बोलने से तित्तिर मारा गया, वैसे 
ही इस प्रकार की वाणी मूर्ख आदमी को मार गरिराती है । 





इस प्रकार बोधिसत्त्व ऋषियो को उपदेश दे चारो ब्रह्म-विहारों की 
भावना कर ब्रह्म-होक गामी हुए ॥ 

जास्ता ने 'भिक्षुमों, न केवल अभी कोकालिव अपनी वाणी के कारण 
विनष्ट हुआ, किन्तु पहले भी नष्ट हुआ कहा, भौर यह घर्मदेशना ला जातक का 
ग्रेत्न बैठाया ) 

उस समय दुर्वंचन वोलनेवाला तपस्वी कोकालिक हुआ। ऋषिगण 
बुद्ध-परिषद । गौर ऋषिशयण का झात्ता तो में था ही। 


बडुक | इे३े 


११८ बट्धक जातक (२) 


“नाचिन्तयन्तो पुरिसो . . . .”यह गाया शास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय उत्तर नाम के श्रेष्ठि के पुत्र के बारे में कही । 


के वर्तमान फथा 


श्रावस्ती में उत्तर श्रेष्ठि महाधघनवान था। उसकी भार्य्या की बोख में 
एक बालक पैदा हुआ । वह पुण्यवान्‌ था, ब्रह्मलोक से च्युत होकर यहाँ जन्म 
ग्रहण किया था| बडा होने पर वह ब्रह्मा की तरह सुन्दर वर्ण वा हुआ । 

एक दिन श्रावस्ती में कातिक महोत्सव की घोषणा होने पर सभी लोग 
उत्सव मनाने मे मस्त थे । उस तरुण के मित्रो--सभी दूसरे श्रेष्ठि-पुत्रो की 
पत्नियाँ थी । उत्तर श्रेष्ठि पुत्र बहुत समय तक ब्रह्मलोक में रहा था, इसलिए 
उसकी कामभोग में प्रासवित न थी। 

उसके मित्रो ने सोचा कि उत्तर श्रेष्ठि पुत्र के लिए भी एक स्त्री लाकर 
उत्सव मनाएगे। वे उसके पास जावर बोले “सौम्य | इस नगर मे कारतिक 
रात्रि का उत्सव घोषित हुआ है। तुम्हारे लिए भी एक स्त्री लाकर उत्सव 
मनाएँ २! 

“मुझे स्त्री वी आवश्यकता नहीं है' कहने पर भी वार बार आग्रह करके 
स्वीकार करवा लिया | तब एक वेश्या को सब अलकारो से सजा, उसके धर 
ले जाकर उसे श्रेष्ठिपुत्र का सोने का कमरा दिखाकर कहा कि तू श्रेष्ठिपुत् 
के पास जा। उसे कमरा दिखा वे स्वय चले गए। 

उसके शयनागार मे भ्रविष्ठ होने पर भी श्रेष्ठिपुत्न ने न उसकी 
न बातचीत की । उसने सोचा यह्‌ र्‌ 
को ओर न देखता है, 
पर मजबूर करूंगी । 

डे 


हर सकी ओर देखा, 
मेरे जैसी सुन्दर उत्तम विल्लास-युक्त स्त्री 
न बातचीत करता है। इसे अब स्त्री-जीता से देखने 
तब वह स्त्री-लीला दिखाते हुए प्रसन्न-मुख की भाँति 
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भागें के दौत निपालकर भुस्कराई। श्रेष्ठिपुत्र ने देखा, तो दाँतों मी हहियाँ 
उसके लिए ध्यान वा विषय हो गट । उसमें भ्रस्यि-सख्या पैदा हुईं। उसे 
बह सारा शरीर हष्टियो वे पण्जर वी तरह मालूम देने लगा ॥ उसकी मजदूरी 
दे, उसमे बहा जायो। 
उसने घर से निवलने पर वीचन्याजार में खडा देस एक ऐट्वर््यशाली ग्रादमी 
उसे सर्चा दे ग्रपर्रे घर ले गया॥ सप्ताह बीतने पर उत्राव समाप्त हुआ । 
बेहया की माता में जब देखा कि लडदी नहीं ग्राई तो वह श्रष्टिपुन्रो के पास गई 
और पूछा वि वह पहाँ हैं ? उन्होने उत्तर श्रेष्ठिपुत्त के यहाँ जाकर पूछा कि 
वह वहाँ हैं । उसने कहा “उसी समय सर्चा देकर विदा बर दिया ।” उसपी 
माँ रोने लगी । मैं अपनी लडवी यो नहीं देखती । मेरी लडवी लाग्मो 
कहते हुए वह उत्तर-श्रेष्ठि-पुत्र को ले राजा वे पास गई। 
राजा ने मुकहमे वा फंसला करते हुए पूछा-- 
“इन श्रेष्ठिपुत्नी ने तुझे वेश्या लाबर दी २” 
“देव | हाँ।! 
“झवब वह वहाँ हैँ २?” 
“नही जानता हूँ । उसी समय उसे विदा कर दिया था।” 
“अव॑ उसे लिया आ सकता है ?” 
“देव ' नहीं सकता हूँ।" 
“श्दि नहीं ला सकता है, तो इसे राज-दण्ड दो |” 
उसके हाथ पीछे वी तरफ बाँध राज-दण्ड देने के लिए उसे पकड़कर ले 
गए । वैश्या को न ला सकने के वारण राजा श्रेष्ठिपुत्र को राज-दण्ड दे रहा है, 
सुन सारे नगर में हल्ला मच गया । लोग छाती पर हाथ रखकर स्वामी ! 
यह क्या झापके योग्य है ?” कहते हुए रोने लगे॥ सेठ भी रोता पीटता 
पुत्र के पीछे पीछे जा रहा था । श्रेष्ठिपु्न सोचने लगा, यह जो मुझे इस प्रकार 
का दु ख हुआ, यह घर में रहन के ही कारण हुमा, यदि में इससे मुक्त हुआ 
तो गौतम सम्यक सम्बद्ध के पास प्रन्नजित होऊंगा।' 
वेश्या ने हल्ला सुना तो पूछा यह क्‍या हल्ला हैं ? समाचार मालूम 
होने पर वह जल्दी से उतर “स्वामी ! हटे हटें” मुझे राज पुरुषों को देखने दें 
कहती हुई राज-पुरुषो के पास पहुँची । राज-पुरुषो ने उसे देख माता को सौंपा 
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और श्रेष्ठिपुत्र वो. मुवत वर चले गए। 

श्रेष्टिपुत्र मित्रो राहि। नदी पर गया । वहाँ सिर से स्नान कर, घर जा, 
प्रातराशन वर, भाता पिता वो भ्रत्नज्या बी वात जता, चीवर-वस्प्र ले बडी 
भारी भण्डली वे साथ बुद्ध के पास जा प्रणाम वर भ्रत्रज्या वी याचना वी । 
प्रज्या तथा उपस्म्पदा प्राप्त वर बह योगाभ्यास में लग विपदयना थी वृद्धि 
कर थोडी ही देर मे प्रहेत्व में प्रतिष्ठिः हुआ । 

एवं दिन धर्मन्सभा में इबटठु हुए भिक्ष्‌ श्रेष्टिपुत वी प्रशसा कर रहे थे-- 
“श्रायुष्मानो | श्रेष्ठिपुन्न अपने पर आई झ्ापत्ति देस बुद्ध-आसन वी 
महिमा जान “इस दु ख से मुवत होने पर प्रव्नजित होऊँगा' सोच, उस सुचिन्तन 
के फलस्वरूप मुक्त हो, प्रग्नजित हो भरहंत्व में प्रतिष्ठित हुआ । शास्ता ने 
झावर पूछा--भिक्षुमओ, इस समय बैठे क्या बातचीत बर रहे हो २! 

“अमुद' बातचीत ॥/ 

#प्रिक्षुओओ | वेवल श्रेष्टिपुश्न ही अपने पर आपत्ति पडने पर इस उपाय 
से इस दु ख से मुक्त होऊँंगा” सोच मृत्यु भय से मुक्त नही हुआ, पूर्व समय में 
बुद्धिमान लोग भी अपने पर भ्रापत्ति पडने पर 'इस उपाय से इस दु सर से मुक्त 
होग! सोच मृत्यु-भय के दुख से मुक्त हुए। (यह वह) पूर्ब-जन्म वी 
कथा कही । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त वे राज्य करने के' समय जन्म मरण 
के चवकर में पडे हुए बोधिसत्व एव वार बटेरे के जन्म में पैदा हुए । 

उस समय ब्रटेरो वा एवं शिवारी जल से बहुत से बटेर पकड ले जाकर, 
घर भें रख उन्हें दाना खिला, सरीदारो से मूल्य ले उनके हाथ बेच अपनी 
जीविवा चलाता था । वह एक दिन बहुत से बढेरो के साथ वोधिसत्त्व को भी 
प्कड लाया । वीधिसत्व ने सोचा--यदि में इसका दिया हुआ चोगा साऊंगा 
पीऊेगा तो यह मुझे झाये हुए मनुष्यो के हाथ बेच देगा । यदि नहीं खाउँगा 
तो मे कुम्हला जाऊँया। मुझे कुम्हलाया हुआ देस कर मनप्य नरी खरीदेसे 
इस प्रकार मेरा वल्याण होगा। मे यही उपाय करेगा । 

उसने बैराा ही किया, जिससे बह सूख३र केवल हड्डी और चमडी मात्र 


हद [ ३११८ 


रह गया। मनुष्य उसे देसवर नहीं सरीदते थे | बोधिसत्त्व को छोड शेप 
बटेरों के' समाप्त हो जाने पर, चिटोमार विजरे वो सा दरवाजे पर रस (उसमें 
से) बोधिरुत््व यो हाथ पर ले देसने लगा कि इस बटेर को क्या हुआ्ना ? उसे 
असावधान देय बोषिसत्द ने पस पैलाए शौर उडवर जगल जा पहुँचा । 
बटेरो ने बोधिसत्व वो देखबर पूछा--- पता नही रहा कि वहाँ गए थे *” 
“मुझे चिडीमार ने पकड लिया था ।” “वसे मुक्त हुए ?” पूछने पर 
बोधिरुत्त्व ने बहा मेने उसपा दिया हुप्ा दाग-पानी नहीं ग्रहप विया, और 
मुक्त होने का तरीया सोचकर छट गया। (इतना यह) यह याया कही-- 
माचिन्तयन्तो पुरिसो. विसेसमधिगच्छति, 
चिन्तितत्स फल पस्स सुत्तोत्मि यधबर्धना ॥ 
[ जो भादमी विचार नही करता, वह विश्ञेप (--मोक्ष) को श्राप्त नहीं 
होता । पिचार करने बे फ्ल वो देसो में मरण-वन्धन से मुक्त हो गया ३] 





साराश यह है । पुरिसो, दु स में पडकर में इस उपाय से मुक्त होऊ गा, 
इस प्रवार न विद्यार बरनेवाला अपने दु ख से मुक्ति स्वरुप विसेस गाधि 
गच्छति + अब मेन जो विचार से काम लिया, उसके फ्ल को देखों। उसी 
छपाय से में मुत्तोस्मि घधवन्धना, में मरण से तथा वन्धन से मुक्त हुआ्ना । 





इस प्रकार थोधिसत्त्व ने श्रपनी कृति का वखान क्या । 
शास्ता ने इस धर्मेदेशना को ला जातक का मेल बैठाया। उस समय मरने 


से मुक्त हुम्ला बटर में ही था । 


भ्रकालराबी ] ३७ 


११६, श्रकालरावी जातक 


“झमाताएितरि संवद्धों/_यह्‌ धर्मदेशना शास्ता ने जेतवन में रहते समय 
एक झ्समय झोर करनेवाले मिक्षु के बारे में बही। 


के, घतमान कथा 


उस श्रावस्ती-निवारी तरुण ने (बुद-) शासन में प्रत्नजित हो न वर्तेव्य 
सीखे न शिक्षा ग्रहण बी। बह नही जानता था कि इस समय मुझे (भाड 
लगाना श्रादि) बाम करने चाहिए, इस समय मुझे सेवा के काम करने चाहिए: 
इस समय पाठ करना चाहिए । पहले याम में भी, बीच के याम, मे भी और 
पिछले याम में भी जब जब झाँस खुलती, यह शोर करता था। भिक्षुओ 
को नींद न श्राती। घर्ंसभा में एपत्र हुए भिक्षु उसती निल्‍्दा करते-- 
“झ्रायुष्मानो ! वह भिक्षु इस प्रकार के रतन' शासन में प्रव्रजित हो कर भी, न 
बर्तव्य जानता है, न शिक्षा जानता है, न समय जानता है. और न पश्रसमय 
जानता है ।” 

शास्ता ने भ्राकर पूछा “मिक्षुओं ! इस समय बैठे बया बातचीत कर रहे 
हो २?” “प्रमुक बातचीत” बहने पर कहा--भिक्षुओं ! यह केवल अभी 
असमय शोर भचाने वाला नहीं है, पहले भी अ्रसमय हल्ला करनेवाला ही 
रहा है। समय झसमय न जानने के कारण ही इसकी गरदन मरोडी जाकर 
यह मृत्यु को प्राप्त हुआ ।” 

इतना कह पूर्वे जन्म की बात कही-- 





$ 
* बुद्ध, धर्म तथा संघ तीन रत्न है । 


ड्द [ १.१२-११६ 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
उदीच्य ग्राह्मण-कुल में जन्म ग्रहण कर सयाने होने पर, सब शिल्पों में पारज़त 
हो, चारो दिल्लाओ्रो में प्रसिद्ध श्राचायें वन पाँच सौ शिप्यो को झ्ित्प बेंचवाते 
(सिस्ताते) थे। उन श्षिप्यों के पास समय पर बोलनेवाला एक मुर्गा था। 
वे उसके बाँग देने पर उठकर शझिल्प सीसते थे । वह मर गया। तब बह 
कोई दूसरा मुर्गा ढूँढते फिरते थे। एक शिष्य ने इमशान बल में लकडी इकट्ठी 
करते समय एक मुर्गें को देख, उसे लाकर पिंजरे में वन्द कर, पाला । वह एमशान 
में वडा हुआ होने से यह न जानता था कि विस समय बोलना चाहिए । कभी 
आ्राधी रात को बोलता कभी भ्ररण उदय होने पर । धिप्य उसके बहुत रात 
रहते बोलने पर उसी समय शिल्प सीखना आरम्भ करने के कारण अरुणीदय 
तक न सीख सकते थे । नीद बे मारे सीखा हुप्मा भी भूल जाते । बहुत प्रभात 
होने पर बोलने के समय पाठ करने का अवकाश ही न रहता । 

शिष्यो ने सोचा, यह या तो बहुत रात रहने पर बोलता है, या बहुत दिन 
बढ़ने पर । इस (वी मदद) से हमारा शिल्प (सीखना) समाप्त न होगा । 
यह सोच उसकी गर्देन मरोड उसे मार डाला। फिर आचार्य के पास जाकर 
कहा कि हमने प्रसमय शोर मणानेवाले मुर्गे को मार डाला । 

आचास्यें ने कहा कि वह भ्शिक्षित ही वृद्धि को प्राप्त हुआ था । इसी से 
मरा। इतना कह यह गाया बही--- 

अमातापितरि सवद्धों प्रनाचरियरुले बस, 
त्ाम॑ काल झकाल था अभिजानादिं फुबकुटो ॥ 

[न माता-पिता से शिक्षा ग्रहण करते हुए बढा, न झाचाय्य॑-कुल मे ही 

रहा। यह मुर्गा न समय जानता था, न असमय । 3 





अमाताएितरि सबद्धो, माता पिता के पास उतवा उपदेद न ग्रहण करता 
हुआ बढा । अनाचरिय कुले बस, आचार्य्य कुल में भी न रह कर आ्ाचार-शिक्षा 
न ग्रहण करने के कारण असवमी । फल चरकाल वा इस समय बोलना चाहिए, 


अन्धन ] शे६ 


इस समय नही बोलना चाहिए, इस प्रवार यह मुर्गा समस भसगय नहीं जानने 
के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ । 


यह कथा सुना बोधिसत्त्व यावत भ्रायु जीवित रहकर कर्मानुसार परलोक 
सिघारे। शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बेठाया । 


उस समय श्रसमय शोर मचानेवाला मुर्गा यह भिक्षु ही था। शिष्य 
बुद्ध-परिपद हुए | श्राचार्य्य तो मे था ही । 


१२०, बन्धनमोक्‍्खेख जातक 


“पबदा तत्य घज्मन्ति” यह (धर्मोपदेश) शास्ता ने जेतवन में रहते 
समय चिझ्चमाणविका के बारे में कहा | उसकी कथा बारहवें निपात में 
भहागपदुम जातक' में ग्राएयी । उस समय शास्ता ने 'भिक्षुओ ! चिज्च माण- 
विकाने न केवल प्रभी मुझ पर भूठा इल्जाम लगाया है, पहले भी लगाया 
है! कह पूर्व-जन्म की बात बही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसर्व 
पुरोहित के घर में जन्म ग्रहण कर रुयाना होने पर पिता के मरने के बाद 
उसी राजा का पुरोहित हो गया। 





* महापदुम जातक (४७२) 


अर [ १.१२ १३० 


उस राजा ने भ्रपी पटरानी वो वर दिया या वि जा इच्छा हो माँग ले । 
उसने पहा, मुझे भौर वर दुलंभ नहीं है, में यही चाहती हूँ कि भव इसके बाद 
भाष विसी दूसरी स्त्री को वामुक-दृष्टि से न देखें । राजा ने भस्वीवार बर, 
लेबिन फिर पिर जोर देने से उसवे वयन को पस्वीश्त तन वर सवने वे कारण 
स्वीवार कर लिया । उसके बाद राजा ने सोलह हजार नतकियो में से विस्ी 
एक स्त्री की भोर भी घामुक-दूष्टि से नहीं देसा। 
उस समय राजा के इलाबे में बगावत फैली | इलाके के योवाप्रा ने 
विद्रोहियो (चोरों) के साथ दो तीन लडाइयाँ लड (राजा वे” पास) पत्र भेजा 
कि इसके भागे हम मे लड़ सेंगे । राजा ने वहाँ जाने वी इच्छा से सेना एकल 
कर देवी वो बुलवाकर वहा--“भद्े ! में इलाके में जाता हूँ । वहाँ नाना 
प्रवार ने युद्ध होते हैं। जय-पराजय भी प्रनिश्चित रहती है। वैसी जगही 
में स्त्रियों वो साथ ले चल सकक्‍ना कठिन हूँ | तू यही रह ।” उसने कहा 
“देव | में यहां नही रह सकती । राजा के यार यार मना करने ५२ बोली 
“भ्रच्छा ! तो एक एक योजत पर पहुँचकर मेरा कुशल-समाचार जातते के 
लिए एक एक झादमी भेजना होगा” राजा ने “भ्रच्छा” कह स्वीकार किया । 
वोधिसतत्व को नगर म छोड, बडी भारी सेना के साथ नगर से निकल राजा 
जाते हुए एक एक योजन पर एक एक झादमी को मेजता कि जाम्मो हमारा 
कुशल समाचार कह रानी के दु ख-सुख वी खबर लाओ। वह हर पानेवाले 
आदमी से पूछती “राजा ने तुझे किस लिए भेजा है ?” तुम्हारा कुशल- 
समाचार जानने के लिए' कहने पर 'तो झ्राझरे” कह उससे सहवास करती । 
राजा ने बत्तीस योजन मार्ग जाते हुए वत्तीस जनो को भेजा | उसने उन सभी 
के साथ बसे ही किया। राजा न इलाके को दबा, लोगो को निश्चिन्त मर 
लौठते समय भी उरी तरह बत्तीस श्रादमी भेज ॥ उसन उन बत्तीसो के साथ 
भी वैसे ही दुष्कर्म क्या । 
राजा ने (राजधानी म) पहुँच विजय-पडाव' पर रुक बोधिसत्व को 





* इलाके को जीतकर झाने पर नगर से बाहर जो पडाव डाला जाता 
था, उसे जय खम्थावारं कहते थे। 


बन्धन ] डर 


सूचना भेजी नगर को (स्वागत के लिए) तैयार करे ।/ बोधिसत्व सारे नगर 
के साथ राज-महल वो भी तैयार कराते हुए राती के निवास-स्थान पर गया । 
उसने बोधिसत्त्व का सुन्दर दरीर देख सयम न कर सकने के कारण कहा-- 
“ब्राह्मण | शय्या पर आ ।” वोधिसत्त्व ने उत्तर दिया--'ऐसा मत कह । 
मेरे मन में राजा का गौरव भी है और में पाप-कर्म से डरता भी हूं । में ऐसा 
नही कर सकता ।” 

“उन चौसठ सदेश-बाहको को तो न राजा का गौरव था, न वह पाप से 
डरते थे, तुझे ही राजा का गौरव है और तू ही (एक) पाप से डरनेवाला 
है 

“हाँ, यदि उनको भी ऐसा होता, तो वह भी ऐसा न करते । में तो 
जान बूमकर ऐसा दुस्साहस नही करूँगा ।” 

“बहुत क्यो बकवाद करता है, यदि मेरा कहना नही करेगा तो तेरा सिर 
क्टवा दूँगी (! 

/एवं जन्म के सिर की बात क्‍या, यदि हजार जन्मों में हर बार भी 
सिर कटे तो भी में ऐसा नही कर सकता ।” 

“अ्रच्छा देखूँगी” कह बोधिसत्त्व को डरा रानी अपने कमरे मे गई। 
वहाँ अपने शरीर पर नाखून की खसोट दे निशान बना, बदन पर तेल मल, 
मैले कुचैले कपडे पहन वीमारी का बाहना बना कर लेट रही और दासियो को 
ब्राज्ञा दी कि जब राजा पूछे देवी कहाँ है ?” तो उत्तर देना बीमार है ।' 

बोधिसत्त्व राजा की भ्रगवानी के लिए गए। राजा ने नगर की प्रदक्षिणा 
कर प्रासाद पर चढ रानी को न देख पूछा--दिवी कहाँ है ?” “देव । 
बीमार हू ।” राजा ने रानी के कमरे में प्रवेश कर उसकी पीठ मलते हुए पूछा 

“अद्वे | सुझे क्या कंप्ट है ?” रानी चुप रही । तीसरी बार (पूछने पर) 
राजा वी ओर देखते हुए बोली--“राजन्‌ ! तुम भी जीते हो ? भेरे जैसी 
सनी को भी स्वामी-वाली कहा जा सकता है ?” 

“भद्दे ! बात क्‍या है ?” 

“तुमने जिस पुरोहित को नगर की रक्षा का भार सौंपा, 
में तैयारी के काम से यहाँ झ्ाया और अपना कहना 
अपने भत की करके गया।” 


वह राजमहल 
'हना ने करने वाली मुझे मारकर 


डर [ १-१२-१२० 


जिस प्रकार आग मे नमक तथा शक्कर डालने पर चट चट शब्द होता 
है, उसी प्रकार राजा घोध से चदचठाता हुआ रानी के कमरे से निकला भौर 
हारपालो तथा परिचारकों को बुलवादर झाज्ञा दी--'भरे ! जाम्रो, पुरो- 
हित की वाह पिछली तरफ वाँधकर, उसे वध करने योग्य मनुष्प की तरह मगर 
से बाहर बघ करने के स्थान पर ले जा कर उसका प्िर काठ दो ।" 

उन्होने जल्दी से जाकर उसकी बाँहें पिछलो तरफ करके बाँप, वध-मेरी 
बजवा दी । बोधिसत्तव ने सोचा “उस दुष्ट देवी ने राजा को पहले से हो फोड 
लिया। भव में आज पघपने वल से ही अपने को भुवत्र कझूगा |” उसने उन 
लोगो से कहा-- 

“भो ! तुम मुम्के मारते हो, तो एक वार राजा के पास ले चलकर 
मारना ।! 

* “किस लिए २” 

“में राज वर्मचारी हूं। मेने बहुत वार्य्य विए हैं। में भगेव गडे हुए 
खजानो वो जानता हू। में ही राज्य-सम्पत्ति यी देसरेस करता रहा हूँ। 
यदि मुझे राजा को न॑ विस्ामोणे, तो बहुत पव को नाश हो जाएगा । 
मुझे राजा को उसके घन को सूचना दे लेते पर, फ़िर जो करता हो करो । 

ये उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उमे देसते ही कहा--''परे 
ब्राह्मण तूने मेरी भी धरम नही रक्‍्सी ? तूने क्यो ऐसा पापकर्म पिया ?” 

“महाराज ! मैं श्ोतिय गुल में पैदा हुप्ता हूँ । मेने प्मी च्यूंटी तव वी 
भी जान नहीं सी। मेंने कभी तिनवे वी भी चोरी नहीं गी। मेने कभी 
गामुव्र दृत्टि से जिसी थी स्त्री थी भौर साँस उठावर भी नहीं दैसा । मैंने 
कभी टेसी में भी भूठ नहीं बोता । मेने घभी गुशाय से भी समय भही पिया 4 
मैने तुम्हारा पुछ अपराध नहीं पिया। उस सूर्णा ने मुझ्के हाथ से पड़ा ॥ 
मेरे दतरार बरने पर बट भषनां पिया पा प्रगट सर, मुझे गह कघरे में 
च्ती गई। में निरपराधी हूँ। हाँ, पत्र सेप़र घानेयाले घोस5ई भादमी 
बसों ऐै। देश ! उ््ंदुतवां बर पूछे कि उन्होंतं उस बहा किया 
झषणया नहीं जिया 7” 

राजा ने ८ पौसठ थागे को ब्रेंपवारर देंगी वो शुपवावर पूछा-- 
आने इतरे खाप प्राय किया या बही हिझ्या है” 


बन्धन व डरे 


“देव | किया” कहने पर उसे पीछे हाथ करके बेंधवा भाज्ञा दी “इन 
चौसठ जनो के सीस काट डालो ।” 
बोधिसत्व ने कहा--“महाराज ! इनका दोष नहीं। रानी ने अ्रपनी 
मरजी करवाई। यह निरपराध हें। इसलिए इन्हें क्षमा करें। उसका भी 
दोप नही | स्त्रियों की मैथुन से सतुष्टि नही होती । यह इनका जातीय स्व- 
भाव है। जो होना है, वही होता है। इसलिए इसे भी क्षमा करें ।” 
यूँ राजा को समझाकर, उन चौसठ जनो तथा उस मूर्खा को छुडवाकर, 
उनको उन उन का पद दिलवा दिया। इस प्रकार उन सबको मुक्त करवा, 
(उनको) भ्पनी झपनी जगह पर प्रतिष्ठित करवा बोधिसत्तव ने राजा से 
कहा--महाराज ! अन्‍्धे मूर्सों के झूठ कहने के कारण न बाँधने योग्य 
पण्डितजन पीछे हाथ करके वाँबे गए; और पण्डितो के सहेतुक कथन से 
पिछली तरफ हाथ वेंधे मनुष्य भी मुक्त हुए। इस प्रकार मूर्ख जो बांधने के 
योग्य नही हैं, उन्हें भी बेंघवा देते हे और पण्डित बेंधे हुओ को भी मुक्त करा 
देते हैं ।” (इतना कह) यह गाथा कही-- 
क्रबद्धा तत्य बज्कन्ति यत्य बाला पभासरे, 
बद्घापि तत्थ मुच्चन्ति यत्य धीरा पभासरे॥ 
[ जहाँ मूर्ख आदमी बोलते हे, वहाँ मुक्त भी बँध जाते हैं, और जहाँ 
पण्डित-जन बोलते हे, वहाँ बेंधे हुए भी मुक्त हो जाते है । ] 





भ्रयद्धा, जो वेंधे हुए नहीं है। पमासरे, भाषण करते हे, बोलते हे, 


कहते है । 


इस प्रकार वोधिसत्तव ने इस गाथा द्वारा राजा को धर्मोपदेश दे राजा से 
कहा---मेने जो यह ढु ख भोगा, वह गृहस्थ जीवन में रहते भोगा । अ्रद मुम्े 
गृहस्व रहने की जरूरत नही हैं। देव ! मुझे प्रत्नजित होने की भ्राज्ञा दे ।” 
राजा से श्रत्नजित होने की आज्ञा ले रोते हुए रिह्तेदारो, तथा बहुत सी 
सम्पत्ति को छोड ऋषियो के क्रम से प्रन्नज्या ग्रहण कर वोधिसत्त्व हिमालय में 
रहते हुए अभिज्जा और समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मतोक-गामी हुए । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया । उस समय दुष्टदेवी 
चिज्वमाणविका थी। राजा आनन्द था। परोहित तो में ही था। 





पहला परिच्छेद 
१३- कुसनाक्ि वर्ग 
१२१, कुसनाछि जातक 


#करे सरिकक्षो” यह धर्मोपदेश शास्ता ने जेतवन में रहते समय झ्ननाथ 
पिण्डिक के स्थिर-मित्र के बारे में दिया। 


क. वर्तमान कथा 


अनाथ पिण्डिक के मित्र, सुहृंद, रिब्तेदार और वन्धु इकट्ठे होकर उसे 
बार बार मना करते थे--/महासेठ ! यह न जाति में, न मोत्र में, न घन- 
धान्य में ही तैरे समान है, भौर न तृक से बढकर ही है । तू इसके साथ क्यों 
मित्रता करता है ? इसके साथ मित्रता मत कर ?” अनाय पिण्डिक का रुपाल 
था कि दोस्ती श्रपने से छोटे से, वरावरवाले से और श्रेष्ठतर से--सभी से 
करनी चाहिए, इसलिए उसने उनका कहना नहीं भाना । अपनी जर्मीदारी 
के गाँव' पर जाते समय वह उसे भ्रपनी सम्पत्ति की देखभाल करने के लिए 
नियुक्त कर गया $ झ्राग्रे वी कया छालकेण्णिकआ के अनुसार ही समझती 
चाहिए। लेकिन इस कथा में अनाथ पिग्डिक वे अपने घर का समाचार 
कहने पर शास्ता ने कहा--हे गृहपत्ति / मित्र कभी तूच्छ नहीं होता । 
मित्र-धर्म वी रक्षा फर सकने वा सामर्थ्य हो असल में होना चाहिए । मित्रता 
श्रपने से छोटे से भी करनी चाहिए, वरावरवाले से भी और श्रेष्ठ से भी । 





* भोग गाँव; जिंस गाँव से गाँव का स्वामी पैदावार के रूप में श्यवा 
पझन्‍्य किसी रुप में दसली करता था। 
3 कालकण्णि जातक (८३) 


कुसनाछि ] 8 


सभी अपने सिर पर भ्रा पडे भार वा वहन करते हूँ । भ्रव ती तू अपने स्विर- 
मित्र बे! बारण घन का स्वामी हुप्ना । पुराने समय में पवपें-दोस्त थे कारण 
विमान के स्वामी हुए ।” 

इतना बह, पूछने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म वी बात कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व वाल में वाराणसी मे ब्रद्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्त्व राजा 
वे उद्यान में एक कुशा-घास के भूड मे के देवता हुए ॥ उसी बाग में मगल-शिला 
के' सदारे सीधे तनेब्राला भ्ौर चारो तरफ शाखाओं तथा पत्तों से घिरा हुप्ता, 
राजा द्वारा श्रादृत राजा का प्रिय-वुक्ष' था। उसे मुवस्क भी बहते थे । 
उसमे एवं बडा प्रतापी देवराज पैदा हुआ । वोधिसत्त्व से उसबी दोस्ती हो गई। 

उस समय राजा एक़ खम्मे वाले प्रासाद में रहता था । खम्मा फटने लगा । 
राजा को इसकी सूचना दी गई । राजा ने बढइयो को बुलवाकर कहा “तात | 
भेरे एक सम्भे घाले मगल भ्रासाद वा खम्भा जा रहा है । एक सारवान्‌ खम्भा 
ला कर उस सम्भे को स्थिर वरे।” उन्होने देव ! ग्रछ्णा' कह राजा के 
वचन को स्वीकार कर उसके अनुरूप वृक्ष ढूंढना आरम्म किया। वृक्ष न पा, 
राजा के उद्यान में जा उस मुक्खक वृक्ष को देख राजा के पास गए । राजा 
ने पूछा-- 

“तात | क्यों उसके अनुरूप वृक्ष देखा?” 

“देव ! देसा, लेकिन उसे काट नहीं सकते ? 

"यो २” 

“और कही वृक्ष न दिखाई देने पर हम उद्यान में गए। वहाँ मगल-वृद्ष 
को छोड झौर कोई वृक्ष नही दिखाई दिया | उसे मगल-वृक्ष होने के कारण 
नही काट सकते” 

“जाप्रो, उसे काट कर प्रासाद को मजबूत करो। हम दूसरा भगल- 
वृक्ष कर लेगे।” 





+ हचरपखो' फुछ भस्पष्ट है। 


४६ [ हर्तरा 


वे प्रच्छा' पट बलि! ले उद्यान गए झौर वहां प्रगले दिन वाठने वे लिए 
विल्ति! चढ़ाई। यृद्ध-देवता को जब यह पता लया कि बल सेट विदास- 
स्थान' नष्ट कर देंगे, तो बह सोचने लगी हि बच्चो यो लेवर वहाँ जाऊंगी ? 
जब बोई जाने की जगह न दिराई दी, तो पुत्री को बले से लगावर रोगे लगी । 
उसके देखे-गुने परिचित वृक्ष-देववा भोर वन-देवतासों ने प्राव'र पूछा-- 
“क्या हुआ ३” समाचार जान स्वय भी कोई ऐसा उपाय न कर सबने वे कारण 
जिससे बढई बुक्ष फो न याटे, उन्होने गले मिलकर रोना झारम्भ दिया । 

उसी समय बोधिसत्त्व वृक्ष-देवता से मिलने झाए। बह समाचार सुन 
बोधिसत्त्व ने वहा--होने दो। चिन्ता न करो। में बढइयों को वृक्ष काटने 
न दूंगा । बस वढइयो के झाने के समय मेरा करतव देखना ।” उस देववा को 
आश्वासन दे झगज़े दिन घोधिसत्त्व बढ़इयो के आने वे समय गिरगिट वा रूप 
यना बंढइयो के भागे से गुजर मगल-वृक्षा की जड में प्रवेश कर, उसमें सोसले 
चृक्ष थी तरह ऊपर चढ़, स्वत्ध के बीच में से सिर विकाल् उसे कंपाते हुए 
पड रहे । 

प्रधाव बढई ने उस गिरगट को देख दूक्ष को हाथ से ठोक कर कहा--- 
“अह खोखला हैँ । निस्सार है । कल बिना विचार किए ही बलि! चढाई ।' 
इस प्रवार वे उस ठोस महावृक्ष की निन्‍दा करते हुए चले गए। 

बोधितत्व की सहायता से वृक्ष-देवता विमान वी स्वामिनों हुई। उसके 
देखे-सुने परिचित बहुत से देवता उसे मुवारकवाद देने के लिए इकटूठे हुए । 
वुक्ष-देवता से 'मुझ्े विमात मिल गया! सोच प्रसन्न हो उन देवतामो के सम्मुख 
बोधिसत्त्व की प्रशता करनी शुरू की--हे देवतामो ! हम ऊँचे कूल वाले 
होकर भी बुद्धि की कमी के कारण इस उपाय को न जानते थे। कुशा ग्रास के 
देवता ने अपने वुद्धिवत् से हमें विमान का स्वामी बताया । मित्रता अपने जैसे 
से भी, छोटे से भी, थेष्ठ से भी करनी ही चाहिए । सभी अपनी झपनी सामरय्य 
के अनुसार मित्रो पर आई आपत्ति दूर कर उन्हें सुखी बनाते हे।” इस 
प्रकार मित्र-धर्म की प्रशसा करते हुए यह गाया कही-- 





९ विभान ३ 


झुसनाकि ] ड् 


परे रासिबिझों श्रयत्रापि रोट्ठो 

लिहीगशें छापि पफरेख्प एशो, 

परेग्यु से ध्यसने उत्तमत्ये 

गया अझहे बुसताझ़ी रुचाय॑ ॥आ 

[भपने समान, प्रपो से श्रेष्ठ श्रथवा पपने से बम (दर्जे बाजे) वे साथ 

भी मित्रता बरे। जैगे बुशा-आ्रास (वाने) ने मुझ; रम-बुश् (वे देवता) 
गा! (उपयार किया), उसी आगर मे भी विपत्ति भ्रा पड़ने पर कपयार 
परते हूँ ।] 





बरे सरिशझो--जात्ि प्रादि में जो भ्रपने बराबर हो, उसमे से भी 
मित्रता परे। झ्रवधापि रोट्ठो, जाति भ्रादि म जो श्रेष्य हो, प्रधिर हो उससे भी 
(मित्रता) घरे। मिहोनकों चरापि करेस्य एफो, जाति झ्रादि से नीच से भी 
मित्र धर्म परे । इस प्रवार इन सभी को मिश्र बनाना चाहिए, यह स्पप्ट बरता 
है। बयो २ घरेय्पु ते ध्यसने उत्तमत्यं, यह राभी मिश्र पर दु स भरा पडने पर 
प्रपो भपो पर्तब्य भार वो यहन बरत हुए उपवारी होते हैं, भर्थात्‌ उस मित्र 
गो शारीरिय तथा गानसिय दु स से मुक्त बरते है । इसलिए भपने से छोट 
से भी मित्रता बरनी चाहिए, दूसरो वी तो बात ही वया ?ै यहाँ यह उपमा 
है । पया पह फुसनाछी दुचाय॑, जैसे में रच में पैदा हुम्रा देवता भोर यह कुशा- 
ग्रास था देवागा, हमने भी मित्रता यी। उसमें में ऊँचे बुत वाला होगर भी 
अपने पर शाई विपत्ति को मूसेत्रा वे बारण उपाय न जानने वे कारण दूर 
नहीं पर सता, इस दोडे दर्जे वाले पण्डित-देवता वी सटायतरा से दु स से मुयतत 
एृप्रा । इसलिए भीर भी जो दु स से मुक्त होगा चाह उहें भी चाहिए वि 
बराबरी प्थवा श्रेष्ठा वा स्थात न कर कम दर्ज वाल से भी मित्रता बरे। 





झुमदेवता देवता-समूह को इस गाया द्वारा धर्मोपदेश कर आयुपर्य्यन्त, 
जीवित रह शुस्ाद्यी देववा के साथ कर्मानुसार परलोक सिधारा। 

शास्ता ने यह धर्मरेषना सा जातक या साराश नित्राता । उस समय 
झुब-देववा भानरद था। कुतताछी-जेवता तो में था ही। 


थद [ १३.१२२ 


"१२२. दुम्भेघ जातक 


“दस सदन दुम्सेयों” यह (पर्म-देशता) बुद्ध ने वेछुबद में रहते समय 

देवदत के बारे में की। 
क. बतमान कथा 

धर्म-सभा में बैठे भिक्षु देवदल को दोष दे रहे थे--“भ्रायुष्मानो ! तथा- 
गत का पूर्ण-चद्ध सदृक्ष झोभा वाला मुख है। वे भस्सों भनु-व्यज्जवो 
तथा बत्तिस महापुरुष लक्षणो से युक्त हैं । उनके चारो शोर व्याम-भर प्रमा 
है। उनके शरीर से घूम घूमकर दो दो करके घती बुद्ध-रश्मियाँ विकलती 
है । उनका शरीर भत्यन्त शोभा सम्पन्न हैं। ऐसे सुन्दर रूप को देखकर, देव- 
दस चित्त को प्रसन्ष नही वर सकता, ईर्पा ही करता है । (बुद्ध का ऐसा शील 
हैं, ऐसी समाधि है, ऐसी भ्रज्ञा है, ऐसी विमुक्ति है, ऐसा विमोक्ष-ज्ञान-दर्शन 
है' इस प्रकार प्रशसा करने पर देवदत्त उनकी प्रशसा नहीं सह सकता, ईर्पा 
ही करता है । 

बस्तर ने भ्ाकर पूछा--मिक्षुओ ! यहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे 
हो ?” श्रपुक बातचीत कहने पर “भिक्षुओं ! न केवल अभी मेरी प्रशत्ता 
होने पर देवदत्त ईर्पा करता हैं, वह पहले भी करता रहा है” कह पूर्व-जन्म 
की कथा कही-- 


ख, झदीत कथा 
पूर्वे समय में मगष देश के राजगृह नगर मे एक मगध-नरेश के राज्य करते 
समय बोधिसत्व हाथी को योनि में पैदा हुए | उनका सारा शरीर एक दम 
इवेत था और उनकी घोभा ऊपर वर्णेव की यई शोभा की ही तरह थी । यह 
लक्षणो से युवत है' देस उस राजा ने वोधिसत्त्व को मगल हाथी बनाया । 


इम्मेघ ] प 


एक दिन किसी उत्सव के अवसर पर राजा सारे नगर को देवनगर वी 
तरह भ्रलबृत करा, सब झलकारो से सजे हुए मगल हाथी पर चढ, बडी 
राजबीय शान के साथ नगर मे घूमने के लिए निकला। लोग जहाँ तहाँ खडे 
होकर मगल हाथी के अति सुन्दर शरीर को देस मयल हाथी की ही प्रशसा 
बरने लगे--'भोह्‌ ! क्या रूप है ! ओह ! क्या चाल है | भ्रोह | कैसा ढग 
हैं! झ्ोह | कैसे लक्षण है ! इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ हाथी चक्रवर्ती राजा 
के योग्य है ।” 

राजा ने मगल हाथी की प्रणसा सुन उसे न सह सबने के कारण, ईर्पा के 
वशीभूत हो सोचा, “श्राज ही इसे पर्वृत-प्रपात से गिरवा कर भरवा डाजूँगा ।” 
फिर हथवान को बुलवाकर पूछा-- 

“तूने इस हाथी को क्या (खा) सिखाया है?” 

“देव | अच्छी तरह से सिखाया है।” 

“नही, भ्च्छी तरह से नहीं सिखाया, खराव सिखाया है ।/ 

“देव! अच्छी तरह से सिखाया है।” 

“यदि अच्छी तरह से सीखा, तो क्या तू इसे वेपुल्ल पवेत के ऊपर चढा 
ले जा सकता है ?” 

“देव । हाँ।” 

“अच्छा, तो झा” कह अपने उतर हथवान्‌ को हाथी पर चढा पर्वत के पास 
जा, हथवान्‌ के हाथी को पीठ पर बैठे ही हाथी को परत के ऊपर चढा ले 
जाने पर, झआमात्यो के साथ स्वय भी पंत के शिखर पर चढ, हाथी का 
मुंह प्रषात की ओर करवा कहा--'तू कहता है कि मेने इसे अच्छी तरह 
सिखाया है । इसे तीन ही पैरो से खडा कर ॥” 

हथवान्‌ ने पीठ पर बे ही बैठे हाथी को अक्‌ुश हारा इशारा किया, नो | 
तीन पैरो से खडे हो जाम्नो |” वह तीन पैरो से खडा हो गया | तब राजा 
बोला--“झआगे के दो पैरो के भार खडा करा ।” बोधिसत्त्व पिछले दोनो 
पैर उठाकर अगले पैरो पर खडे हुए। ' पिछले ही पैरो पर” कहने पर आगे के 
दोनो पैर उठाकर पिछले ही पैरो पर खडे हो गए। एक हो पैर से' भी कहने 
पर तीनो पैर उठा एक ही पैर से खडे हो गए । उसे न गिरता देख राजा ने 


कहा--यदि कर सको, तो इसे आक्ाज्ष मे खडा करो।! 
६.६ 


भ्र० [ १-१३.१४९ 


हथवान्‌ ने सोचा सारे जम्बूद्ीप मे इसे हाथी के समान सुश्िक्षित हाथी 
नही है। निस्सशय यह राजा इसे प्रपात में गिरवाकर'सरवाना चाहता है। 
उसने हाथी के कान में कहा---वात ” यह राजा तुमे भ्रपात में गिराकर मार 
डालना चाहता है। तू इसके योग्य नहीं है। यदि तुऋरें झाकाश-मार्ग से जाने 
की बल है, तो जैसे में बैठा हूं बसे हो मुभ्े ले ग्राकाश में उठ वाराणसी चल।” 
युण्य-ऋद्धि से युक्त वह हाथी उसी समय श्राकाश में सडा हो गया। 
हथवान्‌ ने कहा--'महाराज ! यह हाथी पुष्ष-ऋद्धि से थुकत हैं । यह तेरे 
जैसे पुण्य-रहित दुर्वुद्धि के योग्य नहीं हैं। यह (किसी) पुण्पवान्‌ पण्डित 
राजा के योग्य है । तेरे सदृक्ष अपुष्पवान्‌ इस प्रकार का वाहत पा उसके गूणों 
को न पहचान उस वाहन को तथा सारी सम्पत्ति को नष्ट ही कर डालते है ।/ 
इतना वह हाथी के वन्धे पर बँठे ही बैठे यह गाथा कही-- 
यम्त संद्घान बुम्भेघों भ्रन॒त्य चरति श्रत्तनो 
अ्रसनों च॒ परेस॑ व हिंसायथ पटिपज्जति ॥ 
[ मूर्ख आदमी सम्पत्ति को भ्राप्त हो अपनी हानि करता है । वह भपनी 
झौर दुसरो की हिंसा करता हैं।] 


यह सक्षिप्ताथ है---महाराज ! उस प्रवार का दुम्मेघो, प्रज्ञाहीव भादमी 
परियार-सम्पत्ति पाकर प्रस्तनो भनत्पं चरति॥ क्यों ? वह सम्पत्ति के मद में 
बेहोश हो, कुछ न जानने के कारण अत्तनों च परेसं च हिंसाय पटिपज्जति, 
हिंसा का भर्थ है क्लेश, दुख देना; वही करता है । 








इस प्रकार इस गाया से राजा को घर्मोपदेश दे 'प्रव तू यहाँ रह' बह भावाश 
में उडपर थाराणसी जावर राजा के आँयन में भाकारा में रवा ( सारे नगर 
में एक हल्ला हो गया--टमारे राजा के पास झ्ावाद से एक दवेत-श्रेष्ठ हाथी 
प्रावर राजा के भ्रागन पर ठहरा हैं। जल्दी से राजा को भी सपर दी गई । 
राजा से निष्रलवर पहा--दि मेरे उपयोग के लिए प्रया है, तो ज़मीन पर 
उतर । बोधिसत्त्व जमीन पर उतरे। हयवान्‌ ने उतरबर राजा वो प्रणाम 
किया । राजा ने पूछा--'तात्त ! वहाँ से झाया है २” “राजगृह से” गह 
सब समाचार सुनाया । 


फ़ः 

नड्भलीस ] श्र 

राजा बोला--तात ! यहाँ आकर तूने भ्च्छा किया ।! फिर प्रसन्न 
हो नगर सजवा हाथी कैश मगल-हाथी घोषित विया । सारे नगर के तीन हिस्से 
कर, एक हिस्सा बोधिसत्त्व वो दिया, एवं हथवान्‌ को और एक स्वय लिया । 

बोधिसत्त्व के आने के समय से ही सारे जम्बूद्वीप का राज्य राजा को हस्त- 
गत हो गया । वह जम्दृद्वीप का महाराज हो दान श्रादि पुण्य कर्म कर वर्मानुसार 
प्रलोक सिधारा । 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातवा का मेल बैठाया | 

उस समय मगध नरेश देवदत्त था । वाराणसी का राजा सारिपुत था | 
हयवान भानन्द था। झोौर हाथी तो मे ही था। 


/ १२३, नड्ुल्ीस जातक 


“ग्रसब्बत्थगामि वाच” यह (घर्म देशना) शास्ता ने जेतवन में विह्यर 
करते समय लाब्ठुदायि स्थविर के बारे में कही-- 


के, वर्तमान कथा 


बह धर्मोपदेश देते समय यहाँ यह कहना चाहिए, यहाँ यह न कहना चाहिए, 
योग्य झयोग्य नहीं जानता था। मद्भल (बात) कहने को जगह अ्रमज्भल 
बात कहकर (दान-) झनुमोदव करता था, जैसे तिरोजुडडेसु तिट्ठुन्ति सन्धि- 
सिद्धाटकेसु च'। झमज़ल झनुमोदन करने की जगह बहु देवा मनुस्सा च 


प तिरोकुड चुत, लुद्कपाठ (खुदक निकाय) की पहली पक्त जिसका 
मतलब हैँ कि भेत लोग झाकर दीवारों के बाहर, खिडक्षियों में श्रौर चौरस्तो 
में खड़े होते है । 


नड्भलीस ] श्र 


ययों बैठा हैं?” “आचार्य्य ! चारपाई ये पाये का सहारा न मिलने से, 
जाँघ में बरवे बैठा हूँ ।” 
बोधिसत््व वा दिल भर भाया | वे सोचने लगे यह मेरी बदुत सेवा 
बरता है। लेकिन इतने विद्यार्थियों में यही मन्दमति है, शिल्प नही सीप 
सकबता। में इसे कँसे पण्डित बनाऊँ ? तब उन्हें सूमा--एवं उपाय है। 
में इस विद्यार्यी वो लक्डियाँ श्रौर पत्ते लेने वे लिए भेजवर, प्राने पर पूछूँगा-- 
आज तूने क्य देखए ? क्या बिया ? तब यह मुझे बताएगा झि आज यह देखा, 
यहू क्या । तब में इसे पूछूँगा वि जो तूने आज देखा विया, वह बसा है? 
वह 'ऐसा है! मुझे उपमा देवर, बातो से समभाएगा। इस प्रवार इससे नई नई 
उपमाएँ भौर बाते वहलवाकर में इसे इस उपाय से पण्ल्ति बना दूंगा | 
तब उन्होने उसे बुलवाकर कहा--तात ! माणवव ! अरब से तू जहाँ 
लकड़ी ले) या पत्ते लेने जाए वहाँ जो देखे, जो सुने, जो साए, पीए, बह 
झ्ाकर मुझे कहा कर । उसने 'अच्छा' कह स्वीयार क्या । 
एन दिन वह विद्याथिया के साथ लकडी लगने जगल गया। वहाँ उसने 
एक साँप देखा। श्राकर आझ्राचार्य्य से कहा--आचार्य्य, मेने साँप देखा। 
"तात ! साँप कैसा होता है?” 
“हल की फाल की तरह ।” 
“तात ! बहुत भ्रच्छा। लूने सुन्दर उपमा दी। साँप हल वी फाल 
की ही तरह होते है ।” 
बीधिसत्तव नें सोचा--विद्यार्यी को भच्छी उपमा सूफी है । में इसे पण्डित 
बना सकूँगा। 
विद्यार्थी ने फिर एक दिन जगल में हाथी देस भ्रावर कहा--आ्राचार्य्य, 
मेने हाथी देखा। 
“तात ! हाथी कंसा होता हैं?” 
/हल वी फाल की तरह ।! 
..वधिसत्त सोचने लगे--हायी को सुण्ड तो हल वी फात् की 
है दा उसके दाँत आदि तो एसे ऐसे. रोते. दे, ५ आत्यूस स्लेता है यह अपने 
मू्खता के के पृथक पृथक करके वर्णन बही कर सकता । वे चुप रहे॥ 
एक दिन निमल्त्रण में ऊझख पावर कहा-- हक 


तरह होती 


भ्र्ड ( १-१३ १२१ 


“श्ाचार्य्य | ग्राज हमने ऊस खसाया। 
“ऊप वैसा होता है ?” 
+पहुल की पाल की तरह” 
थोष्ठी सीधी बात कहता है, सोच आचार्य्य चुप रहे। फिर एक दिन 
विमन्त्रण में कुछ विद्याथियो ने दही वे साथ गुड साया, झुछ ने दूध के 
साथ। उसने भावर वहा--भाज | हमने दही दूध वे! साथ झाया। 
“दूध दही वसा होता है ?” 
“हल की फाल की तरह ।” 
भ्राचाय्ये भें साचा--इस विद्यार्यी ने साँप की हल की फाल से उपभा दी, 
सो तो ठीव रहा । हाथी की हल की फाल से उपमा दी, वह भी सुण्ड वा 
सूयाल करके वहा, इससे फुछ ठीक रहा । ऊल को हल वी फाय के सदृश वहां, 
उसमे भी पैर कूछ ठीक है। लक्नि दूध दही तो सफद होते हे, जैसा बर्तन 
होता है वैसा ही उनवा भाकार हो जाता है । यहाँ तो उपमा सर्वया गलत है । 
इस भू को न सिखा सकूगा । यह कह, यह गाया कही-- 
भ्रसव्वत्थगामि बाच 
वालो सब्यत्यथ भासति, 
भाय ईधि बेदि न नज्भलोस 
दधिम्पथ सज्ञत्ति नज्जलीस ॥ 
[ मूर्ख सब जगह ठीक न वेठववाली बात सब्र जगह बहुता है । न यह 
दही की जावता हैं, न हल के फ़ाल को। यह दही को भी हल की फाल 
समभता है १] 





सक्षिप्तार्थ यू है--जो थाणी उपमासूप स सर्वत्र लागू नहीं होती, वह 
असब्यत्य भासि बाघ बालो जड आदमी सब्यत्य भासति। दधि कैसा होता है 
पूछे पर बहता है जैसे हल वी फाल । इस प्रकार बहता हुमा नाय दि बेदि 
न नद्भुलीस । कया ? क्याकि द्िम्पय सज्ञ्यति नद्भलोस, यह दही को भी 
हल की फाल मानता हैं। अथवा दघि कहते है दही को ॥ पय कहते है दूध को । 
दथधि भौद पय दचिप्पय, यह दही और दूध को भी हल की फाल मानता है, 


भ्रम्ब | श्र 


ऐसा है यह मूल । इससे क्या होगा ? अपने शिष्यो को गाया कह, उसे सर्चा 
दे विदा किया। 





शास्ता ने यह घर्मेदेशना ला जातक का साराश निकाला | उस समय 
मूख॑ विद्यार्थी लाल्दायि था । चारो दिल्ञाओं में प्रसिद्ध प्राचार्य्य तो में ही था । 


४ १२४, अम्ब जातक 


“वायमेथेव पुरिसो” यह धर्मोपदेश बुद्ध ने जेतवन में रहते समय एक 
कर्तव्य- निष्ठ ब्राह्मण के सम्बन्ध में दिया । 
क, वर्तमान कथा 


वह श्रावस्ती निवासी तरुण बुद्ध शासन में बडी थद्धा से प्र्नजित हो 
चहुत कर्तव्य-यरायण था। श्राचार्य्य, उपाध्याय की सेवा का सा्यं; पीने 


न++--. 


* जहाँ भिक्षु एकत्र होकर उपोसय करते है। 
* अग्नि-शाला, जिसमें आय तापकर पस्तौना 


५६ | केतर४ 


लोगो ने उसकी कतेव्य-निष्ठा पर प्रसत हो, उसे पाँच सौ स्थिर मिमलण 
दिए। बहुत लाभ-सल्वार की प्राप्ति हुई। उसके कारण बहुता को सुख 
मिला। धर्मसभा में बैठे हुए भिक्षुओं ने वात चलाई--आयुष्पानों | उस 
पिक्षु ने अपनी कर्तव्य निष्ठा से बहुत लाम-सत्कार प्राप्त क्या । इस एक 
के कारण बहुतो को सुख मिला । 

शास्ता ने आकर पू्छा--भिक्षुओ, मैठे क्या वासचीत कर रहे हो?” 
भह बातचीत” कहने पर “भिक्षुओ, केवल भ्रभी नही, पहले भी यह भिक्षु 
कतंव्य निष्ठ रहा है । इस भकेले के कारण पाँच सौ ऋषि फल-फूल के लिए 
न जाकर इस एक के द्वारा मेंगदाए गए फलो से ही गुजारा चलाते रहे हे ।” 
यह कह पूर्वजन्स की बात कही-- 


ख़, अतीत कथा 


पूबेंकाल में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
उदीच्य ब्राह्मण कुल में पैदा हो सयाते होने पर ऋषियों क्े प्रव्नज्याञ्मम से 
प्रश्नशित हो पाँच सौ ऋषियों के साथ पर्वत के नीचे रहने तगे । उस समय 
हिमालय प्रदेश में वडी गर्मी पडी । जहाँ तहाँ पानी सूख गया। पशु पानी 
ने मिलने से कष्ट पाने लगे। 

उन तपस्वियों में से एक तपस्वी ने उन (पशुझो) के प्यास-कष्ट को देख 
एक वृक्ष काट, उसमें से एक द्रोणि बना, पाती उलीच कर द्रोणि भर, उन्हें पानी 
दिया । बहुत से पशुझो के इक॒ट्टे हकर पाती पीने लगने पर तपस्वी को 
फुल-मूल लाने के लिए जाने वा समय न मिला । वह निराहार रहकर भी पाती 
पिलाता ही रहा। 

पशुझो ने सोचा मह हमें पाती पिलाने के कारण फलन्मूल के लिए जाते 
का समय नही पाता। निराहार रहने के कारण बहुत कष्ट पाता है । हम लोग 
एक निर्णय बरें। उन्होंने सलाह की वि इसते बाद जो पानी पीने झाए वह 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुछ फ्ल-मूल अवश्य लाए। 

उसके वाद प्रत्येक पशु भपनी भ्रपनी दाकति के भ्रनुसार मीठे मीछे प्राम, 
जामुन, कटहल झादि अवश्य लाता । उसवे लिए लाया हुम्मा फत ढाई गाहियाँ 
भर होता । पाँच सो तपस्यी उसे ही खाने । प्रधित्र' होता, छोड़ देते । 


भ्रम्ब ] ५७ 


बोधिसत्त्व ने यह देस वहा--एक कर्लब्य-निप्ठ आदमी के वारण इतने 
तपस्वियों व बिना फल-मूल के लिए गए गुजारा चलता हूँ । प्रयत्त वरना 
ही चाहिएं। इतना वह यह गाया कही-- 
वायमेयेव पुरिसो न निब्विन्देग्य पण्डितो, 
बामामस्स फल पस्स भुत्ता अ्रम्वा झ्नीतिह ॥ 
[ आदमी को चाहिए कि प्रयत्न सवश्य करे । पण्डित भादमी विमुस 
न हो। प्रयत्न के फल को देखो--आ्राम प्रत्यक्ष खाने को मिले ।] 





सक्षिप्तार्थ--पण्डितो, अपने कर्तव्य की पूर्ति में वायमेथव, विमुख न हो । 
क्यों ? प्रयत्व के कभी निष्फल न होते के कारण । बोधिसत्तव ने 'प्रयलल सफ्ल 
होता ही है” ऋषियो को इस प्रकार सम्वोपन वरते हुए कहा धायामस्स फल 
पर्स । कैसा ? भुत्तो अ्म्वा भ्रनीतिह, श्रम्ब, कहने के लिए है, मत्तलब है 
माना प्रकार के फल लाए गए, झाम उनम श्रष्ठ होते रो झम्ब कहा गया। 
पह जो पाँच सो ऋषियों ने स्वय जगल न जा एक के लिए आए फला को खाया, 
सो यह प्रयत्न का ही फल है । ओर वह भ्रनीतिह्‌। इति ह (आस) इतिहास 
से। इतिह से ही ग्रहण करना नहीं होता, उस फल को प्रत्यक्ष देखो । 





बोधिसत्त्व ने ऋषियो को उपदेश दिया । 


शास्ता ने यह धर्मं-देशना ला, जातक का मेल बेंठाया । उस समय का 
क॒र्तेव्य-निष्ठ तपस्वी यह भिक्षु था। गण-श्ास्ता में ही था । 


भ्र्द [_ १.१३-१२४ 


११४५ कयहक जातक 


“बह्लीप सो विषत्पेप्प . / यह (पर्मोपदेश) शास्ता ने जेतवम में 
विहार बरते समय एवं शेखी वधारने वाले भिक्षु के थारे में कहा / उप्तको 
बचा पूर्वोकत सदृश ही है! । 


ख. अतोत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते के समय बोधिसत्व 
महापनशालरी सेठ हुए । उसकी भार्य्या ने पुत्र को जाम दिया। उसकी 
दासी ने भी उसी दिल पुत्र उत्पन्न किया! वे दोनों साथ साथ बढ़ने लगे । 
सेठ के चड़के के लिखना सीलते समय, दास ने भी उसकी तस्ती ढोने हुए जाकर 
उसी के साथ लिखना सीखा, गिनता सीखा । दो तीन भाषाएँ (बोहार) 
सीखी | क्रम से बढकर वह वचन-कुशल, भाषाविद, सुन्दर तरुण हुआ। 
उसका नाम था कटाहक / 

सेठ के घर में भण्डारी का काम करते हुए वह सोचने लगा कि यह लोग 
मुझसे हमेशा भण्डारी का काम नही लेगे । कुछ भी दोष देखगे, तो ताडेंगे, 
बाँध कर दाग देगे और दास बनाकर काम लग । इलाके मे सेठ का मित्र एक 
सेठ है । क्यो न में सेठ की तरफ से एक चिट्ठी लेकर, वहाँ पहुँच 'में सेठ का 
लडका हूँ कह उम्त सेठ को घोका दे, उसकी लडकी से शादी कर सुखपूर्वक 
रहूँ 

५ उसने कागज ले उस पर अपने ही लिखा--में अ्रमुक नाम का [से०) 

पपने पूत्र को तुम्हारे पास भजता हूँ । मेरा तुम्हारे भोर तुम्हारा मेर साथ 





१ भोससेव जातक (८०) । 


कटाहक ] भ्र्ह 


शादी का सम्बन्ध करना योग्य है । इसलिए झ्राप इस लडके को अपनी लडकी 
देकर वही वसा ले, में भी समय मिलने पर आऊंगा। 
फिर इस चिंद्दी पर सेठ की अंगूठी की मुहर लगा इच्छानुसार भार्गे- 
व्यय तथा सुगन्धियाँ और वस्त्रादि ले भ्रत्यन्त देश में जा सेठ के यहाँ पहुँच 
प्रणाम किया ॥ 
सेठ ने उसे पूछा--तात, कहाँ से आया है ? 
“वाराणसी से ।” 
“किसका पुत्र है ?” 
“वाराणसी सेठ का ।” 
“किस प्रयोजन से झाया हैं ?” 
क्टाहक ने कहा--यह पत्र देखकर जान ले। 
सेठ ने पत्र बाँच प्रसत हो भव मेरा जीवन सफल हुआ' कह उसे लडकी दे 
प्रतिष्ठित किया । 
क्टाहक का वडा परिवार था । वह यवागु-खाद्य भ्रथवा वस्त्र गघ भादि 
के लाने पर किडक्ता थरा--इस नरह भी कही बवागु पै्राया जाता है ? 
इस तरह भी कही खाद्य पकाया जाता है। शोर इस तरह भात ? झोह 
यह प्रत्यन्त देश के रहनेवाले ! शहरी न होने से ही यह लोग न कपडो पर 
स्त्री करना जानते हे, न सुगन्धित पदार्यों को पीसना और न फूलो को गूँथता ? 
-इस प्रकार यह द्जियों भ्रादि की निन्‍दा करता। 
बोधिसत्त्व ने दास को न देख पूछा---'कटाहक नही दिखाई देता । कहाँ 
गया ?” फिर उसे ढूँढने के लिए आदमियो को चारो ओर भेजा । एक आदमी 
ने वहाँ जा उसे देख, पहचान अपने झाप को छिपाए रस लौटकर बोधिसत्त्व से 
कहा | वोधिसत्त्व वह वृत्तान्त सुन, 'उसने अनुचित किया, जाकर उसे लेकर 
आता हूँ सोच राजाज्ञा ले बहुत से लोगो को साथ ले चले । 
सेठ प्रत्यन्त देश को जा रहे हैँ, यह्‌ वात सव जगह पैल गई । 
बटाहक ने जब यह सुना कि सेठ झा रहा है, तो सोचा कि वह और किसी 
कारण से नही आ रहा है । मेर ही वारण वह झा रहा है। यदि में श्रव भाग 
जाऊं तो फिर नही आ सकूँगा । इसलिए एक यही उपाय हैं कि में आगे जाकर 
स्वामी की सेवा कर उसे प्रसन कहूँ॥ 


ड्ू० [ ११३-१२५ 


उसे समय से वह धोगो में बेठक्र इस प्रद्मर बातें बनाने लगा--दूधरे 
गूर्त लोग माताएता के दिए उपक्ार क्रो भूल, उतके भोजन मरने के समय 
उनके प्रति भपते वर्तव्य को पूरा न वद उनवे साथ ही भोजन करने बैठ जाते 
है। हम तो मातापिता के भोजन करने के समय पानी का ब्तेद ले जाते है, 
थूकने का वर्तेन ले जाते है, (दुसरे) पात्र ले जाते हैं, पानी भौर पता लेकर 
खडे रहते है। शौच के लिए जाते समय परदे की जगह तक पानी का दरतन 
लेफर जाते है । इस प्रकार स्वामी के प्रति यो जो दास के कर्तव्य होते हे, उन 
सबको प्रमट क्या | 
"इस तरह लोगों को समा वोभिसत्व के ग्रत्यन्त देश के समीप पहुँच 
जाने के समय अपने श्वसुर से कहा--तात ! मेरे पिता आपके दर्शन के 
लिए भा रहे है । प्राप खाद्य भोज तंयार कराएँ। मे भेंढ लेकर झागे जाता 
हैं ।” उतने “ताव ! अच्छा” कह स्वीकार क्रिया । 
करठाहक ने बहुत सी भेट ले जाकर बहुत से लोगो के साथ जा बोघिसत्त्व 
को प्रणाम कर भेंट श्रपण की। 
बोविसरद ने भेंट स्वीकार कर कुशल समाचार पूछ हाजरी के समय तम्बू 
लगवा शौच के लिए परदे की जगह में प्रवेश किया । कटाहक ने अपने भनु- 
यागियो को पीछे छोडा । पानी ले बोधिसत्त्व के पास पहुंचे । वहाँ उतके पानी 
छू चुकने पर पैरो में गिर कर कहा--स्वामी में आपको जितना चाहे उतना 
घव दूँगा। मुझे बदताम न करे ।' वोधिसत्व उसकी सेवा से प्रसन्न हो बोले-- 
मत डरो । मुझ से तुम्हें कुछ हानि व होगो !/ इस प्रकार उच्ते तसल्ली दे 
प्रत्यन्त-नगर में प्रवेश किया। बडा आदर-सत्कार हुआ। 
कटाहक दास की तरह से उसकी सब प्रकार की सेवा करता रहा । 
एक बार जब बोधिसत्त्व सुखपूर्वक वैठे हुए थे प्रत्यन्त-देश के सेठ ने कहा--- 
“भहप्तेठ ! मेने सुम्हारे पत्र को देखकर ही तुम्हारे लड़के को अपनी लडकी 
दे दी ।” बोधिसत्त्व ने कटाहूक को पुत्र ही वन उस (अवसर) के योग्य प्रिय 
वचन कह सेठ को सन्तुष्द क्या। ज्ेविन फिर उसके वाद से वह कठाह का 
मुँह नहीं देस सका। 
एक दिव वोधिसच्त्व ने सेठ की लडती को बुलाकर वह्य--अम्म । भरा? 
मेरे सिर में जुएँ है, उन्हें चुग । उसके झाकर जुएँ चुगती हुई खड़ी होने पर 
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पूछा--अम्म ! क्या मेरा पुत्र तेरे दु ख-सुख मे आजस्य रहित हो साथ देता 
है ? दोनो जने मिलकर प्रसजता-पूर्वक रहते हो न?” 

“लात ! सेठ के पुश्र॒ में और कोई दोप नहीं 4 केवल श्राहार वी निन्‍्दा 
करता है ।” 

“ग्रम्म | यह सदैव से दुख देनेवाला हैँ । लेकिन में तुझे! उसवा मुंह 
बन्द करने का मनन देता हूँ। त्‌ उसे श्रच्छी तरह सीख | मेरे पुत के भोजन की 
निन्‍दा करने के समम, जैसे सीखा वैसे ही उसके सामने खडी होकर कहना'--- 
इस प्रकार एक गाथा सिखा कुछ दिन रह बाराणसी चले गए) 

कटाहक भी बहुत सा खाद्य-भोज्य ले, उनके पीछे पीछे जा बहुत सा धन 
देकर लौट श्राया । 

चोधिसत्त्व के जाने के बाद से कटाहक और भी झभिमानी हो गया। 
एक दिन जब सेठ की लडकी नाना प्रकार के श्रच्छे अच्छे भोजन ले कडछी से 
परोस रही थी उसने भोजन की निन्‍्दा आरम्भ की । सेठ की लडकी ने ज॑से 
बोधिसत्त्व से सीखी थी, उसी प्रकार यह गाथा कही--- 

बहुम्पि सो विकत्येग्य अभ्रज्ञ जनपद गतो, 
प्रन्वागनत्वात दसेम्थ भुझ्ज भोगे कटाहक॥ा 
[ दूसरे देश में जाकर वह बढ्धुत बकता है। फिर भ्राकर उसे दोषी 
ठहूरा दे, (इसका ख्याल कर) कटाहक जो भोग मिल रहा हैँ, उसका उपभोग 
कर। ] 





बहुम्पि सो विकत्येग्य प्रज्ज जनपद गतो, जो अपने जन्म-स्थान से किसी 
ऐसे दूसरे देश मे गया रहता है, जहाँ उसकी जाति नही जानते, वह बहुत बक्ता 
है. । घोका देने की ठगने की बात करता है। अ्रन्बागन्त्वान दूसेय्य, इस वार 
स्वामी की अगवानी करके दास क्में करने के कारण चाबुक से पीठे जा कर 
पीठ वी चमडी उधेडी जाने से और दाग दिए जाने से वच यया। यदि अनाचार 
ऋरेनए जे जुफाया कफ हर जरा सुकाणरी जुमे शोपी उददपोगए इक अराक आपरः 
चाबुक से सजा देगा ) दाग्र देकर तथा तेरी जाति प्रकट करके तुक्े खराय करेपा, 
पीटेगा | इसलिए इस भ्वाचार को छोड भुझ्ज भोगे कटाहक ! फिर बाद 
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में श्रपता दासत्व प्रमट कराकर मत पछताना, यही यहाँ सेठ के बहने का 
मतलब है । ५ 





सेठ की लडकी यह सव नही जावती थी । वह जैसे सीखा था वैसे शब्द- 
मात्र कहती थी। 

कटाहक ने सोचा, विश्वय से सेठ ने मेरा नाम बताकर इसे सव कह दिया 
होगा । उसके बाद से फिर उसकी भोजन की निदा करने की हिम्मत न हुई । 
मान-्मदित होकर वह मथा प्राप्त भोजन करता हुआ कर्मानुसार परलोक 
सिघारा । 

झास्ता ने गह घर्म-देशना ला जातक का मेल वैठाया । उत्त समप 
कृठाहक बकवादी भिक्षु थया। वाराणसी सेठ तो में ही था। 


१२६. असिलखक्ण जातक 


“तथेपेकस्स कल्याण” यह (धर्मोपदेश) शास्ता ने जेतवन में रहते समय 
कोशसनरेश के ततवार के लक्षण कहनेवाले ब्राह्मण के वारे में दिया । 


क, वर्तमान कया 


वह (ब्राह्मण) राजा के पास नोहारों के तलवार लाने के समय तलवार 
को सूंघकर तलवार का लक्षण बताता था। जिनके हाथ से कुछ प्राप्त हो 
जाता उन की तलवार यो वह सुलक्षण और माज्लिद बहता, जिनके हाथ से 
कुछ न मिलता उतकी तलवार वो अमाजूलिक बता निन्‍्दा करता। 

एंव शिल्पी तलवार वना उसके स्पान में मि्चों दा वारीक चूर्ण भर राजा 
के पास तलवार लाया। राजा ने ब्राह्मण को वुलवाकर कहा--तलवार वी 


परीक्षा कर । 


हु के 
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* जब ब्राह्मण तलवार निवालकर सूँघने लगा तो मि्रों के चूणे के उससी 
नाक को लगने रो उसे छीक श्राई | छीक आने से उसकी नाक तलवार से लगी; 
भौर उसके दो टुकड़े हो गए। 

उसवी इस तरह नाक बटने वी बात भिक्षु-सघ में प्रकट हो गई । एक 
दिन धर्म-सभा में बैठे हुए भिक्षुओं ने बात चलाई--आयुप्मानो ! राजा के 
तलवार वा लक्षण बतानेवाले ने तलवार वा लक्षण बताते हुए नाक कटवा 
ली। गा 

शास्ता ने श्राकर पूछा--भिक्षुओ, इस समय बैठे कया बातचीत कर रहे 
हो ? 'प्रमुक बातचीत' कहने पर 'भिक्षुझो, इस ब्राह्मण ने न केवल झभी तल- 
थार सूंघते हुए नाक क्टवाई, पहले भी कटवाई है' कह पूर्व जन्म की कथा फही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, उसके यहाँ 
तलवार का लक्षण कहनेवाला एक ब्राह्मण था। (इसके आगे की सारी कथा 
'बतमान-कथा' की तरह ही है) । राजा ने उसे वैद्य के पास भेजकर उसकी नाक 
फी चिकित्सा कराई । फिर लाख से उसवी नाक के सदृश ही एक नाक बनवाकर 
उसे फिर भ्रपनी सेवा में नियुक्त किया । 
वाराणसी नरेश को कोई पुत न था । एक लडकी झौर एक भानजा था । 
उन दोनो को भी उसने अपने पास ही रखकर पाला था । एक साथ रहने के 
कारण वह परस्पर प्रेम में बेघ गए। 
राजा ने आमात्यो को बुलाकर सलाह की कि मेरा भावजा राज्य का 
उत्तराधिकारी है ही, इसे ही लडकी देवर इसका राज्याभिषेक कर दिया जाए । 
लेकिन फिर सोचा, भानजा तो हर तरह से आत्मीय है ही, इसके लिए 
कोई दूसरी राजकुमारी लाकर दी जाए। फिर इसका अभिषेक किया जाए। 
और झपनी लडकी किसी दूसरे राजा को दी जाए । इस प्रकार हमारे रिइतेदार 
बहुत होगे; और हम ही दोनो राज्यो के स्वामी होगे। उसने भन्त्रियो की 
सलाह से निश्चय किया कि दोनो करे पृथक पृथक रखना चाहिए; एक को एक 
घर में दूसरे को दूसरे में रमप्ता। सोलह वर्ष की प्रवस्था होने पर उनका 
परस्पर का आकर्षण और भी बढ गया। 
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राजकुमार सोचने लगा हि विस उपाय से मामा वी लडकी को राज घर 
से नियलवाया जा समता है ? उसे एक उपाय सूझा ) एक भाग्य वतावेबाली 
को बुलवावर उसने उसे एक हजार मुद्राएँ दी । भाग्य बतानेवाली ने पृद्धा-- 
"में क्यों कर सकती हूं ?” 
“भ्रम्म | तेरे फरने से सफलता निश्चित है। कोई बात कहवर ऐसी 
विधि लगा जिससे मेरा मामा राज-वन्या को घर से वाहुर लाए ।” 
“स्वामी, प्रच्छा में राजा ग्रे पास जाकर फहूँगी कि तुम्हारी कन्या पर ग्रह 
हैं। इसने समय के बाद नहीं रहेगा। में ध्रमुक दिन राजचन्या को रण पर 
चढ़ाबर हथियार वन्द बहुत से भ्रादमियों वो साय ले, प्रवेक अनुवायियों सहित 
इमशान में जाऊँगी। वहाँ मण्डल-चौफी के नीचे इमशानशय्या पर मुर्दे को 
लिटा, ऊपर की दम्या पर राजलन्या यो बिठा सुगन्धित जल के एवं सौ ग्राठ 
घडा से स्नाने करवाव र ग्रह उतारूंगी, ऐसा कहे कर में राजकन्या वो श्मशान 
ले जाऊँगी। तू हमारे वहाँ जाने के दिन हमसे भी पहले ही थोडा मिर्चों का चूण 
लेबर, हथियार बन्द अपने आदमियों के साथ रथ पर चठकर इमशान-भूमि में 
जाना | वहाँ पहुँच रथ को प्मशान-द्वार पर ही एक तरफ छोड, हथियार बन्द 
आदमियों को दमशान-बन में छिपा, स्वय ए्मशान में जाकर वहाँ सण्डलपीठ 
के पास मुर्दे की तरह पट पड रहना। मे वहाँ भाकर तेरे ऊपर मज्च बिद्दा 
शाजकत्या को उठा उस पर सुलाऊंँगी । त उस समय मिर्च-चूर्ण को दो तीब 
बार नाक पर लगा छीकना। तेरे छीकने के समय हमलोग राजकन्या को 
छोड़कर भाग जाएँगे । तब आकर राजकम्या को सिर से नहला, अपने भी 
नहां उस्ते लेकर अपते घर जाना ।/ उसने अच्छा कह स्वीकार किण। 
राजा वो जाकर जव उसने सब वात वही, तो राजा ने भी स्वीकार किया | 
राजकन्या से भी वह रहस्य कहा तो वह भी मात गई । उसने बाहर निकलने 
के दित राजकुमार को सूचना दे झतेक झनुयायियों के साथ जाते हुए पहरेदार 
आदमियों को डराने के लिए कहा-- 
मेर, राजकत्या को चारपाई पर लिटान के समय चारणई के नीचे 
पडा हुआ मुर्दा छीकेगा, और छीकने के बाद चारपाई के नोचे से निकल जिसे 
पहले देखेगा उसे ही पकडेगा । इसलिए होशिदार रहना ॥ 
राजकुमार पहले ही पहुँचकर जैसे कहा गया था, दँसे ही लेट रहा। 
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भाग्य बतानेवाली ने राजवन्या को मण्डलपीठ वी जगह पर जाते हुए डर मत! 
इशारा वर चारपाई पर लिठाया। 
उसी समय कुमार से मि्च-चूर्ण नाक पर फेक छीक मारी । उसके छीव 
मारते ही (वह) भाग्य बतानेवाली राजवन्या को छोड बडा शोर मचाती हुई 
सबसे पहले भागी । उसके भागने १र एक भी ने ठहर सवा । जिसभे पास जो 
शस्त्र थे उन्हें छोड सभी भाग गए । 
राजकुमार जैसे निश्चय क्या गया था उसके प्रनुसार सम वरवे राजकन्या 
को झपने घर ले गया । भाग्य बतानेवाली ने जावर राजा वो सब हाल कहा । 
राजा ने स्वीवार किया, बोला--यूँ भी मेने उसे उसी के लिए पाला था। 
दूध मे घी पडने जैसा हुम्रा । श्रागे चलकर भानजे को राज्य दे प्रपनी कन्या 
को उसकी पटरानी बनाया। वह उसके साथ मेल से रहता हुमा घर्मे-पूर्वव 
राज्य करता रहा । 
वह तलवार ये' लक्षण बतानेवाला भी उसी की सेवा में रहता था। 
एक दित राज्य-्सवा में श्रा सूर्य के सामने पडे हो सेवा-कार्य्य करते हुए उसनी 
नाक की लाख पिधल गई। नकली नाक जमीन पर गिर पडी। वह शर्म 
के भारे सिर सीचा वरके खड़ा हुमा । 
राजा ने हंसते हुए कहा--आचार्य्यं सोच मत करो । छीकना एक के लिए 
धल्पाणकर होता है, दूसरे के लिए बुरा । तुम्हारे छीकने पर नाक पृथक हो 
गई, लकिन हमने छीका तो हमें मामा की लडकी और राज्य मिला । इतना 
बह यह गाथा कही-- 
तथेवकस्स॒ कल्याण तयेवकस्स  पापक, 
तस्मा सब्ब न फल्याण सब्य यापि न पापक ॥ 
| [ वही किसी के लिए कल्याणकारक है, वही कसी के लिए बुरा । इस 
लिए न सव कल्याणवारक ही है, न सब बुरा ही है ।] 





तथेबेक्स्स तदेवेकस्स--यह भी प्राठ है। दूसरे पद में भी ऐस ही । 





इस प्रकार इस गाथा द्वारा उसन वह बात कही। फिर दान झादि 
पुष्यकर्म करके यथाकर्म परलोक सिघारा। 
भर 


| [ ह३३३२७ 


दास्ता ने इस घर्मपिदेश द्वारा लोव' में जो बहुत रो भच्छी बुरो मावताएँ 
हूँ उन सवया भ्रनेयादिए होना प्रताधित वर जातव था मेल बैठाया । 

उस समय या तलवार के लक्षण पढनेवाला तो यह प्रव वा तलवार के 
सक्षप पढ़नेयाली ही पो। हाँ भावजा-राजा में ही था । 


१२७. कलणडुक जातक 


"ते देखा तामि यत्यूमि, . .” यह (धर्मदेशाओ) झात्ता ने जेतवत मं 
रहते समय एव बववादी भिक्षु के बारे में वही | दोना कधाएँ (मतीत क्या 
तथा बर्तमान क्या) वटाहुव जातव' की क्या वी तरह ही है। 

हाँ, इस जातक में बाराणती के सेठ का माम कलण्डुक था। उसके भाग 
कर प्रत्यन्त सेठ थी लडवी से विवाह कर बडे छाट-बाठ के साथ रहने के 
समय, बाराणसी के सेठ के उसे ढुंढवाने पर भी उसके न मिलने पर, वाराणसी 
सेठ ने श्रपना पावा-गोसा एक तोते का बच्चा भेजा कि जा क्तण्दुक को खोज । 
तोते का बच्चा इधर-उधर घूमता हुआ उत्त नगर में पहुँचा ! 

उस समय कलण्डुक जल त्रीडा करने की इच्छा से बहुत सारे मालानयनन्‍्ध- 
विलेपन तथा खाद्य-भोज्य ले नदी पर जा सेठ कन्या के साथ एक चौका पर बैठ 
पानी मे खेलवा था। उस देश में ऐश्वस्येंशाली लाग जब जब-नीडा करते 
तो कोई तेज झ्रौषध मिला हुग्ना दूध पीते थे । उससे उनके सारा दिन भी 
जन में त्रीडा करते रहने पर उन्हें शीत नही लगता था। यह कलग्डुक उत दूध 
से मुंह मर उत्तसे कुरला कर उसे थूक देता, लेकित उते जल में नं थूककए उ्म 
सेठ-कन्या के सिर पर थूकता था। 


*कदाहक जातक (१२४) । 


फसण्डुक ] ६७ 


उस तोते वे बच्चे ते भी नरी के वियारे एवं गूलर वी शासा पर बैठ 
बलण्डुव मो पहचान लिश्य और देसा ति बह रोठ-कन्या ने सिर पर भूब रहा 
है। उसने बहा--“भ्ररे ! कलण्डुक ! दास ! प्रपनी जाति प्रौर (पूर्व) 
निवास-स्थान वो थाद कर। दूध से मुंह भर, उसतरा भुरला बर ऊँची जाति- 
बाली सुर में पत्ती हुई सेठ थी बन्या वे सिर पर मत यूव' । तू अपनी हैसियत 
वो सही देखता ?” फिर यह गाया बही-- 
ते देसा ताति बत्यूत्रि अटझय बनग्रोचरों , 
झनुधिच्य णो त गण्टेय्यु पिय छीर बलण्डुफ ॥ 
[यह देश और वस्तुएँ (+>>बोर) । में यनचर पक्षी | तुझे पहचान 
कर पकड़ लगे। पउलण्डुव दूध पी।) 





ते देसा त्तानि बत्यूनि, यह माता वी कोख वे बारे म बहा हैँ। भावार्थ 
यह है--जहाँ तू रहा है वह क्षपरिय बन्‍्या घादि थी बोस नही रही है, भयवा 
जहाँ तू प्रतिष्ठित रहा हैं वह भी क्षप्रिय वन्‍्या झादि वी बोख नहीं रही है । 
तू दासी बी कोख में रहा और प्रतिप्ठित हुआ। भ्रहज्च बन गोघरो--मे 
विरबचीन योनि में पैदा होकर भी यह सव जातता हैं, यह ग्रयट करता हैं। 
अनुविच्य खो त गण्हेग्पु, इस प्रयार भ्रगाचार वरते हुए को देस जब में 
जावर क्ेँगा तो पहचावकर बह तेरे स्वामी झ्ावर तुमे ताडपर श्ौर दाग 
देकर पकड वर ले जायेंगे । इसलिए भपवी हेसियत देसवर सेठ वी लड़ी 
ने सिर पर विना धूके हुए पिव खीर कसण्डुक, नाम से सम्बोधत बरता हैं 
थि (हे कलग्डुक दूध पी) । 





कसण्डुव ने भी तोते के बच्चे को पहचानकर “यह मुझे प्रवट कर रहा है 
सोच भयभीत हो कहा--प्राइए ! स्वामी ! रब झाए ? तोते के बच्चे 
ने शोंचा यह मेरा हित वचिन्तव होकर नही घुता रहा है। यह मेरी गरदस 
मरोडबर भार डालना चाहता है । यह समभकर कहा कि मुझे तुझसे दाम 
नहीं हू 

तब वह उडकर बाराणसी ग्रया भौर जैसे जैसे देखा था सेठ को विस्तार- 
पूर्वक' सब पहा । 
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शा गे इस परमोपदेश द्वारा सोप में जो बुत सी भच्छी युरी मानाएँ 
हैं रा सररा ध्ोगरदिय होते प्रराधि केसे जागर का मेल बैठाया । 

उरी समय वा सलवार मे सक्षण प्रदयाता ही यह प्रव या तवबार ड्के 
सक्षण पदुनेशनया ही था। कप भानजान्राजा में ही था। 


१२७. कलणडुक जातक 


“ते देसा तानि यत्पूनि, . .” यह (धर्मदेशाा) धास्ता मे जेतवन मं 
रहते समय एन बहवादी भि्षु के बारे में कटी । दोगे कसाएँ (अतीत कझा 
तथा वर्तमान पिया) कंठाह् जातव' थी कया वी तरह ही हैँ। 

हाँ, इस जातप में बाराणसी वे गेठ या नाम कलण्डुए था । उसे भा 
बर प्रत्यल रोठ कौ लडगी थे विवाह बर बडे ठाटन्वाट वे साथ रहने में 
समय, बाराणमी के सेठ ये उसे दुंडवानें पर भी उपके ने मिलने पर, वाराणसी 
सेठ ने भ्रपना पाला-पोसा एक तोते वा बच्चा भेजा कि जा कलण्डुक पो सोज । 
तोते का बच्चा इधर-उधर घूमता हुमा उस नगर में पहुँचा । 

उस समय वलएइुक जल-्रीडा करने की इच्छा से वहुत सारे मालानसि+ 
विल्ेपन तथा साय-भोज्य ले नदी पर जा सेठ कन्या के साथ एक नौका पर बैठ 
पानी भ सेलता था । उस देश में ऐश्वस्यंशली लोग जब जलनवीडा करते 
तो कोई तेज औषध मिला हुप्रा दूध पीते थे । उससे उनके सारा दिन भी 
जल म त्रीडा बरते रहने पर उन्हें धीत नहीं लगता था। यह कल्षण्डुक उत्त हुए 
से मुंह मर उससे कुरला कर उसे थूक देता, लेकिन उस्ते जल में न थुककर उप 
सेठ-कत्या बे सिर पर थूकता था। 





९ क्टाहकू जएतक (१२५) 7 


कलण्ड्क | चर 


उस तोते के बच्चे ने भी नदी के बिनारे एक मूलर की ज्ञात्वा पर बैठ 
बलण्डुक वो पहचान लिया और देखा कि बह सेठ-कन्या के सिर पर थूक रहा 
है। उसने कहा-- अरे | कलण्डुक ! दास ! श्रपनी जाति और (पूरे) 
निवास-स्थान को याद कर । दूध से मुंह भर, उसका कुरला कर ऊँची जाति- 
वाली सुख मे पली हुई सेठ की कन्या वे सिर पर मत थूक । तू अ्रपनी हैसियत 
को नहीं देखता २” फिर यह गाया कैही-- 
ते देता तानि वत्यूमि श्रहल्य चनयोचरो , 
अनुविच्च खो त ग्रप्हेम्पु पिद खीर कलण्डुक ॥ 
[वह देश भ्रौर वस्तुएँ (>-कोस) । में वनचर पक्षी। तुफ्रे पहचान 
कर पकड़ लगे। कलण्डुक दूध पी ।] 





ते देता तानि चत्पूनि, यह माठा वी कोस के चारे मे कहा है। भावार्थ 
यह हँ---जहाँ तू रहा है वह क्षत्रिय कन्या भादि की कोख बढ़ी रही है, अथवा 
जहाँ तू प्रतिष्ठित रहा है वह भी क्षत्रिय बन्‍्या आदि की कोख नहीं रही है । 
तू दासी की कोख में रहा और भ्रतिप्टित हुआ। अ्रहज्च वन गोचशे--में 
तिरबचीन योनि में पैदा होकर भी यह सब जानता हूँ, यह्‌ प्रकट करता हैं । 
श्रनुविच्च खो त गए्हेप्पु, इस प्रकार अनाचार करते हुएं को देख जब में 
जाकर क्हूँगा तो पहचानकर वह तैरे स्वामी श्रावर तुके ताडकर और दाग 
देकर पकड़ कर ले जायेंगे । इसलिए अपनी हैसियत देखकर सेठ वी लडकी 
के लिर पर विना थूक हुए पिव खीर कलण्डुक; नाम से सम्वोधन करता है 
कि (हे कन्तण्डुक दूध पी) । 





कलण्डुक ने भी तोते के बच्चे को पहचानकर यह मुझे प्रकट कर रहा है 
सोच भयभीत हो कहा--आइए ! स्वामी ' कब झाए ? तोते के बच्चे 
ने सोचा यह मेरा हित चिन्तक होकर नही बुला रहा है। यह मेरी गरदन 
मरोडकर भार डालना चाहता है। यह समझकर कहः कि मुझे तुमसे काम 
नही है ) 
५ पैब बह उडकर वाराणसी गया और जैसे जैसे देखा था सेठ को विस्तार- 
पूर्वक सब कहा । 
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सेठ बोला--उसने अनुचित किया । और श्राज्ञा दे उसे बाराणसी भेंगता 


दास बनाकर रला। 
शांस्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय वा 


कलन्नण्डुक यह भिक्षु या। वाराणसी सेठ तो में ही था। 


१२८, विव्यरवत जातक 


“दो दे घम्म घन कत्या «.” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय एुक 
ढोगी भिक्षु के बारे म कही । 


क, वर्तमान कथा 


उस समय शास्ता ने उसके ढोग की चर्चा चलने पर 'भिक्षुम्रो, केवल भव 
ही नही, पहल भी यह ढोगी ही रहा है! कह पूर्व-जन्स की क्या बही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त वे राज्य करन के समय बोधिसत्त्व मे 

चूहे वा जन्म ग्रहण क्षिया । बडे होने पर बह बढकर सूझर के वच्चे वी तरह 
हो भ्नेक सौं चूहो के साथ जगल म रहने लगा। 

इंघर उधर घूमते हुए एक म्टगाल ने उस चूहो के समूह को देसकर सोचा 

कि इन चूहो को ठयकर खाऊँया । यह सोच वह चूहो के विल से थीडी ही दूर 

पर सूर्य्याभिमुख हो, मुंह खाव हवा पीते हुए की तरह एक ही पाँव से खडा 

हुआ ) 

> इधर उधर भोज्न के वि पू पते हुए वोशिसत्व ने उसे देख सोचा यह 


सदा तन चर चरण कहते ग्नाम जाकर पूछा-+ 


बिकारबत ] द्द् 


“आपका, भन्‍्ते | क्‍या नाम है ?” 

“मेरा वाम हैं घामिक ।” 

“चारो पैर पृथ्वी पर न रख, एक ही पैर से क्‍या खडे है ?” 

“मेरे चारो पैर पृथ्वी पर रखने से पृथ्वी के लिए दूभर होगा, इस लिए 
एक ही पैर से खडा होता हूं!” 

“मुंह सोले क्यो खडे हे?” 

“हम हवा के अतिरिक्त झौर कुछ नही खाते २?” 

“सूर्य की ओर मुँह करके क्यो खडे हे ?” 

“सूर्थ्य को नमस्कार वर रहा हूँ।” 

बोधिसत्त्व ने सोचा, यह सदाचारी है । उसके बाद से चूहो के समूह के 
साथ प्रात साय उसकी सेवा में जाने लगे। 

उसकी सेवा कर लौटने के समय श्यगाल सवरो पिछले चूहे को पकड़कर 
मास खा, निगल कर, भुंह पोछ खडा ही जाता । क्रम से चूहों का दल कम 
पड गया । चूहे सोचने लगे वि पहले हम यह विल पर्य्याप्त नही होता था, सठ 
सट कर सड़े होते थे, श्रव खुलकर सडे होते हे तब भी बिल नहीं भरता | 
क्या मामला है ? उन्होने वोधिसत्त्व से सारा हाल कहा। 

बोधिसत्व ने चूहे किस कारण कम हो गए' सोचते हुए श्रूगाल पर शक 
किया। फिर जाँच करने के लिए (श्टगाल की) सेवा (से लौटने) के समय 
बाकी चूहो को आगे कर स्वय पीछे रहा । म्गाल उस पर उछला। श्रपने 
को पकडने के लिए श्गाल को उछलता देख वोविसत्त्व ने रूककर कहा-- 

भो श्गाल ! तेरा यह ब्रत घामिक नही है । तू दुसरो की हिंसा करने 
के लिए ही धर्म को आगे करके रहता हैं। इतता कह यह गाया कही-- 

यो थे धम्म धर्म कत्वा विगूछहो पापमाचरे, 
विस्सासपित्वा भूतानि बिद्धार नाम त वत॥ 

[जो धर्म वी ध्वजा बनाकर, प्राणियों मं विदवास उत्पादन कर छिप 

कर पाप करता हैं, उसका ब्रत विल्ला-द्रत हैं।] 





यो बे, क्षत्रिय आदियो में कोई भी । धम्म घज कत्वा, दस कुशल घ्मों की 
ध्वेजा बनाकर, उन्हे करता हुआ उठावर दिखाता हुमा, विस्सासयित्वा, यह 
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सदाचारी है, ऐसा विश्वास पैदा व॒रवे वि्वार नाम त वत, इस प्रकार धर्म की 
ध्वजा बनावर छिपकर पाप करनेवाले का ब्त ढोग बहलाता है। 





चूहों थे! यजा मे इस प्रकार बहते ही कहते उद्धलकर उसदी गरदन पर 
चढ़, ठोडी के नीचे वी झन्दर की गले की नाली को डसक्र गले की भर्ती 
को फांड भार झात्रा ) चूह्ो के दल से सक वर श्वगाल यो सुर मर करके 
स्रा डाला । पहले थाए हुओ को ही ख्गात का माँस मिला, पीछे आए हुओ को 
नही मिला । उसके वाद से चूहो का दल निर्मय हो गया। 

शास्ता ने यह धर्मंदशना ला जातक का मेल वैठाया। उस्त समग्र का 
गाल यह ढोगी भिक्षु था। घूहो का राजा तो मे ही था 


१२६. अग्गिक जातक 


“नाय सिखा पुञ्ञहेतु_«” यह (गाथा) भी शास्ता ने जतवा में रहते 
समय एक ढोगी भिक्षु के ही बारे में कही-- 


ख. अतीत कथा 


पुराने समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्त्त 
चूहो के राजा हो जगल में रहते थे। 

एक ख्यूगाल जगल में ग्राग लगने पर जब भागने में प्रसमर्थ रहा, तो एक 
वृक्ष से सिर टिकाकर खड़ा हो गया । उसके सारे झरीर के वाल जल गए । 
वृक्ष से लगे हुए सिर पर शिखा की तरह से कुछ बाल बच गए। उसने एक 
दिन एक पर्वतीय तालाब में पानी पीते हुए अपनी छाया के साथ शिल्वा को 
देखकर सोचा अब सुझे पूंजी मिल गईं । फ़िर जगल में घूमते हुए चूहों के बिल 
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न खा पाएगा। अथवा हमारे साथ तुम्हाय रहना बन्द हुआ; “अव हम तेरें 
साथ न बसेंगे | दोष पहले ही की तरह से है ॥ 





शास्ता ने यहू घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय भी 
ख्गाल यही भिक्षु था। चहो का राजा तो में ही था। 


१३०, कोसिय जातक 


“घयावाचाव भुज्जस्सु. . .” यह (गाया) घास्ता ने जेतवक्त में विहार 
फरते समय श्रावस्ती-निवासी एक स्त्री के बारे में कही। 


कक. वर्तमान कथा 


वह एक श्रद्धालु ब्राह्मण उपासक की ब्राह्मणी थी; बहुत दुश्चरित्र, पापित । 
रात को दुराचार केरती । दिन में कुछ न कर रोग का बहाना बना बडबडाती 
हुई लेट रहती । 

बह ब्राह्मण उससे पूछता--“भद्रे ! तुझे क्या कष्ट है?” 

“मुझे वायु बीघती है।” 

'क्ो हुके क्य क्या आहिए ?” 

“चिकने, मीठे, अच्छे, स्वादिष्ट यायु-भात-सैव भादि।! 

जो यो वह इच्छा करती, ब्राह्मण ला साऊर देता । दास की तरह सथ 
बम बरता। लेविन वह ब्राह्मण के घर झाने के समय लेट रहती, बाहर जाने 
के समय जारों के साथ गुजारती। ब्राह्मण सोचता कि इसके धरीर में 
चुभनेंवाली वायु या भन्‍त ही होता दिसाई नही देता। 

एवा दिन वह गन्ध माला ग्रादि ले जेतवन जा शास्ता की यन्दना तथा पूषा 


कोसप | छ३ 


मर एक झोर बैंणा। घास्ता ने पूछा--वियो ब्राह्मण दियाई नहीं देगा २” 

पत्ते ! मेसी ब्राह्मणी के शरीर को यायु बीघती है । सो में उसने लिए 
घी-तेल तथा अच्छे अच्छे भोजन सोजता हूँ । इसता शरीर मोटा गया हैं । 
चमड़ी नियर झाई है। लेपित बात-रोग वा भन्त होगा सही दिसाई देता । 
में उसकी सेवा में ही लगा रदग हैं ।॥ इसी लिए यहाँ झाने वा प्रययात नहीं 
मित्रता ।! 

शास्ता ने ब्राह्मणी मे' दुश्चरित्र होने बी बात जाए बहा--ब्राद्मण ! 
इस प्रवार पड़ी हुई स्त्री के रोग के न शान्त होने पर पूर्व-्जन्म में भी तुमे 
बुद्धिमानों ने बताया था कि यह यह प्रौषधि वरमी चाहिए, लेरिन यह पूर्य-जन्म 
वी बात होने बे! कारण तू उस पर ध्यान नहीं देता ।7 - 

उस ग्राद्मण के पूछने पर शास्ता ने पूर्व जन्म वी बात वही-- 


ख. अतीत कथा 

पूर्व समय में बाराणसी में भ्रद्मदत्त वे राज्य परने वे समय बोषिसत्व 
ब्राद्मणो के एक बड़े बुल में पैदा हुए । सयाने होने पर तक्षशित्रा जा, यहाँ 
सत्र विद्याएँ सीया लौटवर बनारस में प्रसिद्ध श्राचार्य्य हुए। एप सौ राज- 
धानियो के क्षत्रिय प्राह्मण कुमार प्रायः उसी के पास व्रिद्याएँ सीएते । 

एवं जनपदवासी भ्राद्यण ने बोधिसत्त से तीनो बेद शर भ्रद्टारह पिद्याएँ 
सीसी । वह बाराणसी में ही बस कर प्रतिदिन दो तीन यार बोधिसत्तव के पास 
भाता | उसकी ग्राह्मणी दुश्चरित्र थी, पापित थी | शेप सारी क्या वर्नेमान 
कथा ही वी तरह है। हो, बोधिसत्व ने यह सुन कि इस वारण से उपदेश 
सुनने भाते पा समय नही मित्रता' भौर यह समककर कि बढ लड॒री उसे थोपा 
देवर लेट रहती है, उसके अनुकूल भौपधि बने का पिचार कर कदां-- 

'ताग ! श्रव से तू उसे दूध, घी, रस झादि मत दे। गोमूत्र मे त्रिफला 
आदि भ्रौर पाँच प्रवार के पत्ते रसप्रर उनका वाटा बनाकर झौय पि में नौंवे को 
अन्य प्राने तक ताँबे के नए बर्तेन में रख रस्सी, जोत या किसी वृक्ष की ही लता 
ले उसे जापर वहना---यह तेरे रोग के लिए उचित दयाई है । या तो इसे पी; 
नटी वो जो भोजन तू करतो है उसके भनुसार काम कर और यह गाया भी 

कहना । यदि दवाई न पीए तो उसे रस्सी से वा जोच से भ्रयवा लता से वृद्ध 
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प्रहार लगावर, केशों से पक्डकर, सीचकर वोहनी से पीदना । उसी समय 


उठवर वह काम करने लगेगी (” कि 
उसने अच्छा वह स्वीवार कर कथनानुसार भौपधि बना कहा--बदे ! 
यह भ्रौषधि पी । 


“यह भौपधि तुमे किसने वही २! 
“क्राचाय्य ने, भद्दे !” 
“इसे ले जाझो, नहीं पीऊंगी।” 
ब्राह्मण मे पहा, तू स्वेच्छा से नही पोएगी । रस्सी लेवर बोला, गा तो 
रोग के प्नुसार दवाई पी झयदा यवागु-मात के प्रतुसार बाम बर। 
इतना कह यह गाया बही-- 
ययाबाचाव भुख्जस्सु ययामुततत्य व्याहर, 
इभय ते म समेति बाका भुत्तज्य फोसिये॥ 
[जैसे पहली है, दैंसे दवाई पी, झयवा जैसे खातों है वैसे गम बए,। 
बोशियें ! तेरी वाणी भौर तेरे भोजन या मेल नहीं बैठता । | 
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ज्ी। अब में ऐसा नहीं कर सकती । आचाय्ये के प्रति गौरव होने से उसने « 
पाप-कर्म करना छोड दिया और शीलवान्‌ हो गई। 
उस ब्राह्मणी ने भो सोचा कि अब मुझे सम्यक्‌ सम्बुद्ध ने जान लिया । 
उसने भी फिर शास्ता के प्रति मौरव का भाव होने से दुराचार नही किया । 
शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय के 
पति-पली श्रव के पति-पत्नी थे। आचार्य में ही था। 


पहला परिच्छेद 


१४. असम्पदान वर्ग 
१३१. अतम्पदान जातक 


“झसम्पदानेनित्रीतरस्स- . .” यह (गाया) शास्ता ने वेछ॒वन में रहते 
समय देवदत्त के बारे में कही । न्‍ 


क- वर्तेमान कथा 


उस समय भिक्षु धर्मसभा में बैठे बातचीत कर रहे थे--आयुष्मानों | 

देवदत्त भ्रकृतज्ञ है । तथागत के सदुगुणो को नहीं जानता । शास्ता न भ्राकर 
पूछा--- 

“भिक्षुओं | अब बैठे वया वातचीत कर रहे हो ?” 

“अमुक बातचीत ।” 

/मिक्षुओ, देवदत्त केवल सभी अक्षतज्ञ नही है, पहले भी भ्रकृतत्त ही रहा 
है।" 

+झतना वह पूर्व जन्म की क्‍या कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्वकाल में सगधदेश के राजगृह नगर में किसी मगधनरेश के राज्य करते 
समय घोधिसत्त्व उस (राजा) के ही सेठ थे । उनके पास प्रस्सी करोड धन 
था। नाम था सद्धुसेठ | बाराणसी में भी पिक्िय सेठ नामक सेठ था। 
उसके पास भी प्रत्सी करोड धन धा। दे दोतो परस्पर मित्र थे ) 

उनमें से वाराणसी के पिछिय सेठ को किसो कारण से कोई खतरा झा 
पडा | तमाम जायदाद नप्ट हो गई। वह दरिद्र हो गया। प्राश्रयरहित 
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रह गया । तब वह अपनी स्त्री को ले, सद्धसेठ के पास आने के विचार से 
वाराणसी से विकल पैदल ही राजगृह पहुँच सद्धुसेठ के घर गया । 

उसने उसे देखते ही मेरा मित्र आया है” पहचान गले मिल आदर सत्कार 
बरवाया। फिर कुछ दिन विताकर पूछा--“मित्र कैसे आए २” 

“सौम्य, मुझ पर खतरा आ पडा। मेरा सव धन नष्ट हो गया। मुझे 
सहारा दे ।” 

“मत, अच्छा डरें मत” कह उसने खजाना खुलवा चालीस करोड हिरण्य 
दिलवा उसके साथ अपने पास जो कुछ भी वस्त्र आदि तथा जानदार भौर 
बेजान वस्तु थी सभी वाँटकर झ्राधी आघी दी । वह उस घन को ले फिर वारा- 
णसी लौट रहने लगा। 

आगे चलकर सह्डसेठ पर भी 4॑सा ही खतरा झा पडा। उसने अपने लिए 
सहारा ढूँढते हुए सोचा--मेनें अपने मित्र का बहुत उपकार किया । आधी 
जायदाद दे दी। वह मुझे देखकर त्यागेगा नहीं। में उसके पास चलूँ। 

उसने भ्रपनी स्त्री के साथ पैदल ही वाराणसी पहुँचकर कहा--भ्ठे, तेरे 
लिए यह भ्रच्छा नही है कि तू मेरे साथ गली गली भटके । मे जाकर सवारी 
भेजूँगा, तू पीछे उस पर वडे ठाठ से आना ! उसे एक शाला में बिठा स्वय 
नगर में दाखिल हुआ । सेठ के घर पहुँच सूचना भिजवाई कि राजगृह से 
तुम्हारा मितर झाया है। सेठ बोला--भा जाए। उसे देखकर ने वह आसन 
से उठा न स्वायत ही किया, केवल इतना पूछा-- क्यों झाया है २! 

“तुम्हें देखने भ्राया हूँ।” 

“निवास स्थान कहाँ ठीक किया है ?” 

“अभी कही ठीक नही हुआ है । सेठानी को शाला में विठाकर आया हूँ।” 

“यहाँ तुम्हारे ठहरने को जगह नहीं। सीधा लेकर किसी जगह पका 

खाकर चले जाओ । फिर मेरे पास न आना/--इतना कह अपने एक दास को 
श्राज्ञा दी कि मेरे मित्र के पल्‍ले में एक तूम्वा भर भूसा बाँध दो । 

उसी दिन उसने एक हजार गाडी लाल चावल छटवाकर कोछे भरे थे । 

चालीस करोड धन लेकर आए अक्ठतज्ञ महाचोर ने मित्र को केवल एक तूम्वा 
"मर“मुस दिलवाया । दास एक टोकरी मे तूम्वा मर सुस डाल वेधघिसत्त्व के 
पास गया। 


जि, [ १३४ .१३१ 


बोधिसत्व ने सोचा--यह अश्नत्युस्प मेरे पास परे चालीस करोड़ घत पाकर 
अब तूम्वा मर भूसा दे रहा हैं। इसे लूँ प्रथवा न लूं ? उसे विचार हुआ-- 
यह तो भ्रक्ेतज्ञ है, मिनद्रोही है, कृत उपकार को भूलकर इससे मेरे साथ मैती- 
सम्बन्ध तोड़ डाला है। यदि में इसका दिया तूम्वा भर भूसा बुरा होने के वारण 
नहीं ग्रहण वरता हूँ, तो मेँ भी मैत्री सम्बन्ध को तोडनेवाला होता हूँ | इसचिए 
में इसके दिए तूम्वा भर भूसे को ग्रहण कर झपनी ओर से मंत्री-पाव की 
प्रतिष्ठा करूँगा । 
उसने तूग्बा भर भूसे को अपने पतले से वाँप लिया और महल से उतर 
शात्रा को गया। 
स्त्री म॒ पूछा--आ्राय्यें, तुम्हें क्या मित्रा ? 
“पर्दे ! हमारे मित्र पिक्तिय सेठ ने हमें तूम्वा भर भूस्ता दे भोज ही बिदा' 
कर दिया ।/ है 
उसने रोना झारम्भ किया--आर्य्य ! इसे लिया ही क्यों? क्‍या 
चाज्नीस करोड़ धन का चदला यही है? 
बोधिसत्त्व ने कहा--भद्रे, रो मत । मेने अपनी झोर से मंत्री-सम्वन्ध 
मे दूटने देने के लिए, भपनरी प्रोर से उसे बताएं रखने के लिए ग्रहण किया है । 
तू व्यों सोच करती है। 
++इतना कह यह गाया बही:- . 
अपम्पवानेनितरीतरस्स 
घालस्स मित्तानि कली भवन्ति, 
सत्मा हरामि भुसे झडठमात॑ 
मा में मित्ति जीपित्य सस्सताय ॥ 
[ऐसी वँसी वस्तु स्वीकार न करने से मूर्ख आदमी के प्रित्र मित्र नहीं 
रहते ! इसीलिए में भ्र्धेमान भूछा ले धागा हूँ ) मेरा मैषी-सम्बन्ध ने टूटे । 
बहु शास्वत बना रहे । ] 





पसम्पदानेत, परस्थर वा लोप होकर सन्पि हुई है, अयें है ग्रहण से रुरने 
से) इतरीतरस्स, जिस विसी पध्च्छी बुरी चीज के । बालत्ता मित्तानि कसी 
भवत्ति, यूढ, भप्जञावान्‌ के मित्र स्सलित हो जाने हैं, मनहूस से हो जाते है। 


अ्रमम्पदान ] छह 


मतजब टूट जाते हैं । तस्मा हरामि भुसं प्रडठमानं, इसी वारण से प्रवद करता 
है कि में मित्र वा दिया हुम्रा तूम्वा भर मूस ले झ्राया हूँ ! भ्राठ नाठि बो 
माल बहते हैं। चार नाढ्यो वो श्रर्ध-मान; भ्ौर चार ही नाछियो थो 
तूम्या; इसी लिए बहा तूम्वा भर भूसा। सा से मित्ति जीयित्य सस्सताय, 
मेरे मित्र से मेरा मैत्री माव न दूठे । हमेशा बना रहे । 





ऐसा बहने पर भी सेठानी रोती ही रही | उसी समय सद्धृसेठ द्वारा 
पीछिय सेठ को दिया गया एक दास घाला के दरवाजे के पास से गुजर रहा 
था । उसने सेठानी के रोने की प्रावाज सुनी । प्रन्दर जाऊर जब उसने देखा 
कि उसके स्वामी हें तो पैरो पर गिर पडा झौर रोने-चिललाने लगा। उसने 
पूछा--'स्वामी ! यहाँ वैसे ग्राए २” सेठ ने सप हाल कह दिया । दास बोला 
“स्वामी, हो, चिन्ता न बरें इस प्रवार दोनो को दिलासा दे प्रपने घर ले 
गया। धहाँ सुगन्धित जल से नहलाया, स्लिलाया । फिर भ्रन्य सब दासों यो 
सबर कर दी कि स्वामी झाए है । कुछ दिन बिताकर सभी दासो को साय ले 
वह राजा के यहाँ पहुँचा और शोर किया। 
राजा ने बुलवाकर पूछा--यह क्‍या है? 
उन्होने यह सब हाल राजा को बह दिया। राजा ने उनवी बात सुन 
दोनो सेठो को बुलवा सद्धुंसेठ को पूछा-- 
“महासेठ । वया तूने सचमुच पिछिय सेठ को चालीस करोड धन दिया २”! 
“महाराज ! मेरी झ्राशा लगा जब मेरा मित्र मेरे पास राजगृह झ्ाया 
तो मैने उसे न केवल चालीस करोड़ धन ही दिया बल्कि जितना भी मेरे पास 
धन था, चाहे जानदार चाहे बेजान सभी के दो बराबर हिस्से कर एक हिस्मा 
दिया 
राजा ने प्रिव्िय सेठ से पूछा--वया यह सच है ? 
“देव ! हाँ ठीक है (” 
“देरी ही आशा लगाकर तेरे पास भानेपर तूते भी इसवा कोई सत्वार 
सम्मान क्या ? 
बह चुप रहा। 
& तूने तूम्वा भर भूसा इसके पल्ले में डलवाकर दिया है ?” 


च्च्ठ  १.१४-१३२ 


उसे भी सुनकर वह चुप ही रहा । 

राजा ने मन्त्रियों के साथ सलाह करके कि क्या करना चाहिए, सेठ की 
हिन्द वर आज्ञा दी--जाझ्रो, पिछिय सेठ के घर में जितना घन है, वह सब 
संद्भसैठ को दे दो । 

वोधिसत््व ने कहा--महाराज ! मुझे पराया घन नहीं चाहिए। 
जितता घन मेने दिया है, उतना ही दिलवा दें। 

राजा ने बोधिद्तत््व का घन दिलवा दिया । 

वोधिसत्तव ने अपना दिया हुआ सव धन ले दास-समूह सहित राजगृह जाकर 
बूटुम्ब वसाया। फिर दाव झादि पुण्प कर्म करते हुए कर्मानुसार परलरेक सिधारे। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक वा मेल बैठायां। उस समय पिकिय 
सेठ देवदतत था। सद्भसेठ तो में ही था। 


१३२, पश्चगरुक जातक 


“कुंसलूपदेसे घितिया दकछ्छृहाय च. .«” यह (गाया) शास्ता ने जेतवन 
में विहार करते समय धजपात न्यग्रोष (वृक्ष) के नीचे मार-ुमारियों दारा 
प्रलोभित बिए जाने के सूत्र के बारे में कही | भगवान्‌ भारम्भ से ही 
ऐसे थे-- 

दहुलल्‍्लमाना झागज्यछु तप्हा ख ्न॒रती रग, 
ता तत्थ पनुदौ सत्या सुछ भट्‌ठंव मालुतो ॥7 

[ तण्दा, झरति भीर समा (मारवषम्याएँ) प्रयाश पैलाती हुई भाई। 

दास्ता ने उनवो एसे दर भगा दिया जैसे हदा उदती हुई रुई को । ] 





+ सयुतत-निशाय, मार-सयुत्त 


पश्चादक मु ३१3 


इस प्रवार उस सूत्र को झन्त तक बहने के समय घममे-समा से एकत्र हुए 
भिक्षुओ ने बातचीत चलाई--अआ्रायुष्मानो, सम्यर्‌ सम्युद्ध के पास मारवन्याएँ 
सैबडो प्रवार वे दिव्य रूप बनाकर लुभाने वे! लिए झ्ाई। लेकिन उहोने 
झाँस पोवकर भी नही देसा । भहो ! बुद्ध-बल्न अद्भुत है। शास्ता ने भागर 
पूछा--मिक्षुओरे, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? भमुक' बातचीत” कहने पर 
शास्ता ने वहा--भिक्षुओर, इस समय मेरे सभी झाश्वों को सप्ट कर सर्वज्ञता 
प्राप्त विए रहने पर मार कयाग्नो के न देखने में कुछ भी झ्ाइ्चर्य नही है । 
पू्॑ समय में बुद्धत्व प्राप्ति की खोज में लगे हुए रहने पर चित्त मैल के 
रहते हुए भी निर्मित दिव्य रुप वो भ्रॉस उघाडकर कामुक भावरो ने 
देख, जाकर महाराज्य प्राप्त किया था। इतना कह पूर्व-जन्म वी क्या 


कही-- 
रख झतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में प्रह्मदत्त बे' राज्य करने के समय बोधिसत्त्य सौ 
भाइयो में सबसे छोटे थ । सारी क्या उपरोक्त तवकूसिला जातक' के अनुसार 
विस्तारपूर्वक पहनी चाहिए। 

उस समय तदाशिला नगर निवासियों ने नगर के बाहर शाला में (बैठे 
हुए) बोषिसत्त्व वे पास जा, स्वीकृति ले उन्हें राज्य का भार सौंप अभिषेया 
बिया। फिर उहोने नगर को देवनगर की तरह तथा राजभवन पो इन्द्रभवन 
की तरह भलकृत क्या । 

उस समय बोघिसत्त्व नगर में प्रविष्ट हो राजमवन के महल के ऊँचे तल 
पर श्वेत छब्र के नीचे श्रेष्ठ रतन सिंहासन पर चढ देवेन्द्र की तरह बैठे । 
भामात्य, भ्राह्मण गृहपति भ्रादि तथा सभी भ्रलकारो से झलइत दाव्रिययुभार 
उसे घेर वर खडे थ। देव प्रप्सराम्ो के समान नृत्यन्गीत तथा वाद्य में 
कुशल, उत्तम हाव भाव बाली सोलह हजार नतंवियो ने गाना बजाना किया । 





 तबकसिलान-्तेलपत्त जततवा (£६) 
है] 


मरे | १.१४.१३२ 


गाने बजाने के धब्द से सारा राजमवन ऐसा गूँज_ गया जैसे मेष के शब्द पे 
मद्ासमुद्र की गोस भर जाए। 
तब बोधिरत्व को विचार हमप्मा--यदि में उन यक्षिणियों के बनाए हुए 
दिव्य-रूप को देराता तो मे मृत्यु को भाप्त होता भौर मुझ्के मह वैभव न देखता 
मिलता । प्रत्येफ-युद्धों के उपदेशानुसार चघतने से मुझे इसकी श्राष्ति हुई। 
इस प्रवार सोच उल्लासन्वावय कहते हुए मह गाया वही-- 
0 कुसलूपदेसे भितिया दछहाय घ 
झवत्यितताभयभीरताय से, 
न रससीन यसमागमिम्हा 
से सोत्यिभाषो महता भयेन मे ॥ 
[ सदुपदेश पर दृढता पूवेंक स्थिर रहने से, तथा भय भीझ्ता को सन में 
स्थान न देने से हम राधसियों के वश में नहीं भ्राएं। में बडे भारी भय से 
बच भया (सबुशतल रहा) ।] 





कुसतूपदेसे; समर्थ लोगो के उपदेश से; प्रत्येक-बुद्धों के उपदेशानुसार 
(चलकर) ) धित्तिया इल्डहाय च, दृढ़ धृति से वा स्थिर अ्रसण्डित वीर्य से । 
अवस्यित्तताभयभीरताय थे, भय-भीरुता को सन में स्थान न देने से, भग 
कहते हूँ चित्त का डर मात्र भर भीएता शरीर को कंपा देनेवाला भय। यहेँ 
दोनो वोधिसत्त्व को यह देखकर भी कि यक्षिणियाँ मनुष्यो को खा जाती है-- 
इस भय के कारण के उत्पन्न होने पर भी नही हुए । इसी लिए कहा है झवत्यि- 
दत्ताभयभीदताय घ । भयभीरता के न होने से भर्थात्‌ भयभीरता या कार 
उपस्थित होने पर भी पीछे न लौठने से | नरक्खसीन बसमागमिम्हा, यक्ष 
कान्तार में उन राक्षसियों के वश में नही थराया । क्योकि सदुपदेश में हमारी 
स्थिति स्थिर भौर दुढ धी। भयभीझता के न होने से पीछे न लौटने वाले हुएं, 
इसलिए राक्षसियों के वच्च में नही आए--यही भाव है! से सोत्यि भावों 
महता भयेन मे. सो झाज मुमेयह वडे मारी भय से, राक्षसियों से आप्त होनेनाले 
दुःख दौर्भनस्य से छुटकारा मिला, कल्याण हुआ, प्रीतिसौमनस्य-भाव पैदा हुआ। 





पर [ ६-१४. ६३२ 


गाने बजाने के शब्द से सारा राजभवन ऐसा गूँज, गया जैसे मेघ के शब्द से 
महासमुद्र की कोप्न भर जाए। 
तब बोधिसत्त्व को विचार हुआ--यदि में उन यक्षिणियों के बनाए हुए 

दिव्य-रूप को देखता तो मे मृत्यु को प्राप्त होता भर मुझे यह वैभव न देखना 
मिन्नत्ता ! प्रत्येक-चुद्धो के उपदेशानुसार चलने से मुझे इसकी प्राप्ति हुई। 
इस प्रकार सोच उल्लास-वावय बहते हुए यह गाथा कही-- 

कुसलूपदेसे घितिया दहूहाय च॑ 

अवत्पिसत्ताभपभीरताय च, 

न रक्‍्ससीन घसमागमिम्हा 

स सोत्यिभावों महता भयेन मे ह 
[ सदुपदेश पर दृढता पूर्वक स्थिर रहने से, तथा भय भीछता को भन में 
स्थान मे देने से हम राक्षतियों के वच्च में वही झाए। में बडे भारी भय से 
बच गया (सकुदल रहा) ।] 





छुसतूपदेसे; समर्थ लोगो के उपदेश से, प्रत्येक-चुड़ों के उपदेशानुसार 
(चलकर) । धितिया दल्ूहाय च, दृढ घृति से वा स्थिर अलण्डित वीर्य ते । 
अवत्यित्तताभपभौरुताय चे, भय-भीरुता को मन में स्थान न देने से, भग 
ऋहते है चित्त का डर मात्र और भीरुता शरीर को केपा देनेवाला भय । यह 
दोनो बोधिसत्व को यह देखकर भी कि यक्षिणियाँ मनुष्यो को खा जाती है-- 
इस भय के कारण के उत्पन्न होने पर भी नही हुए । इसी लिए कहा है झवत्थि- 
तत्ताभयभीरुताय च । भयभीर्ता के न होने से भ्र्थात्‌ भयभीरता का कारण 
उपस्थित होने पर भी पीछे न लोटने से । नरक्खसीन घसमाग्रमिम्हर, बैक्ष- 
कान्तार मे उन राक्षतियों के वश में नही श्राया । क्योकि सदुपदेश में हमारी 
स्थिति स्थिर और दृढ थी । भयभीछता के न होने से पीछे न लौटने वाले हुए, 
इसलिए राक्षस्तियों के वच्च में नही आए-*यही भाव है। रू सोत्यि भावों 
महता भयेन से: सो झाज भुभेयह्‌ बडे मारी भय से, राक्षसियो से प्राप्त हौनेवाले 


दु व मंनस्थाती छुटकारा भिला कल्याण हुआ; अपतितोमतएयप्मएफ वैा दुजए है 





घेतासन ] डे 


इस भ्रकार बोधिसत्त्व इस ग्राया से धर्मोपदेश कर धमनुसार राज्य कर 
दानादि पुण्य करते हुए कमोनुसार परल्लोक गए। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बेठाया। में उस समय 
तक्षशिला जाकर राज्य प्राप्त करनेवाला कुमार था। 


१२३. घतासन' जातक 


“स्लेम पाहू. . .” यह झ्ास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक भिक्षु 
के बारे में कही । 


के. वततमान कथा 


बह भिक्षु बुद्ध से कर्मस्थान ग्रहण कर प्रत्यन्त देश में जाए एक गाँव के 
पास एक शझ्रारण्यक निवासस्थान में रहने लगा । पहले ही महीने में जब वह 
भिक्षा माँगने गया था, उसकी पर्णकुटी में आग लग गई। निवासस्थान के 
अभाव में कष्ट पाते हुए उसने उपस्थायकों से कहा। वे बोले--अच्छा, 
भत्ते पर्णशाला बनाएँगे । भ्रमी तो हल जोत रहे हैँ। श्रभी थो रहे हे, 
इस प्रकार कहते कहते उन्होंने तीन महीने बिता दिए ।! 

निवासस्थान की अनुकूलता न होने से वह मिक्षु कर्मस्थात को पूरा नहीं 
कर सका। उसे निमित्त' तक प्राप्त नही हुआ । वर्षावास की समाप्ति पर 
बह जेतवन गया भौर वहाँ झ्ास्ता को प्रणाम कर एक शोर बैठा । शास्ता मे 
डसके साथ बातचीत करते हुए पूछा--वया भिक्षु / तेरा कर्मस्थात सफल 





ध्यान के विषय (०9]८८६) का श्राँल बन्द कर लेने पर दिखाई 
देने बाला श्लाकार। 


फप [ एहवप्रर 


गाने बजाने के छाव्द से सारा राजभवन ऐसा भरूंज_ गया जैसे मेघ के शद्ध से 
महासमुद्र वी कोस भर जाए। 
तब बोधिसत्त्व को विचार हुआ--यदि में उन यक्षिणियों के बनाएं हुए 
दिव्य रूप को देखता तो मे मृत्यु को प्राप्त होता और मुझे यह वैभव न देखना 
प्रिल्नता । अत्येक-बुद्घो के उपदेशानुसार चलने से मुओ इसकी प्राप्ति हुई। 
इस प्रकार सोच उल्लास-वावेय कहते हुए यह गाथा कही--- 
कुसलूपदेसे घितिया दल्हाप च 
शबत्यितत्याभयभोदताय च, 
न रपखसीन बसमागमिम्हा 
स॑ सोत्यिभावों रहता भयेव मे ४ 
[ सदुपदेश पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहने से, तथा भय भीस्ता को सन में 
स्पाव न देने से हम राक्षसियों के वश में तहीं आएं । में बडे भारी भय से 
यच गया (सदुश्ल रहा) ।[ 
कुसलूपदेसे; समर्थ भ्ोगो के उपदेश से, प्रत्येक-बुढों के उपदेशानुसार 
(चलकर) । पितिया दछकह्यय च, दृढ़ घृति से वा स्थिर श्रलण्डित वीर्य से । 
अवत्यित्तताभपभीणताय च, भय-भीरुता को मन में स्थान न देने से, भय 
ऋहते है चित्त का डर मात्र झौर भीसता शरीर को केपा देनेवाला भय। यह 
दोनो बोधिसत्व को यह देखकर भी कि यक्षिणियाँ मतुष्यो को खा जाती हे-- 
इस भय के कारण के उत्पन होने पर भी नही हुए । इसी लिए कहा है झवत्थि- 
त्तत्तामयभीझताय च । भयभीरुता के न होने से श्र्थात्‌ भयभीरुता का कारण 
उपस्थित होने एर भी पीछे न लोटन से । नरक्खतीव बसमागमिम्हा, यक्ष- 
कान्तार में उन राक्षसियों के वक्ष में नही आया । क्योकि सदुपदेश में हमारी 
स्थिति स्थिर झौर दृढ़ थी। भयमीझता के न होन से पीछे न लौदने चाले हुए, 
इसलिए राक्षप्तियो के वच्च में नही आए--यही भाव है। स् सोत्यि भावो 
महता भयेत से सो झाज मुभयह्‌ बडे भारी भय से, राक्षसियों से आ्रप्त हौनेवाले 
दु खदीमनित्यासो छुटक्हा/यानिणा, वल्याणा हुआ; वीतियोपमस्वप्माफ पप्ताहुलाए 





घंतासन |] से 


इस प्रकार बोधिसत्त्व इस गाथा से घर्मोपदेश कर घर्मातुसार राज्य कर 
दानादि पुष्य करते हुए कमीनुसार परलोक गए। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। में उस समय 
तक्षशिला जाकर राज्य प्राप्त करनेवाला कुमार था। 


११३१, घतासन जातक 


“छ्लम॑ पहिं. . .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक भिक्षु 
के बारे में कही । 


क. वर्तमान कथा 


वह भिक्षु बुद्ध से कर्मस्यान ग्रहण कर प्रत्यन्त देश मे जा एक गाँव के 
पास एक आरण्यक निवासस्थान में रहने लगा । पहले ही महीने में जब बह 
भिक्षा माँसने गया था, उसकी पर्णकुटी में आग लग गई | निवासस्थान के 
अ्रभाव में कष्ट पाते हुए उसने उपस्थायकों से कहा । वे बोले--अ्रच्छा, 
भन्ते पर्णशाला बनाएँगे। भ्रमी तो हल जोत रहे है। अभी वो रहे हे; 
इस प्रकार कहते कहते उन्होने तीन महीने विता दिए ।” 

निवासस्थान की झनुकूलता न होने से वह भिक्षु कर्मस्थात को पूरा नहीं 
कर सका। उसे निमित्त' तक आप्त नही हुआ । वर्षावास की समाप्ति पर 
बह जेतवन गया और वहाँ झास्ता को प्रणाम कर एक जोर बैठा । झास्ता ने 
उसके स्राथ बातचीत करते हुए पूछा--क्यो भिक्षु ! तेरा कर्मस्थाव सफल 





'पयर ले. फ्पियय (यो का, आफ, प्लद बह, केले, पड, व्थिशार्ड: 
देने बाला भाकार। 


न | १.१४१३१ 


हुआ ? उसने झारम्भ से लेकर प्रतिकूलतता की सब बात कही । झासस्‍्ता से 
वहा--भिक्षु / पूर्व समय में जातवरो ने भी अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता 
देख, अनुकूल रहने पर उस जयह रह, अ्रतिकूल अतीत होने पर उसे छोड दिया 
झौर इसरी जगह चले गए ! तू ने क्यो अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता न समझी ? 
फ़िर उम्तके पूछते पर पूर्व-डन्म की कया कही-- 


ख, अतीत कथा 


पू्वेकाल में ब्रह्मदत्त के राज्य बरतने के समय वोधिसत्व पश्षी होकर पैदा 
हुए ॥ बडे होते पर सौभाग्यश्चाली पक्षि-राजा हो एक जगल में एक तालाब के 
वितारे शाखा प्रशाखाग्रो से युक्त तथा वहुत पत्तोवाले एक महानू-वृक्ष पर 
प्रनेक अनुचरो सहित रहने लगे । यहुत्त से पक्षी पानी पर फैली हुई धासामरों 
पर रहते हुए अपनी चीट पानी मे गिदा देते थे । 
उस तालाब मे एक प्रचण्ड नाग-राज रहता था। उसके मन में झ्राया किः 
यह पक्षिगण मेरे निवासस्थान तालाव में बीट गिरते हे । में पाती मे से प्राग 
सैदा कर इस वृक्ष को जला इन्हें यहाँ से भगाऊँ। उसने क्ुद्ध हो रात को जिस 
समय सब पक्षिगण इकट्ठे हो वृक्ष की शाखाभो पर सो रहे थे, पहले चूल्हे पर 
रखे पानी की तरह बुलबुले पैदा कर, दूसरी वार धुओआँ उठा, तीसरी बार 
ताड के वृक्ष जितनी ऊँची ज्वाला उठाई। बोधिसत्त्व ने कहा--पक्षिणण | 
श्राग से जलने पर पानी से बुझाया जाता है, लेकिन भव पानी ही जलने लगा है 
इसलिए यहाँ नही रह सकते । सन्यत्र चले।” इतना कह, यह यावा कही-+ 
खेम याँहि तत्य भरी उदौरितो 
उदकस्स मज्मे जलते घतासनों, 
म॑ प्रज्ज वालो सहिया सहीरहे 
दिसा भेजव्हों सरणज्ज नो भय ॥ 
[ जहाँ कल्याण था, वही धत्र पैदा हो गया । पानी में भाग जलने खगी। 
आज पृथ्वी से उगे वृक्ष पर रहना नहीं होगा। (बिल्ली दूसरी) दिया गो 
चलहे। जिशाजगहा हमा नो सारण जी यह वर्छी तो मथा दंदा' हो! वंधा। हे 





अानसोधन ] फ्रे 


सम यहि तत्य भरी उदोरितो, जिस पानी में हमारा वल्याण था, जहाँ 
निर्भयता थी, वही से विरोधी, झयु पैदा हो यया ! उदरस्स, पानी के, घतासनो, 
भग्नि । वह घृत पाती है, इसी लिए घतासन वहलाई । ने भज्ण बालो, ग्राज 
हमारण रहना नही है । महिपा महीरहे, महोरुह बहले है वृक्ष वो, उस इस पृथ्वी 
में से पैदा हुए वृक्ष में | दिसा भजव्हो, दिशाओरो में जाओ । सरणम्ज नो भय, 
झाज हमारे शरणस्थान से ही भय पैदा दो गया । प्रतिशरणस्थान ही भय वा 
जनक हो गया । 





ऐसा कह बोधिसत्व झ्रपना बहना भानने वाले पक्षियों को लेकर अन्यत्र 
चले गए । बोपिसत्त्व वा वहना न मान णो पश्षिगण वही रहे वह मर गए ) 

शास्ता ने यह घरमदेशना सा चार ग्रार्य-सत्यो वो प्रकाशित कर जातक 
था मेल वंठाया। प्रार्य-सयो वे प्रराशन वे शब्त में वह भिक्षु भहूँतु 
हो गया। 

उस समय बोधिसत्तव का बटना मानने वाले पक्षिगण बुद्ध परिषद हुई। 
पक्चिन्राजा तो में ही था। 


१३४, भानसोघन जातक 


“ये सब्मिनो, . ” यह शास्ता मे जेतवन में विहार वरते समय सद्धूस्स 
नगर द्वार पर सक्षेप से पूछे गए प्रश्न वी धर्मसेनापत्रि (सारिपुण्र) द्वारा 
विस्तृत व्याक्ष्या के बारे मं बढ़ी । अवीत क्‍या इस प्रवार है-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणमी में ब्रह्मदरा वे राज्य बरने वे समय बोषिरात््व ने 
एकान्त जगत म सृत्यु को प्राप्त होते समय शिष्यो मे पूछने पर सक्षेप से उत्तर 


दर [ १.१४. १३४ 


दिया--नेचसस्जातासल्यो, . . .तपत्वियों को ज्येष्ठशिप्प की वात समझे 
में नहीं श्राई । बोधिसत्व ने आभास्वर (-लोक) से आ झाकाश में ठहर यह 
ग्राथा कही-- 

ये सझिजनो केपि डुग्यता 

सेषि झत्तडिजनो तेपि दुग्यता, 

एवं उभयं विवज्जप 

त॑ समापत्तिसु प्रनद्भणं ॥ 

[जो सक्सि हैँ, उतकी भी दुर्गति है । जो भ्रसण्णि है, उनकी भी दुर्गति' 

है। इन दोनो को छोड़कर समाप्ति सुस्व दोप रहित है ।] 





ये सशिञनों; वेवक्रओ्ञानासज्जी प्राषियों को छोड शेप चित्त वाले 
प्राणियों से मतलब है। तेषि डुग्गता, उस समापत्ति के न होने से वह भी डुर्गति- 
प्राप्त है। येपि श्रसझ्जिनों; असउत्त्ना-भव में पैदा होनेबाले चित्त-रहित्त श्रा- 
जियो से मंतलव है । तेपि दुग्गता, वे भी इसी संमापत्ति को प्राप्त किए भ॑ 
रहने से दुर्गेति-प्राप्त हें । एते उभयं विवज्जय। इत दोनो सब्जि-भाव तथा 
असश्जिभाव वो छोड, त्याग--यह शिप्यो को उपदेक्ष देता है। त॑ समापत्ति 
सुफ भ्रनद्भणं--नतेवसम्जानासञज्ञायतन को भ्राप्त करते वालो के शान्त होने 
के कारण उसे सुख कहा, ध्यान सुष भ्ज्ञण-रहित, दोष रहित होता है ॥ चित्त 
की बहुत एकाग्रता होने से भी बह अद्भण-रहित कहलाया। 





इस प्रकार योधिसत्व ने घर्मोपदेश दिया । फिर शिप्प की प्रशंसा वरर 
ब्रद्मतोक गए । तब बाको के तपस्वियों की ज्येष्ठ-शिप्य के प्रति थद्धा बढ़ी । 

दास्ता ने यह घर्मेदेशना ला जातक का मेल वैठाया । उस समय ज्येप्ट 
दिष्य सारिपुत्र था; महात्रह्मा तो में हो था | 


चन्दाभ | घ७ 


१३२५६ चन्दाम जातक 


“कत्दाभ, . .”, यह (गाया) भी झास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
कद्ूस्स नगर के द्वार पर स्थविर की प्रइन-की-ब्याण्या के ही बारे में कही-- 
पूर्वे समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व ने 
एकात जगल में मृत्यु को प्राप्त होने के समय शिष्यो के पूछने पर चन्दाभं सुरि- 
याभ कहा | वह मरकर झ्राभस्वर लोक में उत्पन हुएं। तपस्बियों ने ज्येष्ठ- 
शिष्य की वात पर विश्वास नही किया । वोधिसत्त्व ने भ्राकर भाकाश में उप- 
स्थित हो यह गाथा कही-- 
चन्दार्भ सुरियामच योध पञजाय गाघति, 
अवितक्केन मानेन होति भ्राभत्सरूपगो ॥ 
[जो प्रज्ञा से सूर्य्यभा तथा चन्द्राभा पर स्थिर होता है । वह वितर्क- 
रहित ध्यान से आभस्वर-लोक में उत्पन्न होता है ।] 





चन्दाभ॑ का मतलब है इवेत-कसिण। सुरियार्भ का पीत-कसिण | 
योघ पठ्ञाप गाघति, जो आदमी इस ससार में इन दोनो कत्निनों की प्रज्ञा से 
भावना करता है, उन्हें आलम्वन बनाकर उममें प्रवेश करता है, उनमें प्रतिष्ठित 
होता है । अथवा चन्दाे सुरियाभल्‍व योघ पञ्जाय भावति; जहाँ तक सूर्यें 
तथा चन्द्रमा की आमभा फैली है, उस सारे स्थान में परिभाग-कसित को बढाकर 
उसी को झालंबत बनाकर ध्यान का अभ्यास करनेवाला दोनों आमाझो की मज्धा 
से भावना करता है । इसलिए यह भी ठीक भ्र्थ हैं। बितककेन भानेन होति 





'परिभाग-कसिणन-पटिसाग निमित्त (अभिघम्मत्य संगहो ६१८) 


ष्प | १४%१६ 


झाभस्सरुपगो, वह मनुष्य वैसा अ्रभ्यास करने से ह्ितीय-ध्यात को प्राप्त हो 
्रामस्वर-श्रहलोव वो प्राप्त होता ही है। 





इस प्रवार बोषिसत्व तपस्वियो को समझावर तथा ज्येप्ठ स्िष्य की प्रश्तों 


कर ब्रह्मतोक गए | 
शास्ता ने यह धर्मदेशना वार जातक का मेल बैठाय ! उसे सम्रय ज्येष्ठ 


शिष्य तारिपुत थे और महाब्ह्मा तो में ही था ! 


१३६. खुबए्णहंस जातक 
“मं सद्ध तेन तुदृब्ब, - .”, यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
धुल्ल नत्दा भिक्षुणी के बारे में कही-- 
के. बतमान कथा 
श्रावस्ती में एक उपासक ने भिक्षुणी सघ को लहसुन लेने का निमन्‍तरण दिया 
और भपने खेत वाले को श्ञाज्ञा दी कि यदि भिक्षुणियाँ आएं तो एक एक भिक्षुणी 
को दो तीन गाठ लहसुन दे । उसके बाद से भिक्षुणियाँ उसके घर भी और खेत 


पर भी लहसुत के लिए जाने लगी। 

एक उत्सव के दिन उस (उपासक) के घर में लहसुन समाप्त हो गया। 
मुल्लतन्दा सिक्षुणी औरो को साथ ले यर गई शोर बोली--पआयुष्मानों, लहसुत 
की आ्रावश्यक्ता है। 

“--भायें, लहसुन नही है ॥ लाया हुआ समाप्त हो गया। खेत पर जाएँ। 

बह खेत पर गई और देग्दाज लहसुन लिवा लाई। 

खेत वाला खीभा--यह क्या है कि भिक्षुणियाँ ग्रन्दाज न कर वे प्रदाज 


लहसुन ले जाती हैं। 


सुवण्णहंस ] च्े 


उसे यह फटा सुन जो गल्ेच्छ भिद्युणियाँ थी बढ भ्रगपुप्ठ हुईं भौर उनसे 
गुनरर भिक्षु भी असनुप्द हुए। उन्होंने सीमपर भगवाए से ये वात बही । 
भगवान्‌ ने युल्लनस्दा मिक्षुणी की विन्दा बर वटा-- 

/पमिश्षुप्रो, लातची (+"मद्देच्झ) आदमी जिस माँ ने जन्म दिया है, 
उमझे लिए भी भ्रप्रिय हो जाता है । बह प्रप्रसन्ना को प्रसन्न सही वर सता । 
प्रसाप्ती को प्रपिक प्रसन्न नहीं कर साता। पप्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं वर 
राबाग | प्राप्त बस्‍्तु को सेमाल बर नहीं रस सरता। प्रल्पेच्छ प्रादमी 
अ्रप्रसन्नो को प्रसप्न पर राकता है। प्रसन्ना को भ्रधित्र प्रसन्न वर सा है । 
भप्राप्त वस्तु को प्राप्त कर सत्ता है। प्राप्त वस्तु को बनाए रस सत्राता हूँ ।” 
--इस प्रवार भिक्षुओं को उनके योग्य उपरेश दे फिर वहा 'मिक्षुयरों, धुल 
नन्दा भभी सोभी नहीं है, पहले भी लोभी ही रही है ।” इतना मद पूर्व-जन्म 
मी कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में घाराणसी म ग्रहदत्त के राज्य करने वे समय बोधिगत्य 
एक ग्राद्मण युल में पैदा हुए । उनके बडे होने पर उनते समान जातिहुत से 
उन्हें एव भार्ग्या ला दी गई। उससे उसे नन्‍दा, नन्‍्दवती भौर नन्दगुर्दरी 
तीन सडकियाँ हुईं । उनवा विवाह होने से पूर्व ही वोषिसत्व सर पर स्वर्ण- 
हस होरर यैदा हुए। उन्हें पूर्व-जन्म-स्मृति का ज्ञान भी रहा। 

उसने बडे होते पर सोने के एरो से ढके हुए परम सौमाग्यवान्‌ प्रपने शरीर 
प्रो देषपर विचार विया कि में कहाँ से मरवर यहाँ पैदा हुमा हूँ ? उसे मायूम 
हुमा कि भनुष्य-लोक से ) फिर विचार शिया हि ब्राह्मणी प्रौर लड़कियों 
वा जीवन-यापन बैसे होता है ?े उसे पता लगा जि दूसरा वी सजदूरी करने! 
बड़े बष्ट से जीवन-यापन मरती है। तब उसो सोचा कि मेरे सादे के पर ठोस 
हैं। इनमें से में एक एवं पर उन्ह दू । इस से मेरी मार्म्य भौर सदबजियाँ 
सुस्पूर्वेव' जीएँगी ।? वह यहाँ पहुँच धर ने झट्तीर के एस सिरे पर बैंड 


* कटे भ्रौर रणडे जा सकते है १ 


६० [१७४१४ 


ब्राह्मणी भोर लडकियों ने वोधिस्तत्व को देखकर पृछा--स्वामी, वहाँ 
से झाए ? 
“भें तुम्हारा पिता हूँ। मखर स्वर्ण हप होकर पैदा हुा हूँ । एुम्हे 
देसने ये लिए आया हूँ । इसके बाद तुम्हे दुसरो की मजदूरी करते हुए कप्ठ- 
पूर्वक जीवन-यापन करने को जरूरत नही है । मे तुम्हें प्रपता एक एक पर दिया 
करूँगा। उसे बेच-बेंच कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता ।” 

इतना कह वह एक पर देकर उड गया । इसी प्रकार वह बीच बीच में 
प्रावर एवं एक पर देता ) ब्राह्मणियाँ पी भर सुखी हो गई। 

एक दिन उस ब्राह्मणी ने लडकियों से बुलाकर सलाह को-झम्म 
जानवरो के दिल का पता तही 4 हो सकता है कि कभी तुम्हारा पिता न आए । 
इरालिए उसके इस यार झाने पर हम॑ उसके सभी पर उजाड़ लें। 

उन्होने प्रस्वीकार किया । वे बोली--इस प्रकार हमारे पिता को कष्ठ 
होगा । 
ब्राह्मणी ने लालची होने के कारण फिर एक दिन स्वर्ण-राजहस के झाने 
पर कहा--स्वामी श्राएँ। 

जब उसने देखा वि वह उसके पास झा गया है, तो दोनो हाथो से पकृडकर 
उसके सब पर नोच लिए । सभी पर बोधिसत्त्व की इच्छा के बिना जबरदस्ती 
लिए जाने के कारण वगले के पे सदृध्ध हो सए। 

अब बोधिसत््व पख पसारकर उड ने सके । उसने उन्हें मठके में रखकर 
प्राला। उतके जो नए पर निकले वह इवेत ही निकले । पल्ल निकलने पर 
वह उडकर अपने स्थान पर चने भाए, और फिर वहाँ मही गए। 

शास्ता ने पूर्व-जन्म वी बात सुनाकर कहा--मिक्षुओ, थुह्लनम्दा प्रभी 
लालची नहीं रही हैं । पहले भी लालची रही है । लालच के ही कारण स्वर्ण 
से हाथ धोगा। अब अपने लालच के कारण लहसुन से भी हाथ घोएगी। 
इसके वाद अब लहसुन खाना न मिलेगा। जैसे थुल्लनन्दा को वैसे ही उसके 
कारण दूसरी भिक्षुणियों को भी। पस लिए बहुत मिलने पर भी प्रपना 

» जानना चाहिए।॥ थोडा मिलने पर जितना मिले उसी से सत्तोष 
५ चाहिएं। प्रधिक्र वो इच्छा नहीं करनी चाहिए। 
इतना वह यह भ्राया कही-- 


बब्बु ] ६९ 


य लद्ध तेन तुद्दृब्ब झतिलोभो हि पापको, 
हसराज गहेत्वान सुबण्णा परिहायय ॥ 


[जो मिलें उससे सतुष्ट रहना चाहिए। अतिलोम करना पाप है। 
हसराज को पकडकर स्वर्ण से हाथ धोया।] 





हुट्ृब्ब॑ का मतलब हैं सतोप करना चाहिए। 





इतना कह शास्ता ने अनेक प्रकार से निन्‍दा कर नियम चना दिया कि 
जो 'भिक्षुणी लहसुन खाए उसे पाचित्तिय (-दोप) लगे।* 

फिर जातक का मेल वैठाया। उस समय की ब्राह्मणी यह थुल्लनन्दा 
हुई । तीन लडकियाँ इस समय की तीन बहनें । स्वर्ग-राजहस तो में ही था । 


१३७. बच्चु जातक 


“यरयेको लगते बच्यु. . .”, शास्ता ने इसे जेतवन में विहार करते समय 
काणमात़ा के शिक्षा-पर्दों के बारे में कही। 
के, चतमान कथा 


श्रावस्ती में अपनी कानी लडको के कारण काण माता कहलाने वाली 
एक श्रोतापन्न आये-श्राविका थी / उससे अपनी कानी लडकी को एक ग्रामडे 





+ पभिरयुणी-पातिमोक्‍्थ । 
* बाचित्तिय के भोजन-बर्ग का चोया शिक्षापद ॥ 
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में समान जाति के वित्ती झादमी को दिया ) वाणा किसी काम से माँ के पर 
आई। 

बुछ दिन बीतने पर उसके स्वामी ने दृत भेजा--में चाहता हैँ कि काणा 
झाये। बाणा चली श्रावे ! * 

बाणा ने दूत वी बात सुन, माँ से पूछा--माँ ! जाती हूं । 

घाण-माता ने सोचा कि इतने दिन रहकर खाली हाथ कैसे जाएगी, इस 
लिए पुए पकाने लगी। 

उस समय एक पिण्डपातिक' भिक्षु उसके घर भ्रागा । उपासिका ने उसे 
विठाकर पात्रभर पुए दिलवाएं। उसने निकल दुसरे (भिक्षु) से कहा । उसे भी 
सँसे दिलवाएं। उसने भी निकलवर दूसरे से वहा। उसे भी वैसे ही । 
इस प्रकार चार जनो को पुए दिलवाएं। सब तंयार पुए समाप्त हो गए। 
मकाणा का जाना नहीं हुआ। 

उसके स्वामी ने दूसरा दूत भेजा और दूसरे के वाद तीसरा भेजा । तीसरे 
दूत के हाथ उसने कहला भेजा कि यदि काणा नही झाएगी तो मे दूसरी भार्ग्या 
ले आउँग | तीनो बार उसी तरह जाना न हो सका । काणा का स्वामी दूसरी 
समरी ले झाया। काणा में जब यह सुना तो रोने कृगी ) 

शास्ता को पता लगा तो पहन कर पात्र-चीवर ले काय-माता के घट जा 
बिछे आसत पर बेठकर पूछा-- 

“यह क्‍यों रोती है २” 

#इस कारण से ।” 

शास्ता ने धर्मकंधा महू वाण-माता को दिलासा दिया। फिर उठकर 
बिहार को गए। 

उन चार भिक्षुओं को तीन बार तैयार युए ले झाकर' काणा के यमन में 
बाघक होने की बात भिक्षुसघ में प्रकट हो गई। 

एक दिन भिश्ुआ ने घर्मेसभा में बातचीव चलाई--आयुष्यातों | चार 





'जो भिक्षु केवल भिक्षा से ही निर्चाह करता है, निमन्त्रण श्रादि प्रहण 
नहीं करता । 


ग्‌] ध्ड 


तरक्षुतीन वार काण-माता के यहाँ तैयार किए सब पुए खा गए । इससे काणा 
+ जाना रुक गया। स्वामी ने लडकी को छोड दिया। श्रव इससे महा- 
पासिका के मन को बहुत दुख हुम्ना है | 

शास्ता ने आकर पूछा--“भिक्षुओ, बैठे क्या वातचीत कर रहे हो ? ” 
अमुक बातचीत 7” 

भिक्षुओ, उन चार भिक्षुओं ने काण-माता का खाकर केवल अब ही उसे 
( ख्र नहीं दिया है, पहले भी दिया हूँ। इतना कह, पूर्व-जन्म की कथा कही--+ 


ख. अतोत कथा 


पूर्वकाल में चाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य फरने के समय बोधिसत्त्व पत्थर- 
कट कूल में पैदा हुए । बडे होने पर वह झपने शिल्प में पारद्भूत हो गए । 
फाञ्ञी देश के एक करते में एक वडा धनवान्‌ सेठ था । उसका गडा हुझा 
खजाना ही चालीस करोड़ का सोना था। 
उसकी स्त्री मरी तो वह धन के स्नेह से चुहिया होकर पैदा हुई भौर उस 
खजाने पर रहने लगी । इस प्रकार वह कुल नप्ट हो गया। यश उजड गया। 
बह भाँव भी ध्वस्त हो नामशेप रह गया। 
उन दितो बोधिसत्त्व जहाँ पहले गाँव था उसी जगह के पत्यर उखाडकर 
उन्हे तराशते थे । उस चुहिया ने भ्रपने आसपास वोधिसत्व को वार वार ग्राते< 
जाते देखा तो उसके मन में स्नेह पैदा हो गया । उसने सोचा मेरा बहुत सा 
घन निष्प्रयोजन नष्ट हुआ जाता है। में भ्रोर यह इकट्ठं मिलकर इस धन को 
खाएँगे । एक दिन वह मुँह में एक कार्पापण पकड हुए वोधिसत्तव के पास पहुँची । 
बोधिसत्त्व ने प्रिय वाणी का प्रयोग करते हुए पूछा-- 
अम्म * क्रार्पाएण लेकर क्यो आई है?” 
"तात | इसे लेकर स्वय भी खाए और मेरे लिए भी मास लाऐं ।” 
वोधिसस्व ने अच्छा' कह स्वीकार कर कार्षापण ले घर जाकर एक भासे 
का सास खरीदकर उसे लाकर दिया । उसने उसे ले अपने निवासस्थान पर जा 
जी भरकर खाया । 
उसके बाद से वह इसी तरह प्रतिदिन बोधिसत्त्व को दार्पापण देती | 
बहू भी इससे मास ला देता । 
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एक दिन उस चुहिया को विल्ले ने पकड़ लिया ? वह बोली--स्वामो ! 
मुझे ने मारें।” 

“बयो ? सुझे भूख लगी है ! में मास खाना चाहता हूँ ।* में बिना मारे 
मही रहे सकता ।” 

“वया केवल एक दिन एक ही थार मास साना चाहते है, प्रघवा निः्य 
प्रति ?” 

“पले तो नित्य साना चाहेंगा ।” 

“यदि ऐसा है, तो मुझे छोड़ दें । में निन्य प्रति मांस दिया दहंगी ।" 

“अच्छा तो ध्यान रखना! कह बिल्‍्ले ने उसे छोड दिया । 

, उसके याद से उसके लिए जो मास भाता उसके वह दो हिस्से ररके एक 

विल्ले को देती एक स्वयं खाती । 

फिर एँक दिन उसे एफ दुसरे बिल्‍्ले ने पपड़ तिया। उत्ते भी उसी सरह 
मनाकर भपने झाष थी छुडाया। उसने बाद से तीन हिस्से सके साने सगी। 
फिर एवं भौर ने परड् लिया । उसे भी उसी तरह मनावार भपने को छुडयां 
उसके बाद से चार हिस्से वरफे पाने सगी । फिर एप से पवड लिया । उसे भी 
उसी तरह सममावर अपने यो छुडया। उसके बाद से पाँच ट्िस्से परके 
खाने लगी । 

केबल पाँचर्वाँ हिस्सा मिलने से यह चुहिया भाहार री गर्मी से बचान्त कृपा 
शुश हो गई ) उसता माँस धोर रक्त गम पड गया । बोपिसत्व ने उसे देशपर 
पूछा--'प्रम्म ! स्लान गयो पड़े गई है 2“ 

“एस बारण से ।7 


खब्बु ] हर 


चुहिया बोली--पअरे दुष्ट बिलार ! क्या में तेरी नोकर हूँ कि मांस लाकर 
दूँ। अपने पुतो का मास खा । 
विल्ला नही जानता था कि चुहिया स्फटिक गुहाय के अन्दर है । उसने कोच 
से सहसा झाक्रमण किया कि चुहिया को पकड़ंगा। उसका हृदय स्फ्टिक गुहा 
से टकराया और उसी समय चूर चूर हो गया । आखे निकल भ्राई सी हो गईं । 
वह वही मरकर एक छिपे हुए स्थान पर गिरा । इस प्रकार दूसरे चार जने भी 
मृत्यु को प्राप्त हुए। 
उसके वाद से चुहिया निर्भय हो मई ॥ वह वोधिसत्त्व को प्रतिदिन दो 
तीन कार्पापण देती । इसे प्रकार उसने सारा धन बोधिसत्त्व को ही दे दिया । 
वे दोनो जीवन भर मित्र-भाव से रह यथाकर्म (परलोक) सिघारे ) 
शास्ता ने यह पूर्वजन्म की कथा बह सम्यक्‌ सम्बुद्ध हुए रहने पर यह याथा 
कही-- 
यत्येकों लभते बब्बु दुतियों तत्थ जायति, 
ततियो च चतुत्यो च इदं ते बब्बुका बिल ॥ 
[ जहां एक बिल्ले को (मास) मिलता है दूसरा वही जाता है। तीसरा 
भी वही जाता है और चौथा भी वही । हे विलले ! यह तेरा बिल' हैं। ] 





अत्य जिस जगह । बब्बु, बिलला । दुतियों तत्थ जायति, जहाँ एक को 
चुहिया अथवा मास मिलता है, दूसरा विल्ल्ा भी वही जाता है । वैसे ही ततियो 
च चतुत्पो च, इस प्रकारे वहाँ चार बिल्ले हुए । थे दिन प्रति दिन मास खाते 
हुए। ते बब्बुका इदं रुफटिक का वना हुआ बिल पेट में गडाकर सभी मर गए। 





इस प्रकार श्ास्ता ने धर्मपदेश दे जातक का मेल वैठाया। 
उस समय के चारो विल्ले चार भिक्षु हुए। चुहिया काण-माता हुई | 
पत्थर तराशनेवाला जोहूरी तो में ही था। 


* प्रतीत होता है कि यह गाया चुहिया दारा कही गई थी। इस सें 
भैदलों शब्द का अथे हिस्सों हेला 2233 जएकाए थे यह गाया 
चुद्ध-भाषित बनाई हैं; भौर बिल का जो धर्य किया है बह मेल नहीं खाता। 
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१३८. गोध जातक 


“के ते जटाहि दुम्मेघ, . .” यह शास्ता ने जेतवत में विहार करते 
समय एक ढोगी के बारे में कही । 
यर्तेमान-कथा जेसी कया पहले आई है,' वैसी हो है। 


ख अंतीत कथा 

पूर्व बाल में बाराणसी में ब्रद्मदत्त के राज्य करते समय बोषिसत्व गोह 
के रुप में पैदा हुए। 

उस समय पाँच-अभिव्ञा प्राप्त (एक) उम्र तपस्वी एक गाँव के समीप 
जमगल में पर्ण-कुटी में रहता था ! ग्रामवासी तपस्वी की भ्रच्छी तरह सेवा दरते 
थे । बोधिसत्व उसके चद्क्मण बरने की जयह के पास एक बिल में रहते थे । 
प्रतिदिन दो तीव बार तपरवी वे पास प्रावर धर्म तथा श्रथंपूर्ण बातें सुन उपस्थी 
वो अणास वर अपने निवाउस्थान को लौट जाते । भागे चलवर तपस्वी अ्राम- 
बासियों को पूदधवर वहाँ से चला यया। उस शीलप्रतराम्पन्न तपस्वी के चने 
जाने पर एंव दूसरा कुटिल तपस्वी भ्रावर उस्ती ध्राथ्रम में रहने लगा । बोधि- 
संत््व उसे भी यहले ही तपस्वी की तरह सदाचारी समझ उसये पास गए । 

एक दिने ग्रीप्मऋतु में प्वाल वर्षा वरसने पर बिलो में से मतिषाँ 
निकली । उहें पाते वे लिए गोह घूमने लगी। ग्रामयाप्तिया ने बाहर निवल 
बट्टत सी गोहें पकरड चिकनी भोजन सामग्री के साथ राष्ट्रा-्मीढा गोह-सांसे 
तैयारकर उम्र तपल्दी को दिया। 





(भौमसेत जातर (६०) 


गोष ] हछ 


तपस्वी मे गोह वा मास साया तो उसे बहुत स्वादिप्ट लगा । उसने पूछा 
“-पह मास बडा भी है । कितिवा भास है ? जब उसे पता लगा कि क्सिता 
मास है, तो वह सोचने लगा कि मेरे पास बडी गोह भाती है। उसे मारकर 
उसबा मास खाऊंगा। उसने पकाने के बरतन भौर उनके साथ घी, नमवः 
भादि मेंगवा बर एक झोर रस लिए | स्वय मुद्गर ले कापाय वस्त्र से ढंग 
पर्ण-बुटी के सामने धान्त-चित्त की तरह बैठ वोधिसत्त्व की प्रतीक्षा करने 
लगा । 

बोधिसत्व शाम को तपस्वी के पास जाने के लिए निवले । समीप पहुँचते 

+ ही उसकी इर्द्रियो मे विकार देसकर सोचने लगे---यह तपस्वी उस तरह नहीं 

बैठा है जैसे शौर दिना बैठा रहता था| भ्राज यह मेरी श्रोर दूषित दृष्टि 
से दख रहा है । इसकी परीक्षा करूँगा । वे जिघर से तपस्वी की देह पो छूपर 
हवा भ्रा रही थी उधर खडे हुए । गोह के मास की ग्रन्ध भाई । उसे सूंघकर 
बोधिसत्व ने सोचा--इस कुटिल तपस्वी ने श्राज गोह मास साया होगा । 
इसी से यह रस-सुप्णा में भासकत हो गया । झाज मेरे समीप पहुँचने पर मुझे 
मुदूगर से मार मास प्रषाकर खाना चाहता होगा। वह उसके पास न था 
वापिस लौटकर घूमने लगे । 

तपस्वी ने बोधिसत्त्व वो न आता देख समझा कि यह जान गया होगा वि 
में इसे मारता चाहता हैं । इसी से नही आता है / न झाने पर भी यह कहाँ 
बचकर जाएगा। उसने मुद्गर निकाल फेंककर मारा | थह उसकी पूंछ वे 
सिरे मे ही लगा। 

बोधिसत्व जल्दी से बिल में प्रविष्ट हो दूसरे छेद से सीस मिकालवर बोले 
---' कुटिल जटिल ! मे तुके सदाचारी समझ कर तेरे पास आया। लेक्नि 
शव मेने तेरा कुटिल स्वभाव जान लिया। तेरे जैसे महाचोर को इस प्रत्नजित 
भेष से क्या ?” इस प्रकार उसकी निन्‍्दा करते हुए यह गाथा कही--- 

क्त्ते जटाहि डुम्भेध कि ते प्रजित साडिया, 
अब्भन्‍्तर ते गहन माहिर परिमज्जतति ४४ 


वि बल 


१ घम्मपद (२६१ २२) 
छ 
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[हे दुबृंद्धि | जठप्रो से तुके वया (लास) ? भौर भृगचर्म के पहलने 
से क्या ? प्न्दर से तो तू मेला है, बाहर से धोता है। ] 





कि ते णटाहि दुम्मेष, भो, दुर्बुद्धि | मूर्ख यह जदाएँ प्रव्नजित को 
धारण करनी चाहिएं | प्रश्नज्या गुण से तू रहित है । घुके इत जटाओों से क्या 
लाग ? क्षिते श्रजित साटिया, मृग-चर्म के अनुकूल सयम का भ्रभाव हूँ, तब 
इस मृग-चर्म से क्या ? श्रब्भन्तर ते गहत--तेरा भीतर राग, ट्वेप तथा 
भोह से मत्रिन है, ढक हुआ है। बाहिर परिमज्जसि, सो तू भ्रभ्यन्तर को 
मैता ही रख स्नान आदि से तथा (श्रमण-) चिह्न धारण करके बाहर को साफ 
करता है। तू वैसा ही है जैसे काज्जी से भरा हुप्मा तूम्वा हो, विप से भरा घडा 
हो, साँप से भरी हुईं वाँवी हो झथवा गूह से भरा हुआ चित्रित पड हो। तुक 
चोर के यहाँ रहन से वया ? शीघ्र भाग | यदि नही जाएगा तो ग्रामवासियों 
को कहकर तेरा निग्रह करवाऊंगा। हि 

इस प्रकार बोधिसत्त्व उस कुटिल तपस्वी को घमकाकर बिल में चले गए । 
कुटिल तपस्बी भी बहाँ से चला गया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशवा ला जातक का मेल वैठाया। उस समय कुदिल 
तपस्वी यह ढोगी था । पहला ध्ीलवानू तप्स्वी सारिपुत्र था। गोहपण्डित 


तो में ही था। 


१३६., छुभतोमद्ठ जातक 


का 
<श्रक्‍्ली सिच्ना श्टो मद॒कों.. - यह झास्ता ने वेशुकत में विहार करते 
समय देवदत्त के वारे म॑ कही । 
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वह पौड से पगला हो हाथ से झादों को दवाएं हुए पानी से बाहर निकल 
काँपता हुआ कपडे खोजने लगा। 

उसरी भार्य्या ने भी सोचा कि में कपडा करके ऐसा कर दूँ कि कोई कुछ 
ग्राश्ा न खखसे । उसने एवं बान में लताड का पत्ता पहना, एक आँख में हांडी का 
बाजत क्षणाया भौर गोद में कुत्ता ले पड़ी के घर गई । उसकी एक प्रडौसतत 
बोली--- तूने एक ही घान में ताड का पत्ता डाला है, एक ही श्राँख में कज्जल 
लगाया है भौर गोद में कुत्ते को ऐसे लेकर जैसे यह तेरा प्यारा पुत्र हो एक 
धर से दूसरे धर घूम रही है । क्या तू पगली हो गई है ?” 

“मे पगली नहीं हैं ? तू मुझे व्यू ही गाली देती है, मजाब करती है । झब' 
में मुख़तिया' के पास जाकर तुझपर प्राठ वार्षाएण जुर्साता करवाऊंगी /” 

इस प्रकार परत्पर भगडकर दोनो मुखिया के प्रास गईं। दोपी वा पता 
लगाने से वही दण्डित हुईं । 

लोग उसे वाँधकर पौदने सगे कि जुर्माना दे । ल्‍ 

चुक्षदेथता ने गाँव मे उसका यह हाल भर जगत में उसके पति की विपत्ति 
यो देख एक टहने पर खडे होकर कहा--भो ! पुरुष ! जब से भी तेरा 
काम विगंडो, स्थल पर भी । तू दोनों ओर से भ्रष्ट होग्या ) इतना फह यह 


ग्राथा कही+-+ 
अवक्सी भिन्ना पठो नदूओ सखोगेहे च भण्डन, 
उभतो पहुद्ठकम्मन्तों उदकम्हि यल्म्हि च ॥ 
[श्रॉँख एूट गई । पस्त्र खोगा शया। सखी के घर में भगडा हुआ। 
जल और स्थल दोनो ही में तेरा काम विगड गया । ] 





सज्ीगेहे व भण्डन, सजी का मतताव है सहायिवा, उसके घर में तेरी भाययां 
मे फगड़ा किया । भंग करके वाँधी गई, पीटी गई और दग्डित हुई! 
उमरतो पदुद्ठ कम्मत्तो, इस प्रवार दोनो जगह में तेरा काम बिगड़ा ही। 
कौन से दो स्थानों में ? उदकम्हि थलम्हि च, आँख पूटने से और वस्त्र सप्ठ 





१ गाप्तमोजक ) 
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होने से जल में काम विगडा, सखी के घर पर भागडा होने से स्थल पर काम 
बिगड़ा । 





झास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय मछुआओा 
देवदत्त था। वृक्षदेवता तो में ही था| 


१४०, काक जातक 


#निच्च उब्बिग हृदया. . .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय जाति-सेवा के बारे में बही। वर्तमान कथा वारहवें निपात की भद्साल 
जातक में आएगी । 


* ख. अतीत कथा 


पूर्व समय से वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य वरने के समय वोधिसत्त्व 
कौए को योनि म पैदा हुए । 

एक दिन राजा का पुरोहित नगर वे बाहर नदी पर स्नान कर, सुगन्धित' 
लेप कर, मालाएँ पहन सुन्दर वस्त्र घारण त्िए नगर में प्रविष्ट हुआ। नगर- 
द्वार के तोरण पर दो कौए घठे थे। उतमें से एक ने दूसरे को कहा-- 

“पम्रित्र ! में इस ब्राह्मण वे! सिए पर वीट करूँगा ।/ 

“यह अच्छा नही हूँ। यह ब्राह्मण ऐश्वर्य्यशाली हूँ । ऐडवर्य्यशालियो 
के साथ बैर करना बुरा हैँ। यह ऋ्रुद्ध होने पर सभी कौग्ो को भी नष्ट कर 
सकता है ।” 





* भददसाल जातक (४६५) 


काक ] श्ण्३ 


उसके वाद से कोवे मारे जाने लगे, और चर्बी व पाकर जहाँ तहाँ उनका 
ढेर लगाया जाने लगा। कौवों पर वडी भारी विपत्ति आई। 

उस समय बोधिसत्त्व अस्सी हजार कोझो के साथ महाश्मशान बन में रहते 
थे । एक कौवे ने जाकर वोधिसत्त्व को कौओ पर आई विपत्ति का समाचार 
कहा | उसने सोचा--“मिरे प्रतिरिकत कोई मेरी जातिवालो वे दु ख॒ को दूर 
नही कर सकक्‍ता। में दूर करूँगा ।/ 

बोधिसत्त्व दस पारमिताम्रों का ख्यालकर, मैनी पारमिता को प्रमुख कर 
एक ही उडान में उड खुले हुए बडे रोशनदान में प्रविष्ट हो राजा वे आसन के 
नीचे जा बैठे । उन्हें एक मनुप्य पकडने लगा। राजा ने रोका--शरण में 
आए को मत पकडो | बोधिसत्व ने थोडा विश्राम ले मैंत्री-पारमी का ध्यान 
कर आसन के नीचे से निकल राजा से कहा--महाराज ! राजा को चाहिए 
कि वह उत्तेजना के वश्ञीभूत होकर राज्य न बरे। जो भी कार्य्य करना हो 
बह सोच विचार कर करना चाहिए । जो करने से हो सके, वही कार्य्य करना 
चाहिए, दूसरा नही । यदि राजा ऐसा कार्य्यं करते हे जिसका कोई फल नहीं 
होता तो बह जनता के लिए मरण होता है, भहान्‌ भय का कारण होता है । 
पुरोहित ने बैर के वश् हो भूठछ कहा हैं। कौग्नो को चर्वी होती ही नहीं। 

राजा प्रसम हुआ । उसने बोधिसत्त्व को सोने का सुन्दर पीढा (दिया | 
वहाँ बैठने पर उसके परो को सौ-पाक सहस्तन-याक् सैल लगवाया। सोने के 
थाल में राज-मोजन दिलवाया ॥ पानी पिलवाया | भ्रच्छी तरह से खा चुकने 
पर जन बोधिसर्त्व सुखपूर्वक बैठे तब राजा ने पूछा---/पण्डित, तू कहता है, 
कौवों को चर्बी नहीं होती । उनको चर्वी क्यो नहीं होती २” 

बोधिसत्तव ने इन इन वारणो से नही होती बताते हुए सारे घर को अपने 
धरद्द से गुँजाते हुए धर्म-कया की, भौर यह गाथा कही-- 

निच्च उब्विग्गहदया सब्बलोकविहेसका, 
सस्मा तेस बसा नत्यि काकानस्माकआातिन ॥ 

[हृदय नित्य उद्विग्न रहता है । सारे ससार को कप्ठ देते हैं। इसलिए 

अजा | हमारी जाति के लोग---जो कोए हँ--धर्वी-रहित होते है। ] 
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महाराज ! कौवे सदैव उछिल हृदय होते हे, भयभीत ही विचरते हे । 
सारे ससार को कष्द देते है--क्षत्रिय आदि को भी, स्वत्री-युरप को भी, लडके 
लडकियों को भी--सभी को तकलोफ पहुँवाते हें। इसलिए इन दो कारणो से 
हमारे जातिवालो को चर्बी नहीं होती । १हले भी नही हुईं । भागे भी नहीं 

« होगी । 





इस प्रकार बोधिसत्त्व ने यह बात स्पष्ट कर राजा को समभया-- 
महाराज ! राजा किसी भी वात को विना सोचे-बिचारे नहीं करते । 

राजा ने प्रसन हो राज्य बोषिसत्त्व को मेंट किया । वोधिसत्तव ने राज्य 
राजा को लौदा दिया। फिर उसे पञचशीलो में प्रतिष्ठित कर उससे सभी 
प्राणियों को प्रभय-दात देने के लिए कह्द । राजा ने घर्मोपदेश सुन सभी प्राणियों 
को प्रमयन्‍दान दे कौगो के लिए नित्य-भोजन वाँध दिया । प्रतिदिन भ्म्भभ 
भर चावल का भात पकावर नाता अ्रकार के रसो से मिलाकर कौग्नो वो दान 
दिया जाता। बोधिसत््व को राज-भोजन ही मिलता । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय बाराणसी 
राजा आनन्द था। कौप्नो का राजा तो में ही था। 


पहला परिच्लेद 


१४. ककणटक वें 


१४१, गोध जातक (२) 


“न पापजनससेवी . . «” यह झास्ता ने वेव्दुवन में विहार करते समय 
विपक्षी भिक्षु की सगत करने वाले भिक्षु के बारे में कही । वर्तमान कथा 
महिलामुख जञातक' की कथा के ही समान है 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्त्व गोह 
के रूप में पैदा हुए। बडे होने पर वह नदी के किनारे एक बडे बिल में सैकडो 
गोहो के साथ रहने लगे। 

उनके पृन्न गोह-पिल्ले की एक गिरगिंट के साथ दोस्ती हो गई । बह उसके 
साथ झानन्द मनाता भौर गले लगाने के लिए उस पर झा पडता । 

उस गिरग्रिट के साथ उसप्री दोस्ती की बात गोहराज से कही गई। 
गोहराज ने पुत्र को बुलाकर कहा-+ 

“तात ! तू भ्रनुचित स्थान में विश्वास कर रहा है। गिरगिट की जाति 
मीच होती है । उनका विश्वास नही करना चाहिए । यदि तू उसका विश्वास 
करेगा, तो तेरे श्नौर गिरमिट के कारण यह सारा गोह-कुल विनाश को प्राप्त 
होगा। श्रव से इसके साथ दोस्ती मत रख।” उसने दोस्ती नहीं ही 
छोडी । 


+ महिलामुख् जातक (२६) 
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जब वोधिसत्व के बार वार कहने से भी उनको मित्रता जैसी की तैसी रही, 
तब बोधिततत्त्व ने सोचा वि इस गिरगिट के वारण हमको अवश्य खतरा होगा । 
सतरे के समय के लिए भागे का मायें तैयार होचा चाहिए । उसने एक तरफ 
हवा प्लाने दा राष्ता बत्वा लिया। 

वोधिसत्त्व वा पुत्र भी शने शने बडे शरीर बाला हुआ, गिरगिट पहले 
ही जितना रहा | वह समय समय पर उसका श्रालिड्भन करने के लिए गिरगिट 
पर झा पढ़ता । गिरगरिट को ऐसा मालूम देता कि मानों उस पर परत भरा 
पद्ठा हें । उसने कष्ट पाते हुए सोचा कि यदि यह और कुछ दिन इस प्रकार मेरा 
श्रालिज्भन करता रहा तो में जीवित नही रहूंगा । इसलिए किसी शिकारी 
के साथ मिलकर इस गोह-कुल वो ही नप्ट करवाऊँ। 

एक दिन ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने पर बाँवी से मक्खियाँ निकली । जहाँ 
वहाँ से गोह निकलकर सर्तिसमों करे झाने हरे / एक गोहशिफारी गोह के 
विल् को फॉडने के लिए कुदाल ओर कुत्ते साथ में ले जगन्न में घूम रहा था। 
गिरगिट ने उसे देखकर सोचा कि झाज अपना मनोरथ पूरा करूँगा ? उसने 
वास झा, थोडी दूर पर ठहर पूछा--है ! पुरुष ! जगल में क्यो घूम रहे हो ?” 
उसने कहा--गोहो के लिए । गिरगिट बोला--'मै कई सो गोहो का विवास- 
स्थात जानता हूँ । आप आग भौर पुम्राल लेकर आएँ ।” उसे वहाँ ले जाकर 
कहा, “यहाँ पुप्नाल रख, झाग लगाकर धुआँ करें। चारो तरफ कूत्तों को बिठाएँ। 
अपने आप मुद्गर लेकर बैठे । जो जो गोह निकले उन्हें मर मारकर ढेर बगाएँ 
फिर स्वय एक जगह पर सिर उठाकर पड रहा--अ्राज शत्रु की पी6' देखने 
को मिलेगी । 

शिकारी ने पुमाल का धुआँ किया । धुआँ विल में घुत्ता । गोह जब 
घुएँ से श्रये हुए तब यूत्यु भय से भयभीत हो भागने लगे ! शिकारी में जो जो 
गोह निकले उन्हें मारा । उसके हाथ से बचो को कुत्तो ने लिया। गोहों के 
लिए महाविनाद् उपस्थित हुआ । 





* शत्रु की पीठ देखवा मिलने का भावार्थ हूँ पत्माथत। यहा दिवाश 
से तात्पप्य हैं । 
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बोधिसत्त्व को मालूम हुआ कि गिरगिट के कारण महान्‌ खतरा पैदा हो 
गया। वह सोचने लगे कि पायी का साथ नही ही करना चाहिए । प्रपी की 
सगत से सुख नहीं हो सकता ॥ एक पापी ग्रिरग्रिट के कारण इतने गोह नाश 
को प्राप्त हुए । इस प्रकार सोचते हुए हवा आने के विल से भागते हुए यह वात 
कही-- 
न पापजनससेबी अ्रच्चन्तसुखमेधति, 
गोघाकुल फरुण्टाव कल पापेति अत्तान ॥ 
[ पापी की सगत करने वाले को निरन्तर सुख कभी नही मिलता। जंसे 
गिरग्रिट के कारण गोह-ऋुल नष्ट हुम्ना, इसी प्रकार वह अपना विनाश करता 
हैं। ] 





पापजनससेदी, (पापी की सगत करनेवाला) झ्रादमी भ्रच्चन्तसुख, केवल 
सुख ही सुप्त वा निरन्तर सुख न एपति, नहीं प्राप्त करता, जैसे क्या ? ग्रोपा 
कुंछ क्ष्ठाव, जैसे गिरगिट से गोह-कुल को सुख नहीं मिला | इसी प्रकार 
पापी जन की सगत करनेवाले को सुख नही मिलता । पापी जन की सग्त करने 
बाजा निश्चय से फल पापेति झ्तान, कलि कहते हे विताश को, पापी जन की 
सगत करने वाला निडचयपूर्वक अपने को और अपने साथ रहने वालो को नष्ट 
करता हैँ) 

पाति में फल पापेति पाठ है । वह पाठ अ्रद्वकथा में नही है । उस पश्र्थ 
का भी यहाँ मेल नही वैठ्ता । इसलिए जैसे यहाँ कहा गया, वैसे ही प्रहण 
करना चाहिए | 


जा न्स-८ 
शास्ता ने यह धर्मेदेशना ला जातक का मेले बैठाया। उस समय 


गिरमिट देवदत्त था । वोधिसत्त्व का पुत्र उपदेश न माननेवाला गोह पिल्‍्ला 
विपक्षन्सेवी भिक्षु था। गोह-राज तो में ही था। 
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“एत हि ते हुराजाने. . .” यह शास्ता ने वेब्वन में विहार करते समय 
देवदत्त के (वथागत को) मारने का प्रयत्र करने के बारे में कही। 


के वर्तमान कथा 
परम॑-सभा में भिक्षुय्रों की बातचीत सुनकर तथागत ने कहा--भिशक्षुझों ! 
देवदत्त मे केवल भ्रभी मेरे वध की कोशिश नहीं की ॥ पहले भी को ही है । 
लेक्व मुझे मार नही सका । स्वय ही दुखी हुआ ) यह कह पू्व-जन्म की कथा 
कही-- 
सर. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्तव 
गीदड होकर पंदा हुए | वह श्गाल-राजा वन ख्टगाल गण सहित दमशान भें 
रहने लगे । 

उस समय राजगृह में उत्सव था। अधिकाश मनुष्य सुरा पीते थे, वह 
था ही सुरा-उत्सव। अनेक धूलें बहुत सी सुरा और मास ले आए, और मस्त 
होकर सुरा पीने तथा मास खाने लगे । सत्रि के पहले पहर मे ही उनका मास 
समाप्त हो गया, घुरा तो बहुत थी । 

एवं बोता-- मास था दुक्डा दो व” 

दुसरे ने कहा--“मास तो समाप्त हो गया ।” “मेरे खड़े रहते कही मास 
समाप्त हो सकता है ?” कह उसते सोचा कि कच्चे श्मझ्ाद में मृत मनुष्यों को 
खाने के लिए आए हुए स्टगालो को मारकर मास लाऊँगा । बहू एक मोगरी ले 
मासी के रास्ते शहर से मिकल इमशान मे जा मोगरी सहित मृतक की तरह 


सीषा ही लेद रहा । 
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“हत्ती च ते निष्फल्िता, ,,”, इसे शास्ता ने वेह्वन में रहते समय 
देवदत्त के गयाक्वोष' पर युगत (तथागत) की नकल करने के बारे में कही। 


के. वर्तमान कथा 


जव दैवदत्त का ध्यान (-बल्) जाता रक्ष भौर उसको लोगो से जो श्ाप्ति 
होती थी बहू बन्द हो गई वश लोगो में उसका सत्कार करना छोड दिया तो 
उसने सोचकर एक उपाय निकाला । उससये बुद्ध से पाँच बातो की याचना 
की, जिन्हें शास्ता मे अस्वीकार किया। तव उससे दोवों अग्नश्नावकों! के' 
पाँच सौ शिप्यो को जो पी प्रश्नजित हुए तथा धर्म विदय से सुपरिचित मे थे 
बहकाया और उन्हें गयाशीप॑ पर ले जाकर सप मे भेद पैदा कर एक सीमा' में 
पृथक विनय-कर्म' करने लगा। 

शास्ता ने उन भिक्षुपओे के आने का समय देख दोनो भ्रप्रभावकों को 
भेजा । उन्हें देख देवदत्त धसन्न हुआ ) रात को धर्मोपदेश देते समय उसने 
सोचा कि में बुद्ध की नकत कहंगा। वह बोला--द्ारिपुत्र। भिशुस्प 





भवया का ब्रह्मययोनि परत 

* पात्र बातें यह हे-- (१) जिन्दगी भर बन में ही रहा करें (२) जिरदगी 
भर सिक्षा भांग कर ही खाएं (३) निल्दगी भर फेंके चोमडों के ही चीवट 
यहनें (४) मिन्दगी भर ऐड़ के नोचे ही रहें (५) जिन्दगी भर सधधली मास 
न खाएँ (चुल्लवग्ग; द्वितीय भाणवार) 

+ सारिपूत् झोर सोद्पल्यायत ! 

* सीमिहअदेश | 

"झापिक कर्म 
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रु 


भालस्य रदित हैं। तुम भमिक्षुगघ को बुछ धमपिदेश करो॥ मेरी पीठ में 
दर्द होता है। में इसे जरा तानूँगा। 

इतना बहू देवदस सो गया। हे 

दोनो भ्रग्रश्नावर उन भिक्षुओं को धर्मोपदेश दे (आार्य-) मार्ग झोर फल! 
के श्राति उनवा ध्यात जागृत बर सभी को बेतुबन साथ ले गए। 

फोवालिय ने जब देया कि बिहार साली हो गया तब वह देवदत्त वे पास 
गया भौर बोला--ध्रायुप्मान्‌ देवदत्त ! तेरे भनुयाय्रियों मे भेद पैदा कर 
श्रग्न॒श्नावक तेरा बिहार साली कर चले गए । तू पडा सो ही रहा है ।” उसे 
उसकी चादर हटा दीवार में वील ठायने वी तरह उसी छाती में एडी से 
एक ठोकर लगाई । उसी समय उसके मुँह से सून गिर पडा । उसके बाद से 
यह रोगी हो गया । 

झास्ता ने स्थविर से पूछा--सारिपुश्र | तुम्हारे जाने बे समय देवदत्त 
ने क्‍या किया ? 

“भन्ते ! हमें देसवर देवदत्त ने सोचा वि बुद्ध यी सरह व्यवहार करेंगा । 
बुद्ध की मक्‍ल करता हुप्ना वह विनाश को प्राप्त हुआ।” 

“सारिपुत्र ! देवदत्त केवल भ्रभी मेरी नकल करने जामर विनाश को 
प्राप्त नहीं हुआ, पहले भी हुम्ना हैं।” इतना यह पूर्वेजन्म की 
बथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने वे समय बोधिसत्त्व 
केसरी (सिंह) होकर पैदा हुए और हिमालय वी कड्वनगुफा में रहने लगे। 

एक दिन वे कड्चनगुफा से नियल जम्हाई ले, चारो दिश्ञाओं वी ओर 
नजर उठा, सिहनाद कर शिकार के लिए निकले। उन्होने एक बडे भारी भेसे 
को मारा । उसका मास खाया । फिर एवं तालाब में उतर मणि-वर्ण जल * 
की कोस पूर्ण बरते हुए की तरह रुफा की शोर प्रस्थान किया । 





$ श्लोतापत्ति भार्ग झ्रादि चार झाय-मार्गों के घार फत 


१११ [ ९.१४ १४३६ 


शिवार के लिए निकले एक गीदड ने उन्हे एवाएक देखा | जब वह भाग 
ने सवा तो यह वेसरी ने पैरो में जाकर मिर पडा । 

“जम्बुक | क्या बात हैं ?” 

“स्वामी | से आपके चरणो कौ सेवा करता चाहता है।" 

*भ्रच्छा, भरा मेरी सेवा कर । में तुके भ्रच्छे प्रच्छे मास खिलाऊँगा।” 

फह जम्बुक को कज्चतंगुफा में ले गया | 

गीदड तब से सिंह का मारा हुआ मास ही खाता रहा। कुछ ही दिन में 
वह मोदा हो गया । 

एव दिन गुफा में पडे ही पडे उसे केसरी ने कहां--/जम्बुक ! जा, पर्वत 
वी चोटी पर चढठकर पर्वत के नीचे घूमनेयाले हाथी, घोडे तथा भेत्े झ्रादि में से 
जिस किसी वा मास खाना चाहे, भ्राकर मुझसे कह कि में अमुक पशु का मास 
पाता चाहता हूँ ! भौर मुभे प्रणाम कर यह भी कह कि है स्वामी ! अपवा 
परात्रम दिखाएँ ।/ में उसे मार, उसका मास खा, तुझे भी दूँगा ।” 

गीदड पर्वत की चोटी प्र चढ लाता प्रकार के पशुओ को देख जिप्तका 
भी मास खाना चाहता कचज्ज्चनगुफा में श्राकर सिंह से निवेदन कर उसके पाँव 
में गिरकर वहता--छवामी ! अप्रता पराक्रम प्रकट करें। सिंह जल्दी से 
छल्लाँग मारकर चाहे मस्त हाथी ही होता उसकी हत्या कर उसका मास स्वय 
खाता और श्वगाल को भी देता ) गीदड पेट भर कर मास खा, गुफा में जा 
सो रहता। * 

इस प्रकार ज्यो ज्यो समय व्यतीत हुआ उसके दिल में अ्रभिमान पैदा हो 
गया। मेरे भी तो चार पेर हे। में क्यो रोज रोज दूसरे पर निर्भर रहवा 
हूं। अब से में भी हाथी आदि को मारकर मास खाऊँगा। सिह भी है मुग॒राज | 
स्वासी ? अपना पराक्रम दिखाएँ कहने पर ही हाथियों को मारता है, में भी 
सिह से यह कहलवाऊँगा कि हू जम्बुक ! अपना पराक्रम दिखा' और एक 
बढ़िया हाथी को मार उसका मास खाऊँण। 

उसने शेर से कहा---स्वामी * मेने बहुत देर तक झापके मारे हुए हाथियो 
का भास साया । में भी एक हाथी को मारकर उसका मास खाना चाहता हूँ । 
जिस जगह भाप कज्वनगुफा में लेटते हैं, में वहाँ लेट रहूँगा । आप पर्वत के 
बीचे घूमनेवाले हाथी को देख मेरे पास आकर कहें जम्बुक | झपना परात्रम 

डर 
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दिला ।' इतनी सी बात थे लिए भनुदार न हो । पे 

सिंह ने बहा--जम्बुप्त ! तेरी सामर्थ्य हाथी मारने थी नहीं हैं। 
गीदड-चुल में पैदा होकर कोई गीदड हाथी को मारवर उसया मास सा सके, 
ऐसा गीदड दुनिया में नही है । तू ऐसी इच्छा मत कर । भेरे द्वारा मारे जाने 
बाले हाथियों वा मास साकर ही रह । 

ऐसा कहने पर भी वह नहीं माना। बार बार बहता ही रहा । 

सिंह ने जब देखा कि वह नही मानता तो स्वीकार कर यहा--अच्छा / 
तो मेरी रहने वी जगह पर जाकर लेट रह । जम्बुक को क्स्चतगुफा में लिया 
परबंत की चोटी पर चढ मस्त हाथी को देख गुफा के द्वार पर जावर कहा-- 
जम्बुक ! भ्रपना पराक्रम दिखा । 

खगाल कज्चनगुफा से निकला, जम्हाई ली, चारो शोर देखकर तीन 
बार भावाज वी । फिर भस्त हाथी के सिर पर भ्राक्रमण बरने जावर उसके 
पाँव में गिरा । हाथी ने दाहिना पाँव उठावर उसे सिरपर रख दिया। 
सिर की हृष्टियाँ चूर चूर हो गईं । 

उसके शरीर को हाथी ने पाँव से इक्ट्टा किया, भ्ौर उस पर लीद वरके 
चिघाडता हुआ जगल में चला गया । 

बोधिसत्त्व ने यह हाल देख, जम्बुक ! भ्रव अभ्रपना पराक्रम दिखा! 
कह, यह गाथा कही-- 

लसी च ते निप्फलिता मत्यको च विदाठ्ितो, 
सब्या ते फासुका भग्गां भ्रज्ज खो त्व विरोंदर्स ॥ 

[ तेरे सिर का भीजा निकल गया है । मस्तक फट गया है। तेरी सभी 

हड्डियाँ टूट गई हैं । आज तू अपना पराक्रम दिखा रहा है। ] 





लसी का मतलब है माथे वा भीजा । निप्फलिता, निकल आई । 





बोधिसत्व ने यह गाथा कही । जब तब जीवन था तब तक जीवित रह * 
कर्मोनुसार (परलोक ) सिघधारे। 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया । 
उस समय गीदड देबदत्तन्था ! सिंह में ही था । 
उ 
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१४४. महुद्ठ जातक 


“बहुम्पेत ध्रतब्भि जातवेद. . .” इसे शास्ता ने जेतवन में विहार बरते 
समय झाणीवफो' के मिय्या-मत ने बारे में बह्ा । 


के. बरततमान कथा 


उस रामय जेतवन वी पिछली तरफ द्ाजीववः भाना प्रकार वी मिथ्या- 
तपत्याएँ करते थे । बहुत से मिशुओर के उतके उतडें-बैठका, विभगादड-अत, 
'कटों पर सोना, तथा पस्चाम्नि ताप आदि मिथ्या तपो के भेदों को देसकर भग- , 
बान से पूछा--भन्‍्ते ! इस मिथ्या त्तप से बुछ भी उनति होती है ? 
शास्ता मे उत्तर दिया--/भिक्षुओ, इस प्रकार के मिथ्या तप से न कत्याण 
ही होता है, म उनति ही होती हैं । पूर्व समय में पण्डितो ने यह समभा कि 
इस प्रवार के तय से कल्याण होगा वा उनति होगी । वे जन्म दिन पर रवसी 
“हुई प्रग्नि लकर जगल भए। वहाँ भ्रग्ति-यूज़ा आदि से कुछ भी लाभ ने॑ देख, 
श्राग़ को पानी से बुभा वे कसिण अभ्यास कर अभिव्जा तथा समापत्तियां 
प्राप्त कर ब्रह्मतोक गामी हुए ।/ इतना बढ़ पूर्वजन्म थी कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय वोषिसत्त्व 
उद्दीच्य ब्राह्मण-बुल में पैदा हुए । उनके पेदा होने के दिन मावा पिता ने जन्म- 
आग्नि लेकर रखखी । सोलह वर्ष की झायु होने पर वे बोले--. 

श्ुत्र ! तैरे जन्म के दित हमने भ्राय रक्खी है । यदि गृहस्थ होना चाहता 


निज बढ 


१ ऋन-साधुझो का एक सम्प्रदाय) 
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प्रैतीनो वेद सीस । दि ब्रह्मतोर जाना चाहता है तो झाग लेकर जगत 
चला जो, वहाँ थ्रग्ति वी पूजा करते हुए मदात्रद्या को प्रसन कर ब्रह्मलोक गामी 
होना ।/ 
उसने बहा, मुझे गृहस्थी से काम नहीं ॥ वह आग ले जगत में प्रवेश कर, 
यहाँ भ्राश्नम बना अग्निन्यूजा करता हुआ झारण्प में रहने लगा । 
उसे एक दिन किसी प्रत्यन्त-ग्राम से दक्षिणा में एक बैल मिला । उस बैल, . 
बो झ्राश्नम पर लेजाकर उसने सोचा--अरग्ति-मगवान को गो-मास खिलाऊँगा | 
तभी उसे स्याल आया--सहाँ नमक नहीं है । भ्रग्ति भगवान्‌ बिना नमक के 
सानसकेगे ) गाँव से नमक लाकर अग्नि-मगवान को नमक सहित खिलाऊेंगा । 
बह बैल को वंसे ही वाँघ नमक लेने के लिए गाँव गया । उसके जाने परू, 
बहुत से शिवारी वहाँ श्राएं ) उन्होने बैल को देख उच्चे मार डाला श्रौर उसया 
मास पका साकर उसको पोच्च, जाँघ तया चर्म वही छोड़कर शेप मास लेकर 
चले गए । कै 
ब्राह्मण ने लौटकर जवे केवल पूँछ आदि को देखा तो सोचने लगा --यह 
अग्नि भगवान्‌ श्रपती चीज की भी रक्षा नहीं कर सके । मेरी तो क्या रक्षा 
करेंगे ? यह अग्नि-पूजा निरथ्थंक है। इससे कल्याण वा उन्ति नहीं है । 
“उसका मत झस्ति-पूजा की ओर से उदासीन हो गया । वह वोसा--भो ! 
अग्ति-भगवान्‌ ! तुम अपनी चीज को भी रक्षा नहीं कर सके | मेरी क्या. 
रक्षा करोगे ? मास तो नही है, इतने से ही सन्तुप्ट होशो ।' यह बह पूंछ 
आदि को झाग मे फेंकते हुए यह गाया वही-- 
बहुम्पेतं श्रसच्चि ! जातवेद ! य॑ सं घालघिनाभिपुजपाम, 
मंसारहस्स नत्यज्ज संस नज्जुद्म्पि भव पटिग्गहातु 
[हैं प्रसत्युरुष | अग्निदेव | यह भी बहुत समझें कि हम पूँछ से तेरी 
पूजा कर रहे है। तुझे मास मिलना योग्य था, लेबिन मास नही हैं । इसलिए 
आप जनाब पोछ ग्रहण करे] 


बहुम्पेतं, इतना भी वहुत है, असब्मि, असंत्युर्ध ! अ्साधुजातिक | 
जातवेद, झग्नि को सम्वोधन करता हैं। झग्नि जात होते ही पैदा होते ही अनु- 
भव होती है, ज्ञात होती है, प्रकट होती है--इसलिए जातवेद कहलाती है। 
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ये त्॑ थालपिनाभिप्नुजयाम, झाज हम तुओे जो अपनी पास की चीज भी सु- 
रक्षित नही रख सकता उसकी पूंछ में पजा कर रहे है । यही प्रकट करता है 
दि यह भी तेरे लिए वहुत़ कर रह है । सत्तारहर्स, तुझे मास चाहिए था। 
श्राज तेरे लिए मास नही है। चज्भट्टग्पि भव परिम्गहातु, अपनी चीज को रख 
सकने में असमर्थ आप यह खुरसहित जाँध वा चर्म और पोछ भी ग्रहण 


बार। 





इस प्रवार कह वोषिसत्व आग वो पानी से बुझा ऋषि-अ्रब्रज्या के झनु- 
सार भ्रब्रजित हो अभिज्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मतोकपप्रायण 
हुआ । 
शास्ता ने यह धर्मंदेशना ला जातक का मेल बैठाया'। 
प्राग को बुकानवाला तपस्वी उस समय से ही था। 


१४५ राध जातक 


“मन त्व राव ! विमानाप्ति, - «” यह शास्ता ने जतबन में परिहार करते 
टुए पूर्व-भार्य्या वे' प्रति भासक्ति के चारे भ कही। वर्तमान-कथा इच्दिय-जातकी 


रे आएगी । 

शास्ता ने उस भिक्षु को बुलावर कह्मा--मिक्षु स्त्रिया को बचाया गही 
जा सकता । पहरेदार रखने से भी उनकी देखभाल नही हो सकती । तू भी 
पहले पहरेदार रखकर भी नही बचा सदा । श्रव बैरा बचा सबेगा ? इवत 


कह पूर्वेजत्म की कया बही--+ 





१ इन्द्रिय आातरा (४२३) 
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ख. अतीत कथा 


पूर्वकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य बरने वे! रामय बोधिसत्त्व 
तोते पी योनि में पैदा हुए । फाशी देश के एव ब्राह्मण ने वोधिसत्त्य भर उसी! 
छोटे भाई को पुत्र वी तरह पाला । उन दोना में से बोबिसत्य वा बास 
हुआ पोट्ठपाद, दूसरे वा राध । 

हाँ, उस भ्राह्मण वी ब्राह्मणी शनाचारिणी थी, दु शीला । बह व्यापार 
के लिए जानें लगा तो दोनो भाइयों रो बोला--तान ! यदि माता ब्राह्मणी 
भ्रनाचार करे, तो उसे रोजना। बोषिसत््व मे उत्तर दिया-त्तात 
भ्रच्छा | यदि रोव सऊंगे रोबेगे नहीं रोव सगे तो चुप रहेंगे । 

इस प्रवार ब्राह्मण ब्राह्मणी को तोतो को सौपनर व्यापार करने गया। 

उसके जाने के दिन से ब्राह्मणी से अवाचार करना प्रारम्भ क्या। 
(घर में) प्रवेश करनेवालो की भ्रौर बाहर निकलने वालो की गिनती नही रही । 
उसकी करतूत देख राघ ने बोविसत्त्व से कहा--“भाई ! हमारा पिता हमें 
कह गया था कि यदि माता भ्रनावार करे तो उसे रोवना । श्रव वह भ्रताचार 
कर रही है। हम उसे रोगें ।” बोधिसत्व ने कद्ा--तात ! तू झ्पनी बे- 
समभी के वारण, मू्खेता के बारण, ऐसा कह रहा है । स्त्ियो वो उठाए लेवर 
फिरा जाएं, तव भी उनकी देखभाल नही हो सतती । जो बाम विया ही जा 
सकता, उसे न करना चाहिएं। इतना बह यह गाया कही-- 

न त्य राध ! विजानासि प्रड्दरत्ते झनागत्ते, 
अव्यायत विलपसि बिरत्ता योसियायने ॥ 

(राघ ! तू बही जानता । भ्रभी आदी रात भी नहीं हुई ) न जानने 

के वारण ही तू बकवास करता है। उसवा (अपने पति वी ओर से) मुँह 


मुडा है। ] 





भ त्व राध | विज्ञागसि झड्डरते झनागते, तात ! राध ! तू नहीं 
जानता, आधी रात न होते पर ही पटने पहर म ही इतने आदमी झाए। पग्रये 

कौन जानता है कि झौर वितने आदमी आएंगे ? प्रव्यापत विल्पस्सि, तू व्यय 
बबवास वरता है । विरता पोसियायने, माता कोसयायनि ब्राह्मणी का दिल्ल 
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विखत है। हमारे पिता के प्रति ग्रेम नही है । यदि उसका उसमें प्रेम था स्नेह 
होता तो इस प्रकार अनाचार न करती + इन झब्दों से इस बात को प्रकट 
क्या । 





इस प्रवार कह राघ को ब्राह्मणी के साथ बोलने नहीं दिया । 

बह भी जब तक प्राह्म॑ण नही श्राया तव तक यथारुचि श्रनाचार करती रही । 
ब्राह्मण ने लौठकर पोटुपाद से पूछा--तात ! तेरो माँ कैी है ? वोधित्त्त्व 
ने ब्राह्मण को जो जो हुआ सब कह दिया । फिर कहा--'ठात ! इस प्रकार 
की दुश्चरिना से तुम्हें क्या प्रयोजन ? माता का दोप प्रकट करने के बाद से 
अब हम यहाँ नही रह सकते (” वह ब्राह्मण के पाँव में गिरकर रथ के सहित 
उडकर जंगल चला गया । 

शास्ता ने यह धर्मदेशता ला चार भागं-सत्य प्रवाशित किए। सत्यो 
वा प्रकाशन समाप्त होने पर उद्वि्त भिक्षु श्रोदापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ । 
उस सम्रय ब्राह्मण और ब्राह्मणी यही वो जने थे । राघ झानन्द था। पोहुपाद 


भेहीया। 


१४६. कीके जातक 
“ंश्रपि नु हनुका सन्‍्ता. , .” यह शास्ता ने जेतवत से विहार करते समय 
बहुत से वृद्ध भिक्षुओं के बारे य दही । 
क. बतमान कथा 


वे मृहस्थ होने के समय थआ्रावस्ती वे घी परिवार के थे । एक दूसरे के' 
मित्र थे। परस्पर मिलकर पुष्प करो थे ! बुद्ध का उपदेश सुदरर उत्हावे 
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सोचा कि हम बूढे हुए । हमें गृहस्थी से क्या लाभ ? शास्ता के पास रमणीय 
बुद्ध-शासन में प्रव्नजित हो हम दुख का अन्त करें। 
वे भ्रपनी सारी जायवाद ज़डके लडकियों को दें, रोते हुए रिइ्तेदारों को 
छोड शास्ता से प्रव्न॒ज्या की याचना कर प्रव्नजित हुए। लेकिन प्रब्नजित होने 
पर प्रश्नज्या के अनुकूल भ्रमण धर्म की पू्ि नही की । बूढे होने से धर्म औ नही 
सीख सके। गृहस्थ रहने के समय की तरह प्रश्नजित होने पर भी विहार के 
एक कोने मे पर्ण-शाला बनवाकर उसमें इकट्ठे ही रहते थे। भिक्षा मगिने के 
लिए भी फ्राय शर कही व जाकर अपने लडके लडकियों के घर जाकर 
यही खाते थे । 
उनमे से एक की पहली भार्य्या सभी वृद्ध भिक्षुओं का उपकार करनेवाली 
थी। इसलिए बाकी जनो को जो भिक्षा मिलती उसे लेकर भी उसी के 
घर जा बैठकर खाते । वह भी उनको जो सूप व्यज्जन तैयार होता देती । 
किसी बीमारी से वह मर गई। 
बह वृद्ध स्थविर विहार जाकर एक दूसरे के गले मिल विहार के प्रासपास 
यह कहते हुए रोने लगे--“जिसके हाथो मे मघुर-रस था, वह उपासिका 
मर गई ।” उनकी आवाज सुनकर इधर-उधर से भिक्षुत्रों ने भ्राकर 
पूछा--आ्रायुष्मानो | क्यो रो रहे हो ?” वे वोले---/हमारे मित्र की पहली 
भार्थ्या मर गई है। उसके हाथ में मधुर रस था। वह हमारा बहुत उप 
बार करने बाली थी। अब वैसी स्त्री कहाँ मिलेगी ? इसी वजह से रो 
रहें है ।” 
उनको विलाप करते देख भिक्षुओं ने धर्मंत्रभा में बातचीत चलाई-- 
“श्रायुप्मानो / इस कारण से वृद्ध स्वविर एक दूसरे के गले में हाथ डाल 
रोते हुए घूम रहे है ।” 
बास्ता ने झ्राकर पूछा-- भिक्षुत्रो, यहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?/* 
“भ्रमुक बातचीत” कहने पर श्ञास्ता ने कहा-- भिक्षुओ, यह केवल भ्रभी उसके 
मरने पर रोते हुए नही घूम रहे है । पहले भी इन्होने इसके कौए की योति में 
वैदा हो समुद्र में मरने पर सोचा कि समुद्र का पानी उलीचकर इसे निकाल 
लाएँग। थे परिश्रम करते हुए (कठिताई से) पण्डितो द्वारा जीवित बचाए 
गए ।“--.इतना कह पू्वे-जन्म की कया कही 


[ 5४६ 


ख. अतीद कथा 


पूर्व समय से बाराणती में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोविसत्द 
देवता होकर पैदा हुए । 
एक कौवा अपनी कौवी को लेकर चोगा खोजता हुआ समुद्र के किनारे 
॥ उस समय सनुप्य समुद्र तट पर देध को खीर, मत्स्य-मात्त तथा सुरा 
द से वाग को बन्ति चढ़ा चले गए थे । कोद़े गे वलि की जगह पहुंच, खीर 
द देख कौवी के साथ दृध-खीर, मत्स्य-मास झादि खाकर बहुत ग्री सुरा 
ती। सुरापान से वे दोनों मे में मस्त हो गए । उन्होंने सोचा कि समुद्र 
गे करें । इस उद्देश्य से वह किमारे पर 4ैठकर स्नान करते लगे । एवं सहर 
(और कौबी को समुद्र में बहा ले गई । उसे एक मच्छ मास खाकर निगल 
॥। कौ रोने पीटने लगा--मेरी भार्य्या मर गई। 
उसके रोबे प्रीटने की भावाण सुच्र बहुत से कौवे इकट्ठे होकर पूछते लगे-- 
) रोते हो ? क्नारे पर नहाती हुई मेरी भार्ग्या वो लहर ले गई। वे 
| एक स्वर से रोने लग गए। 
उनको मह धयात हुआ कि हमारे सामने इस समुद्-जल को वश सामर्ध्य 
? हम पाती वो उलीचवर समुद्र को साली कर झ्पनी सहायिवा को निकाल 
।। वे मुँह भर भरकर पानी बाहर छोडने लगे । निमव के पानी से गला 
बने पर वहू स्थल पर जावर विधाम लेते । 
जब उनकी दाढें थक गईं, मुस सूछ गए, भाँखें लाल पढ गईं तो उह्ोने 
ने दुखी होगर एवं दूसरे को सम्बोपन कर बहा--"मो ! हम तो समृद् से 
नी लावर बाहर गिरते हैँ; लेकित जिस जिस जगह से प्रानों लाते है वह 
- पानी से भर जाती है । हम समुद्र को साती ने पर सरेगे ।” इसमा बह, 
हैँ गाया बही--+ 
भ्रपि नु हलुका धन्ता सुणस्य प्रिणुझाति, 
धोरमाम से पारेसम पूरतेद महोदधिआ 
िमारी दाड़ें या गये भौर मुँह सूराता हैं। हम प्रयन बरते है, सेरिन 
एर भही पो । मदाममृद भराग ही जाग है॥] 





पुष्फरत्त ] १११ 


ग्रपि नु हनुका सन्‍्ता, हमारी दाद थव गईं। प्रोरमास मे पारेस, हम झपना 
घल लगाकर समुद्र का पाती घिवाल बाहर वरना चाहते हैं, लेपिन हम पाली 
नही कर सबते, यह प्रतेव महोदधि | 





इस प्रवार कहते हुए वे सभी कौए रोने लगे--उस कौवी की ऐसी चोच 
थी ! ऐसी गोल गोल आँखें थी । ऐसा सुन्दर झावारञ्रकार था | ऐसा 
मधुर शब्द था ! वह इस चोर समुद्र के कारण नण्ट हो गई । 

उन्हें इस प्रवार विलाप करते देख समुद्र-देवता ने भयानक रुप दिसावर 
भगाया | इस प्रकार उनका कल्याण हुआ । 

शास्ता न यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय कौवी 
यह पूर्व की भार्य्या थी। कौवा बूढा स्थविर था । बाकी कौवे प्रन्य बूढे स्थविर 
थे। समुद्र-देवता तो मे ही था। 


१४७, पुष्फरत्त जातक 


“लयिंद दुबख भदु दुवख, . .” यह दास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक उद्िग्न-चित्त भिक्षु के बारे में कही। 


कफ. चतेमान कथा 
भगवान्‌ ने उससे पूछा--भिक्षु, क्‍या तू सचमुच उद्विग्ग चित्त है? 
बह बोला--हाँ, सचमुच । “ठुक्रे क्सिने उत्तजित क्या ?” पूछने पर उसने 
कहा---'मिरी पहली मार्य्य ने । भन्‍्ते ! उस सजी के हाथ में सघुर रस है 
में उसके बिना नहीं रह सवता ॥/ 
शास्ता ने पहा-- भिक्षु ! यह तेरा झनर्थ करनेवाली है। तू इसके 
कारण पहले भो सूली पर चढाया गया। इसी के कारण रोता हुआ मरकर 


र्र्र [ १६४ १४७ 


तू नरक में पैदा हुआ | श्रव फ़िर तू उसे ही बयो चाहता है २" इतना कह 
पूर्व-जन्म की कथा बही । 
ख. अतीत कथा 

पूर्व समय में वाराणसी मे व्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
झावाश-स्थित देवता हुए । 

वाराणसी में कातिक मास की रात्रि का उत्सव हुआ । सगर देववगर की 
तरह सजाया गया। सव ज्ञोग उत्सव मनाने में मस्त थे । 

एके दरिंद्र आदमी के पास केवल एक ही मोटे कपड़े का जोड़ा था । उसने 
उसे ग्रच्छी तरह धुलकाकर स्त्री कराके उसमें सेक्रडो, हजारों चुनव देकर 
रक्‍्खा था । 

उसकी भार्य्या बोली--/स्वामी ! मेरी इच्छा है कि केसर के रग का 
एक वस्त्र पहन तैरे गन्ने से लग कार्तिक राति के उत्सव में विचरे (7 

स्वामी बीला--भद्दे | हम दरिद्रों के पास केसर कहाँ से आएगा ? 
शुद्ध वस्त पहन कर खेल ।” 

“केसर रग न मिलने पर उत्सव न खेलूँगी । सू दूसरी स्त्री लेकर खेल ।” 

“भद्दे ! मुझे क्यो कष्ट देती हैं । हम दरिद्रों के पात्र केसर कहाँ ?” 

“स्वामी | पुरुष वी इच्छा हो तो क्या नहीं है ? क्या राजा के केसर- 
बाय में बहुत केसर नहीं है ?” 

“भद्रे | वह स्थान राक्षस्रो से सुरक्षित तालाव की तरह बहुत बलवान 
आदमियों से सुरक्षित है। वहाँ वही जा सकता । तू उपक्ी इच्छा मत कर ) 


जो हैं उसी से सत्तुप्द रह ।” 
“स्वामी | शत को अन्धकार होते पर क्या कोई एसी जगह है जहाँ आदमी 


नही जा सबता |7 
झमके वार वार कहने से झासवित होने के वारण उसने उसकी वात स्वीवार 
कर कहा--भ्रच्द्धा, भद्े ! चित्ता मत कर ॥! है 
इस प्रकार उसे आइवासन दे, रात को, जीवन वा मोह छोड नगर से निकल 
राजा के बेसर-वाग पर जा वहाँ वाड को तोड वाग में दाखित हुआ । पहरे- 
दारो ने वाड कै झज्द को सुन चोर है! समर घेर कर पवड लिया । फिर गाली 


चृुष्फरत्त ] श्श्३ 


दे, पीठ, वाँधफर दिन होने पर राजा के पास ले गए। राजा ने भ्राज्ञा दी-- 
जाझो इसे सूली पर चढा दो। 
वे उसकी वाहो को पीछे बाँध वध्य-भेरी के वजते हुए उसे नगर से वाहर 
ले गए और वहाँ सूली पर चढा दिया । बडी वेदना हुईं ॥ कौवे सिर पर बैठ 
कर वर्छी यी नोक सदृश् घोच से उसकी आँसें निकालने लगे | वैसे बप्ट को भी 
भूलकर वह यही सोचता रहा--भोह ! में धने पुष्प के रग से रगे वस्त्र पहने, 
गले मे दोनो हाथ डाले उस स्त्री के साथ कार्तिक रात्रि के उत्सव में न घूम सका ।”” 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए यह ग्राथा कही-- 
नपिद एुक्ख अदु दुक्ख य मे तुदति वायसो, 
य॑ सामा पुष्फरत्तेन कत्तिक मानुभोस्सति ॥ 
[न में इसे ही दु ख समभता हूं, न उसे ही जो कि कौओआ सुझे ठोगे मारता 
हैं। मुझे दु ख है तो यह है कि मेरी श्यामा फूल के रेंगे वस्त्र से कातिक के उत्सव 
का झानन्द न ले सकेगी । ] 





नयिद दुबस अदु दुकख य स सुदति वायसो, यह जो सूली पर चढने का 
शारीरिक और मानसिक दु ख है झौर यह जो लोहे जैसी चोच से कौग्ा मुझे 
ठोगे मारता है, यह्‌ सब मेरे लिए दुख नही है | बेवल वही दुख मेरे लिए 
दुखहे। कौनसा ? य सामा पुष्फ रत्तेन कत्तिक नानुभोस्सत्ति, जो वह प्रियज्ध 
इथामा मेरी भार्य्या एक केसरी बस्तर पहन, एक भोढ, इस प्रकार घने रगीन लाल 
वस्त जोड़े को धारण कर मुझे गल लगा वातिक रात्रि के उत्सव का आनन्द 
न ले सकेगी । यही मेरा दुख है । यही मुझे कष्ठ देता है । 





बह इस प्रकार उस स्त्री के बारे में विलाप करता हुम्मा ही मरकर नरक में 
पैदा हुआ । 

शास्ता में यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वेठाया। उस समय के 
पति पत्नी इस समय के पति-पत्नी । उस वात को प्रत्यक्ष देखनेवाला श्राकाश- 
देवता में ही था ॥ 


श्श्ट [ ६-१५ १४८ 


१४८ सिगाल जात्तक 


“नाह पुन वे च पूत, . .” यह शास्ता ने जेतवन सें विहार करते समय 
कामुकता का निग्रृह करने के बारे में कही। 


के. वर्तमान कथा 

आवस्ती में पाँच सौ महाधनवान्‌, सेठो के पृत्र, जिवेकी परस्पर मित्रता 
थी क्षास्‍्ता का धर्मोपदेश सुन शासन में दिल से प्रव्रजित हो जेतवन के उस हिस्से 
में रहने लगे जिसमें अनामप्रिश्डिक ने का्पपिथ विछवाएं थे । 

एक दित आधी रात के समय उनके मन में कामुकता का भाव पैदा हुआ । 
उन्होने उद्विग्ग होवर एक बार छोडे हुए कामुकता के दिचार को फिर अपनाने 
की सोचो । 

शास्ता ने प्राधी रात के समय अपने सर्वज्ञता रूपी शान-दण्डअदीप को 
उठाकर देखा कि इस समय जेतवन के भिक्षुओ के मन में क्या विचार उत्पन्न 
हो रहे हैं। उन्हें पता लगा कि उन भिश्षुओ के सन में कामुकता का भाव 
दैदा हुआ है । 

बुद्ध भ्रपने शिप्यो की उसी तरह रक्षा करते है जैसे एक ही पृत्रवाली स्त्री 
अपने पुत्र की भ्रथवा एक ही झाँखवाला अपनी आँख की। पूर्वाह्न आदि जिस 
किसी समय में भी उनके मल मे चुरे विचार भाते है, वे उन्हें अधिक न बढने 
देकर तुरन्त निग्रह करते हे । इसलिए उनके मन में ऐसा हुआ कि यह तो चक- 
बर्ती राजा के नगर के गनन्‍्दर ही चोरो के दाखिल हो जाने जैसी बात है । 
में भ्रभी उन्हें धर्मोपदेश कर, उनके बुरे सकत्पो का निग्रह कर उत्हें झहेत्व दूँगा । 

उन्होने सुगन्धित यन्‍्वकूटी से निकल आयुप्सरत्‌ आनन्द स्थविर को जो कि 
बसे के खत्रानदी थे, मधुर स्व॒र से युलाया-- भाव द |! 

स्थविर (या ग्राज्ञा है भन्‍्ते !” कह प्रणाम करवे यडे हुए। 


सियाल ] श्र्श्‌ 


“आनन्द ! करोड़ो कार्पापण फ़ैलाए जाने की सीमा के अन्दर शितने 
भिक्षु है, उन सव को गन्धबुटी के आँगन में एकन्र कर । ” 

बुद्ध नें सोचा कि यदि में केवल उन पाँच सौ भिक्षुओं को बुलवाऊँगा, 
त्तो उनके मन में होगा कि शास्ता ने हमारे मन के बुरे विचारो को जान लिया । 
वे उद्विग्व हो जाएँगे और धर्मोपदेश ग्रहण न कर सकेंगे ! इसलिए कहा कि 
सभी को इकट्ठा कर। 

“अच्छा भन्ते |” कह स्थविर ने चावी' ले, एक आंगन से दूसरे आँगन 
घूम, सभी भक्‍िक्षुओ को गन्धकुदी के आँगन में इकट्ठा कर बुद्ध के लिए आ्रासन 
बिछाया। शास्ता बिछे हुए आसन पर पालथी भार, शरीर को सीधा रख 
वैसे ही बैठ मानो शिला रूपी पृथ्वी पर सुमेर पवेत प्रत्तिष्ठित हुआ हो। बारी 
बारी करके छ वर्ण की घनी बुद्ध रश्मिएँ निकल रही थी। वह रश्मियाँ भी 
हाथ जितनी ऊंची हो, छत जितनी ऊँची हो, कगूरे जितनी ऊँची हो चीज छीज 
कर आकाश म बिजली की तरह फैली । ऐसा हुआ जैसे समुद्र बी कोख को 
क्षुब्ध करके उसमें से वाल-सूय्ये निकला हो । 

भिक्षुसघ भी शास्ता को प्रणाम करके वडे आदर के साथ उन्ह घेरवर इस 
प्रकार बैठा जैसे शास्ता लाल कम्बल की कनात से घिरे हुए हो। बुद्ध ने 
भिक्षुप्रो को ब्रह्मस्वर से सम्बोधन कर कहा--- 

“ भिक्षुओ, भिक्षु को काम-भोग सम्बन्धी वितर्क, क्रोध सम्बन्धी वितर्क, 
बिहिंसा सम्बन्धी वितकं--इन तीन बुरे सकल्पो को मन में जगह नहीं देनी 
चाहिए। यदि मन में कोई बुरा विचार झा जाए तो उसे छोटा न समझना चाहिए। 
बुरा विचार शतु की तरह होता है । झत्रु कभी छोटा नही होता । भौका मिलन 
से वह नाश ही कर डातता है । इसी प्रकार थोडा सा भी बुरा विचार यदि 
उसे बढने का मौका मिले तो महाविनाश कर डालता है । बुरा विधार हलाहल 
विप की तरह होता है, एसे फोडे की तरह होता है, जिसने चमड़ी श्रौर रोएँ 
उखाड लिए हा, विपेल साँप की तरह होता है, विजली झौर प्रा की तरह होता 
है। इससे चिमटया ठीक नही । डरते रहना चाहिए | जिस समय पैदा हो 


* भ्रवापुरण--दरबाजा खोलने का लकडी का कोई झौजार। 
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उसी समय ज्ञानवल से प्रथवा भावनावत से उसे इस तरह त्याग देता चाहिए 
जिस तरह कमल के पत्ते पर पडी हुई दूँद उसे छोड देती है। पुराने पण्डितो 
ने थोड़े से भी बुरे विचार को असहद कर उसका इस अकार निग्रह कर दिया कि 
वह फिर पैदा न हो ।” इतना कह बुद्ध ने पूर्वज्म की बात कही-« 


ख़. अतीत कथा 


पुराने समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्तव 
सियार वी योति में पंदा हो जगल में नदी के किनारे बसने लगे ) 
एक बूढा हाथी गड्भा के किनारे मर गया। शिकार थी खोज में घूमते 
"हुए सियार ने हाथी के झरीर को देखकर सोचा कि मुझे बडा शित्रार मिला है । 
उसने सूंड पर जाकर मुँहू मारा । ऐसा लगा मानो हल वी फाल पर मुँह लगा। 
यहाँ बुध खाबे धोग्य नही है, समझ उसने दाँता पर मुँह मारा । ऐसा लगा मानो 
ख़म्भे पर मुँह लगा हो । कान पर मुँह मारा। ऐसा लगा मानो छाज के 
बोने १र मुँह लगा हो । पेट पर मुंह मारा । एसा लगा मानों धान वी बोठी 
पर मुँह लगा हो । पैरो पर मुँह मारा । ऐसा लगा मानो ऊल्नल पर मृह लगा हो 
पूँछ पर मुँहू मारा । ऐसा, लगा मानो मूसल पर मुँह लगा हो ६ यहाँ भी शु्ध 
5 साने योग्य नही है, सोच कही भी कुछ सजा न झाने पर उससे गुदा*मार्ग में 
मुँह मारा। ऐसा लगा मानो नरम नरम पूए हो। 
उसने सोचा कि श्रव मुझे इस झरीर में साते योग्य कोमस जयह हाय लए 
गई। उसके बाद से वह खाता हुआ पेट वे झन्दर घुस, वहाँ वृका, हृदय झ्रादि 
»वो सावर प्यास के समय रवत पी, लेटने की इच्छा होने पर पेट में ही पैजकर 
लेट । यह सोचने लगा वि' यह हाथी वा शरीर भुे रहो वा सुर देता है 
इसलिए धर थी तरह है, खाने वी इच्छा होने पर मास वी कमी सही, सुझे 
किसी दूसरी जगह जाने वी वया भावश्यतत्ा ? बह विसी दुसरी जाई मे छा 
हाथी के पेट में ही मास पाता हुमा रहे लगा । 
जैसे जैसे समय गुयरता यया प्रीष्स ऋतु की चायू वे दया सूस्से को ठिरणा 
+ स्पर्श से वह लाश सूपपर उत्तत बच पद गए । जिस द्वार से विवार से अरे 
शिया या, यह दरवाजा बन्द हो गया । पेद में प्रन्थेरा छा गया । तियार वो 
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तया हि भव तज्जितो, में इसी वार प्रवेश करने से भी भयभीत हो गया; मरण 
भय से वास को तथा उद्विग्तता को प्राप्त हुआ । 





इतना कह और वहाँ से भाग फिर उस अथवा अ्रम्य कसी भी हाथी के 
शरीर को खड़े होकर देखा तक नही। उस के बाद से लोभ के वश्ञीभूत नही हुआआा। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला कर कहा--भिक्षुओ्रो, अन्दर जो मैल पैदा 
हो जाए उस चित्त के मैल को बढने न देकर वही निग्रह करना चाहिए। इतवा 
कह झायँ-सत्यो का भ्रकाशन कर, जातक का सादाश तिकाला। सत्यो का 
प्रकाशन समाप्त होने पर वह पाँच सो भिक्षु अहंत्‌ हो गए। झोष में से कुछ 
श्रोवापन्न, कुछ सकृदागामी तथा कुछ अनागामी हुए। 

उस समय सियार तो में ही था। 


१४६, एकपणण जातक 
/(ुक पण्णों प्रय॑ रकखों . . .” यह श्वास्ता ने वैशाली के पास महावत थी 
कूटागार शाला में रहते हुए वेशाली वे एक दुष्ट-स्वभाव लिच्छवि-कुमार के 
बारे में कही | 
के. वर्तमान कथा 


उस समय वैशाली में गावुत गावुत' की दूरी पर तीन प्राकारें वती घी। 
तीनो जगही पर गोपुर थे, भ्रट्टालिकाएँ थी तथा कोढे थे। इस प्रकार अ्रयनन्‍्त 
शोभायमान था । 





रवस्यूति+ए मील । 
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वहाँ सदेव राज्य करवाते हुए रहनेवाले राजाओ्रो की सत्या सात हजार 
सात सो सात होती थी । उतने ही उपराजा होते थे । उतने ही सेनापति । 
उतने ही भण्डारी । 
उन राजकुमारो में एक कुमार दुष्ट लिच्छवि कुमार कहलाता था। वह 
कोधी था, प्रचण्ड था, कठोर था। डण्डे से छेडे गए जहरीले साँप की तरह 
त्रोध से सदैव जलता रहता था। कोई मी उसके सामने दो तीन शब्द भी 
नही बोल सकता था। उसे न उसके माता पिता, न रिह्तेदार भौर न यार-दोस्त 
ही समझा सके) तब उसके माता पिता में सोचा--'यह कुमार अत्यन्त कठोर 
स्वभाव का है दुस्साहसी है। सम्यक्‌ सम्बुद्ध को छोड और कीई इसे विनयी नही 
बना सकता। हो सकता है कि यह उन्ही लोगो में से हो जो बुद्ध के विनीत बनाने 
से हो विनीत बनते हे ।” वे उसे शास्ता के पास ले गए झौर प्रणाम करके बोले-- 
भन्‍्ते ! यह कुमार प्रचण्ड है, कठोर है, क्रोध से जलता है। इसे उपदेश दे । 
शास्ता ने उप कुमार को उपदेश दिया--“कुमार ! आपियो के प्रति 
प्रचण्ड नहीं होता चाहिए, दुस्साहसी नहीं होना चाहिए, कप्ट देने चाला नही 
होना चाहिए। कठोर वाणी जिस माता ने जन्म दिया है उसको भी, पिता 
को भी, पुत्र को भो, भाई वहन को भी, भार्य्या को भी, मित्र बच्धुओ को 
भी अप्रिय होती है, भ्रच्छी नही लगती । जो श्रादमी डसन के लिए आए 
सर्प की तरह, जगल म लूठमार करने के लिए तैयार चोर की तरह, खाने 
के लिए आए यक्ष की तरह उद्विग्न होता है, वह दूसरे जन्म म नरक झादि 
में पैदा होता हैं। इस जन्म मे क्रोधी आदमी सजा घजा रहन पर भी 
दुर्वं्णें ही होता है। इसका पूर्ण चन्द्र की सी शोभा वाला भी चेहरा आग से 
जल कमल के सदुश भ्रथवा मैले कझ्चन के शीशे की तरह भोडा हो जाता 
है, देखने में बुर लगता है । कोघ के कारण ही भ्णी शस्त्र लेकर स्वय अपने 
का मार डालते हैँ । विप खा लेते हें। रस्सी से फाँसी लटक जाते है । 
प्रपात से गिर पडते हे । इस प्रकार क्रोध के वशीमूत हो मरकर वह नरक आदि 
में पैदा होते हे । दूसरो को कप्ट देनेवाले भी इस जन्म में निन्‍्दा को प्राप्त हो 
मरन पर नरक झादि म उत्पन होते हे । फिर जब भनुष्य होकर पैदा होते 
है दो पैक होल के ही उफफ हे सपना प्रण पोफ) सह है ५ ऑल की बीमारी 
तथा वान की बीमारी झादि रोगो में एक से उठने पर दूसरी बीमारी में फेस 
६ 
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जाते है । रोग से मुक्त न हो सकने के कारण वित्य दुखी रहते है । इसलिए 
सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना 'रखनी चाहिए। सभी वा हित चिन्तक 
होना चाहिए। सभी के प्रति कोमल चित्त वाता होना चाहिए। बयोक्ति इस 
प्रवार का (क्रोधी) आदमी नरक झादि के भय से मुक्त नहीं होता। 

वह कुमार झास्ता का एक ही उपदेश सुनकर मान-रहित हो गया, शान्त 
इख्िय हो गया, श्ओोध-रहित हो गया, मैत्री-चित्त वाला हो गया तथा कोगल 
चित्त का हो गया । उसे कोई गाली देता, मारता तो भी वह उसयी झोर रपकर 
न देखता । वह ऐसा साँप हो गया जिसके दाँत उसाड दिए गए हो, ऐसा कैवडा 
हो गया जिसके डक जाते रहे हो, ऐसा बैस हो गया जिसके सींग मे हा । 

उसवा समाचार जानकर भिक्षुत्रों ने धर्म-सभा में घातथीत यलाई-- 
आ्रायुष्मानों ! द्वुप्ट सिच्छदि कुमार को पिर कात्न तेव उपदेश देते रहतर भो 
न माता पिता न रिश्तेदार-मित्र भ्रादि ही उसे विनीत बना सत्रे। संम्यर्‌ 
सम्बुद्ध ने उसे एवं ही उपदेश से ऐसा कर दिया जैसे विसी मस्त हाथी को घान्त 
वर दिया हो ॥ यह ठीव' ही कहा गया है--भिक्षुमो ! हाथी-दमन बरने 
वाला हब हाथी को दमन करता हैँ तो दमन दिया हुआ हाथी एए ही दिशा मे 
दौडता है चाहे पूर्व दिशा में, चाहे पश्चिम दिशा में, चाहे उत्तर दिशा में भ्रयव्रा 
दक्षिण में | भिक्षुमर, घोडा-दमन वरनेवाला जय धोड़ें को दमन बस्ता है 
प्रो दमन विया हुमा धोडा एक ही दिशा में दौडता है घाहे पूर्व दिशा में, थाद़े 
वल्छिम से, चादे उत्तर में, झ्यवा दक्षिण में। मिक्षुओ, बैल को दमन करने 
वाला जब उसे दमन यरता है, तो दमन किया हुमा बेल एवं ही दिशा में दौहता 
हू चाहे पूर्व दिशा में, चाहे पच्चिम मे, चाह उत्तर में भ्रषवा दक्षिण में । सेरिन 
भिशुप्रो, जिसे तथाया भर्व॑तूसम्पप्‌ सम्बुद्ध धिक्षित बरते हैं बहू घाठ दिगाणों 
में जाता है रूपवान रूपों वो देसग है, यह एक दिया है... धच्या तपा परना 
वा जो निरोध है उसे प्राप्त पर विचरता है, यह धाठवी दिशा हैं। यह टिक्षरों 
में अनूषम पुश्प-दर्मान्यारयि पहनताते हैँ ॥ झाषुष्यानों ! सम्पता सम्भुद 
के समा पुरुषा बा दमा गरनेबाला गारषि नही है । 


६ समिहिण निशप (३) 
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शास्ता ने आकर पूछा--मिल्ुओ, वेठे क्या बातचीत कर रहे हो २ 
“अमुक बातचीत' कहने पर शास्ता ने कहा--भिक्षुओ ! मेने इसे केवल अब 
ही एक ही उपदेश से शिक्षित नही क्या है, पहले भी एक ही उपदेश से 
शिक्षित क्या हैं ।! इतना कह पूर्व-जन्म वी कथा कही--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय म वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व ने 
छदीच्य ब्राह्मण कुल में पैदा हो, बडे होने पर तक्षशिला में तीनो वेद और सभी 
शिल्प सीखे ( फिर कुछ समय घर म॒ रहकर माता पिता के मरने पर ऋषियों 
की प्रव्नज्या के ढय से प्रत्रजित हो प्रभिज्जा और समापत्तियाँ प्राप्त कर हिमालय 
में प्रवेश किया । चिरकाल तक वहाँ रहन के वाद नमक शरर खटाई खाने 
के लिए जनपद म झाकर घाराणसी पहुँच राजा के उद्यात म रहा । फिर एक 
दिन अच्छी तरह से बस्न पहन, आच्छादित हो, तपस्वी के रूपरग में भिक्षा 
माँगने के लिए नगर में प्रविष्ट हो राजा के आँगन में पहुँचा। 
राजा मे भरोखे से देखा तो उसकी चाल-ढाल से मत प्रसन हुआ । उसने 
देखा कि यह तपस्वी शान्त इन्द्रिय तथा शान्त मनवाला है। चलता है तो नीची 
नजर करके युग मात्र देखता हुआ चलता है । मालूम होता है कि कदम कदम 
पर एक एक हजार की थैली रखता हुआ सिंह की तरह चला भा रहा है । 
“यदि कही पर शान्त घ॒र्मं नाम की कोई चीज है तो वह इसके अन्दर अवश्य होगी' 
सोच एक आमात्य की ओर देखा। 
दिव वया श्राज्ञा है ?! 
“इस तपस्वी को ले आओ । 
बह दिव ! अच्छा कह बोधिसत्व के पास गया। वहाँ महुँचकर बोषि- 
सत्त्व को प्रणाम कर उनके हाथ से भिक्षा-पात्र लिया । बोचिसत्त्व ने पूछा-- 
“महापुण्यवान्‌ ' क्‍या बात है?” 
“भन्ते ! भहाराज आपको याद कर रहे हे।” 


* चुग, दो हाथ तक। 
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“हम राजबुल में आने जाते वाले नही है, हम हिंमवन्त निवासी है ४” 

आमात्य ने जाकर राजा से यह बात कही । राजा बोला--हमारे यहाँ 
आते जाने वाला कोई भिक्षु नहीं है। उन्हे जाकर ले आग्रो। 

आम्रात्य ने जा बोधिसत्व को प्रणाम कर, प्रार्थना कर, साथ सिंदा राज- 
भवन में पहुँचाया । 

राजा ने बोधिसत्त्व को प्रणाम कर, इ्वेत छत्र लगे हुए सोने के सिंहासन 
पर बिठा, अपने लिए तंयार किए गए भाना प्रकार के भोजन खिलाकर 
पूछा--'मन्ते ! कहाँ रहते है ?? 

महाराज ! हम हिमवन्त-निवासी हैं । 

अब कहाँ जा रहे है )" 

परहाराज ! वर्षा-ऋतु के अनुकूल निवास स्थान की खोज है। 

तो भन्‍्ते ! हमारे ही उद्यान में रहें ।/ 

उनसे स्वीकृति ले प्रपता भी मोजन तमाप्त कर राजा वोषिसत्व के साथ 
उद्यात गया। वहाँ पर्णशाला बनवा, उसमें रात के रहने योग्य तथा दिन में रहने 
योग्य स्थान तैयार करवा) प्रत्नजितों की आवश्यक्ताएँ दे, उनकी सेवा आ्रादि के 
लिए उद्यानपाल को भार सौंप स्वय नगर को लौटा ) उस समय से वोधिसंत्तव 
उद्यान में रहने लगे । राजा भी दिन में दो तीव वार उनकी सेवा में जाता । 

उस राजा का दुष्ट कुमार माम का पुन था । वह क्रोधी था, कठोर था ) 
न उसे राज़ा ही विनीत वना सका, न वाकी रिश्तेदार | झामात््यो भौर ब्राह्मण 
गृहपतियों ने शुद्ध होव्र इतना कहा कि है स्वामी / ऐसा न करें। ऐसानिफर 
सरेगे । इतने से भी वह उसे कुछ न समभा सके | 

राजा ने सोचा मेरे शीलवान्‌ तपस्वी के अतिरिक्त कोई दूसरा इस कुमार 
की विनीत नहीं बना सक्‍ता। 

बह कुपार को बोधिसत्तद के पास्त ले गया भौर उन्हें सौंपते हुए बहने तगा 
--आम्ते ? यह कुमार क्ोषी है, कठोर स्वमाव का है । हम इसे विनीत नहीं 
कर सकते । आप इसे किसी ढग से शिक्षा दे ) इतता कह चला गया | 

बोधिसत्त्व ने कुमार के साथ उद्यान भें घूमते हुए नीम वा शक पौदा देखा 
जिसके एव शोर एक पत्ता, इंसरी झोर दूसरा पत्ता--इस मवपर झुल दो पत्ते 


थे । बोधिसत्य ने बुमार ये बदा--छुमार | इस पोदे के पत्ते खावर इमवा 
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रस चख्रो । उसने उसका एप पत्ता मुँह में रखते ही उसका रस चस “वू” 
करके जमीन पर थूका। “बुमार यह क्‍या ?” “भस्ते |! यह पीदा ग्रभी 
हलाहल विप के समान हूँ, बडे होने पर तो यह बहुत मनुष्यों वी जान लेगा ।/ 
इतना बहने हुए उसने नीम वे पौदे को उसाडकर हाथों से मल डाला श्रौर यह 
गाथा कही-- 

एकपण्णों श्रय झुबखों न भुम्या चतुरज्जलो, 

फलेन विस फंप्पेन महाय कि भविस्सतिवा 

[इस पौदे का वेवल एक पत्ता है और यह भूमि से चार अगुल ऊँचा नही । 

विप जैसे पत्तेवाला यहू बडा होकर क्या होगा ।] 





एक पण्णों, दोनो ओर एक एक पत्ता है। न भुम्पा चतुरड्भूलो, भूमि से 
चार अगुल भी ऊँचा नहीं वढा है। फलेन, अर्थात्‌ पत्ते से। विसकप्पेन, हताहल 
विष जैसे से । इतना छोटा होता हुआ भी ऐसे कड॒वे फल वाला है। महाप॑ 
कि भविस्सति, जब यह वृद्धि पाकर वडा होगा तय वैसा होगा ? निश्चय से 
सनुप्य की जान लेने वाला होगा । इसी से उखाड़ कर हाथ से मलफर फेंक 
दिया--यह कहा । 





तब बोधिसरत्त ने उसे कहा--कुमार ! तूने इस पौदे को यह सोचकर कि 
यह झभी से इतना तीता है, बडे होने पर इससे किसी को क्या उत्रति होगी, 
दोड कर, मरोड कर फेक दिया । जैसे तूने इसके प्रति बरताव किया, ठीक इसी 
तरह तेरे राष्ट्र के बासी भी यह सोचेगे कि यह कुमार चोबी है, कठोर स्वभाव 
का है, वढा होने पर राज्य प्राप्त करके क्या फरेगा ? इससे हमारी उन्नति कहाँ 
होगी ? वह तुे राज्य न दे, नीम के पौदे वी तरह उखाडकर तुझे राष्ट्र से 
निकाल देंगे । इसलिए दीम के पौदे के स्वभाव को छोड अब से घान्ति, मैती 
तथा दया से युवत हो । 

उस समय से उसने अ्रभिमान छोड दिया । नज्र हो गया। झात्ति, मैनी 
झौर दया से युक्त हो वोधिसत्त्व के उपदेशानुस्गर आचरण कर पिता के मरने पर 
राज्य प्राप्त किया । फिर दान भ्रादि पुण्य कर्म करता हुआ यथाकर्म (परलोक) 
सिघारा । 
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शास्ता ने यह धर्म-देशना सुना “भिक्षु्नो | मेने केवल झ्रभी इस दुष्ट 
लिर्छवि कुमार वो सीधा नही किया, पहले भी सीया किया है” कह जातक का 
भेले बैठाया । 

उस समय दुष्ट कुमार यह लिछछवि कुछतार था। राजा आातन्द था। 


उपदेश देवेवाला तपसवी में ही था । 


१५०, सब्जीबव जातक 


“प्रम्नन्तं यो परगप्हाति ” यह शास्ता ने बेछुवन में श्हिर वरते समय 
झजातझतु राजा द्वारा किए गए दुर्गुणी वे आ्रादर के बारे में कही | 


के वर्तमान कथा 


उसमे युद्धों के विरोधी, दुश्चरित, पापी देवदत्त के प्रति श्रद्धावान्‌ हो, 
उस दुष्ट प्रसत्पुरप को ऊँचा स्थाव दे उसका आदर करने की इच्छा से वहुत सा 
धन खर्च करके गयानसीस पर एक घिहार बनवा दिया। उसी वी यात मान 
अपने पिता वे जो कि श्रोतापप्न झय-भावक था मरवा डाला । इस प्रकार 
भ्रपने श्रोतापन होने की सम्भावमा' मे काघर डा विवाश को प्राप्त हुमा । 

जब उसने सुना कि देवदत्त का जमीन नियल गई तो उसे डर हुआ कि 
कही उसे भी जमीन न निगल जाए। भयभीत होने से उसवा राज्य-सुस' जाता 
रहा । शब्या पर सोता तो उसे साने म मजा ने श्राता । तीम्र बेदना से पीडित 
हाथी के बच्चे के समान वह इधर उघर विचरता ) उसे ऐसा दिखाई देने खगा 
जैसे पृथ्वी फट गई हो, उसमें से घवौद्वि-ज्याला' निवल रही हो, भौर पृथ्वी 





'झरवीधि वरफ से निकलने थानों ज्याज्ा) 


सच्जोीब ) ११५ 


उसे निगले जा रही हो, तप्त लोह शय्या पर लिटाकर लोहे वी वीले ठोती जा 
रही हो । इससे उस राजा को चोट खाए मुर्गे की तरह क्षण भर के लिए भी 
शान्ति न थी, पॉँपता ही रहता था। 
उसने सम्यक्‌ सम्बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा माँगने की तथा शक मिटाने 
की इच्छा वी । लेकिन अपने अपराध के भार के कारण उसवी जाने वी हिम्मत 
न हुई। 
राजगृह नगर में कार्तिकोत्सव था । भगर देवनगर की तरह श्रलह्त था । 
महल पर अमात्यग्रणों से घिरा राजा स्वर्ण सिहासन पर बेठा था । उसते 
देसा कि कौमारभृत्य जीवक पास ही बैठा है) उसके मन में आया कि मे जीवन 
को ज़ेकर सम्यक्‌ सम्बुद्ध वे पास जाऊं। लेक्नि उसने साथ ही सोचा कि में 
जीवक को सीधा तो यह नहीं कह सवता कि हे जीवक ! में सम्यव्‌ सम्बुद्ध 
के पास जाना चाहता हूं । भ्रकेला नही जा सकता । मुझे बुद्ध के पास ले चल । 
में उसे एक ढंग से कहूँगा--राप्रि के सौन्दर्य की प्रशसा करके पूछूँगा कि झाज 
हम किसे भ्रमण या प्राह्मण वा सत्सग करें, जिसका सत्सग करने से मन प्रसत हो । 
इसे सुन कर झामात्य अपने श्रपने शास्ता की प्रशसा करेगे। जीवक भी सम्प्‌ 
सम्बुद्ध की प्रशसा करेगा । तब उसे लेकर बुद्ध के पास जाऊँगा। 
उसने पाँच पदो से रात्रि की प्रशसा की--“मो ! चाँदनी राति लक्षण- 
सम्पता है। भो ! चाँदनी रात्रि सुन्दर हे। भो | चाँदनी रात्रि दर्शनीय 
है। भो ! चाँदनी रात्रि मन को प्रसन करने वाली है। भो ! चाँदनी रात्रि 
रमणीय है । झ्राज की रात हम किस श्रमण या ब्राह्मण का सत्सय करें, जिसका 
सत्य वरने से चित्त प्रसभ्न हो ?” 
एक श्रामात्य ने प्रण कश्यप की प्रद्यसा वी। एक ने सकक्‍्खलि गोशाल 
बी। एक ने श्जित केश फम्बल की । एक ने भ्रबुध कात्यायत की । एक ने 
वेसद्विपुन्न सब्जय की ॥ एक ने निग्रेन्यतायपुत्र की । 
राजा उनकी बातचीत सु्र चुप रहा । वह महामात्य जीवक के बहने 
का ही विश्वास करता था। जीवक ने भी यह सोचकर कि जब राजा भेरे प्रति 
कुछ कहेगा, तभी देखूँगा मौन ही रक्खा। झाजा ने पूछा---“जीवक ! तू क्यो 
चुप है २” तब जीवक में आसन से उठ जिधर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़कर 
कहा--देव ! यह भगवान्‌ अहूँत सम्यक्‌ सम्बुद्ध हमारे आम्वन में रहने हैं । 
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उनके साथ साठे वारह सौ मिक्षु हैं। उत भगवान्‌ की इस प्रकार वी कीर्ति है 
वि बह बहुत हैं . . इस प्रवार नो तरह के गृष हैं, पह भौर उनके जन्म के 
समय से पूर्व निमित्त भ्रादि भेद तथा भगवान्‌ के प्रताप वो प्रकाशित कर बहा 
कि देव ! उन॑ भगवान्‌ युद्ध का सत्सग करें, धर्म सुनें तथा शकाएँ मिटाएँ। 

राजा का मनोरथ पूरा हुआ। वह बोला--सौम्य ! जीवक 
हाणियो को सजवाशो ) हाथियों को सजवा वड राजसी ठाट-वाठ से जीवक के 
भामवन में पहुँच राजा ने देखा सुगन्धित बडे भवन में तथागत भिक्षु सघ से 
पिरेवँठे है । जैसे महान्‌ सरोवर हो, किन्तु उसकी लहरें शान्त हो, वैसे ही गिक्षु" 
संघ को इधर उधर से देखकर राजा ने सोचा--ऐसी झात्त परिषद्‌ तो मैने इससे 
पहले कभी देसी ही मही। उसने भिक्षु-परिपद्‌ के उठने-वैठने के तरीके से हो प्रसव 
हो स॒ध को प्रणाम विया। फिर संघ की स्तुति करते हुए उसने भगवान्‌ को , 
प्रणाम किया झौर एक और बेठकर श्रेमणंत्व के फ़ल के बारे में प्रश्न किया । 
भगवान्‌ ने उसे दो भाणवारो में विस्तार करके साम्रश्णफ़ल सृत्र' बृ उपदेश 
दिया। सूध्॒ का उपदेश हो चुकते पर वह प्रसत हो भगवान्‌ से क्षमा माँग 
आसन से उठवर चला गया 

राजा के चले जाते के थोडी ही देर बाद बुद्ध त॒ भिक्षुओ को बुलाकर कहा-- 
भिक्षुओ, यह राजा जस्मी होगया समझो । भिक्षुत्रो, राजा को आहत हो गया 
समभो । यदि यह ऐश्वर््य के लोभ में पडकर अपने धार्मिक, धर्म से राज्य करने 
वाल पिता को जान से न मरवाता, तो इसे इसी आसद पर रज रहित, मत- 
रहित धर्म-चक्षु, उत्पन हो जाता । देवदत्त के कारण, दुष्ट को बड़ा स्पान देने 
से वह ओतापत्ति फल को न भ्राप्त कर सका। 

किसी दूसरे दिन मिसुझ्रो ने धर्म-सभा म बातचीत चलाई--आयुष्मानों | 
शजातशत्रु ने दुष्ट का ग्रादर करके, दुश्चरित्र, प्रापी देवदत्त को प्रेरणा से पितृ 


54425 
4१ रे डे विज्जायरणसम्पन्तो ४ हम 
१इत्ति पि सो भगवा, भरह, सम्मासम्वुद्धों, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुपतौ, 
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लोकबिंदू, अवुत्तरों पुरिसंदम्भसारधि, सत्या देवमनुस्सान, बुद्धों भगवातरि॥ 
९ द्ोघ निकाय, (दूसरा सूत्र ) । 
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हत्या बरके थोतापत्ति फल से हाथ धोया । देवदत्त ने राजा का नाश कर दिया | 

शास्ता ने आकर पूछा--भिक्षुप्रो, यहाँ बैठे कया बातचीत कर रहे हो ? 
“झ्रमुक वातचीत” कहने पर 'भिक्षुओ, वेवल झभी श्रजातशत्रु दुष्ट वा सम्मान 
करके विनाश को प्राप्त नही हुआ पहले भी इसने दुष्ट वा श्रादर कर श्रपना 
नाश किया है” कह पूर्व-जन्म वी कथा वही-- 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त वे राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
महा सम्पत्तिशाली ब्राह्मण कुल में पैदा हुए | बडे होने पर तक्षशिला जाकर 
सब शिल्प सीख भ्राएं। फिर बाराणसी में प्रसिद्ध ग्राचार्य्य हो पाँच सौ 
विद्याथियो को विद्या सिखाने लगे । 

* छत विद्याधियो में एक सज्जीव नाम वा विद्यार्थी था। बोधिसत्त्व नें उसी 
मुर्दे को जिलाने का मन्त्र सिखाया ! उसने मुर्दे को जिलाने का ही मत्म सीखा, 
फिर सुलानें का नही सीखा | एक दिन विद्याथियो के साथ जब वह लकड़ी 
बटोरने जगल गया तो उसने एक मृत-व्याप्न को देखा । उसने झपने साथियों 
से बहा--मे इस मृत-व्याध्र को जिलाऊंगा। 

विद्यार्थी--“नही जिला सकेगा।” 
सब्ज्जीवक--तुम लोगो के देखते ही देसते जिलाऊँगा।” 
विद्यार्थी--/यदि जिला सकता है तो जिला ।॥” 
इतना कहकर वे विद्यार्थी वृक्ष पर चढ गए । सझजीवव ने मनन पढकर मृत- 
व्याक्न पर कदर फ्के। व्याप्न उठकर जल्दी से आया और सज्जीवक का गला 
काट उसे मार स्वय भी वही ग्रिर पडा । सज्जीवक भी वही गिर पडय । दोनो 
एक ही स्थान पर मुर्दे हो गए । 
विद्याथियों ने लकडी ले आराकर आाचाय्यें को वह समाचार सुनाया | 
श्राचाय्ये ने विद्याथिपो को चुलाकर कहा--तात ! दुष्ट को बडप्पन देनेवाले, 
जहाँ सम्मान नही करना चाहिए, वहाँ सम्मान प्रदर्शित करनेवाले इस प्रकार 
के दुख को अवश्य प्राप्त होते है । इतना कह यह गावा कही-- 
असन्‍्त यो पराण्हाति अ्सनन्‍्तहल्‍्चुपसेवति 
तमेच घास कुझते व्यग्घो सज्जीविको ययावा 
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[जो दुश्चरित्र को वड़पन देता है, जो दुराचारी की समत करता है, 
उसे वह दुराचारी वैसे ही खा जाता है जैसे जीवन-प्राप्त व्याध । ] 





श्रसन्‍्तं--तीन प्रकार' के दुश्चरित्र से युक्‍त्र, दुश्शील, पापी ! यो परगण्हाति, 
क्षत्रिय आदि में जो कोई इस प्रकार के दुरायारी प्रव्॒जित को चीवर 
आदि देकर अयवा मृहस्थ को उपराज वा सेनापति ग्रादि का पद देकर बडप्पन्न 
देता हूँ, सत्कार तथा सम्मान ग्रद्षित करता है। प्रसनन्तज्चुपसेवति, जो 
इस प्रवार के दुइशील की सगति करता हूँ। तमेव घास फुरुते, उसी दुष्ट झादमी 
की, बड़प्पन देनेवाले को वह दुराचारी खा जाता है, नष्ट करता हैं । कैसे ?ै 
ध्यग्घों सल्‍जोविको यथा, जेसे सम्जीवक नाम के विद्यार्थी ने मृत-ब्याध्र को मत्त 
पढकुर जिलाया, णीवन-दान दे आदृत किया । उसने उस्त जीवनन-दान देनेवाले 
सज्जीवक का ही प्राण ले लिया । इस प्रकार जो कोई भी दुष्ट घादमी का भादर 
कर्ता हैं, वह दुष्ट भ्रपना आदर करनेवाले ही को नप्ट करता हैं। इस तरह 
दुप्दो को बडप्पन देनेवाले ना को प्राप्त होते हे। 





वोधिसत्त्य इस गाया द्वारा विद्याधियो को उपदेश दे दानादि पुण्य करके 
«कर्मानुसार परलोक सिघारे। शास्ता ने भी यह धर्म-्देशना ज्ञा जातक का 


मेल बैठाया 
उस समय मुठ-व्याप्न को जिलानेबाला विद्यार्थी श्रजातश्म्ु या । चारो 


दिशाओं में प्रसिद्ध झ्राचाय्यें तो मे ही था। 


लक कब कप 
* क्वाप, घाक तथा सत के पाप-क में 


दूसरा परिच्छेद 


१. दृव्झह वर्ग 
१४१, राजोबाद जातक 


“दछहूं दव्दहुस्स खिपति . -«-” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय राजा 
को दिए गए उपदेश के चारे मे कही । वह उपदेश तेसकुण जातक में आएगा। 


क. वर्तमान कथा 

एक दित कोशल-नरेश किसी पराप-कर्म सम्बन्धी ऐसे मुकइमे का जिसका 
निर्णय करना आसान नही था, फैसला करके प्रात काल का भोजन कर चुकने 
पर गीते हाथो ही प्रलकृत रथ में बैठ जास्ता के पास गया। वहाँ पृष्पित कमल 
सदझश चरणों में ग्रिर कर प्रणाम किया और एक ओर बेठा । 

शास्ता ने पूछा--हन्त !' महाराज ! दित चढ तुम कहाँ से भाए ? 

राजा--भन्ते ! आज प्रापकर्म सम्बन्धी एक ऐसे मुक्दसे का जिसका 
निर्णेय करना आसान नही था, फैसला करने में लगे रहने के कारण समय नही 
मिला । अ्रभी उसका फैसला कर, भोजन करके गीले हाथो ही आपकी सेवा 
में उपस्थित हुमा हूँ । 

शास्ता--महाराज ! घ॒र्मं से, न्याय से, मुकदमे वा फैसला करना शुभ- 
कर्म है । यह स्वर्ग का मार्ग है। लेकिन इसमे आइचय्यें की वया बात है यदि 
सुम मेरे जैसे सरवज्ञ से उपदेश लेते हुए भी घ॒र्मं से तथा न्याय से मुकदमे का फैसला 
करते हो। आश्चर्य्य तो इसी मे है कि पूर्व के राजा लोग जिन्‍्होने ऐसे पण्डितो 
का ही उपदेश सुना जो सर्वज्ञ नही थे धर्म से तथा न्‍्याव से मुकदमे के फैसले करते 





* जातक (५२१) 
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हुए चार अ्यतियो' से वचकर दस राजपर्मों से विरुद्ध न जा धर्मानुस्ार राज्य 
करते हुए स्वर्ग-मार्य को भरनेवाले हुए। 
इतना बह राजा के प्रार्येता करने पर पूर्व-जन्म की कथा बही-- 


ख़, अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसकी 
पंटरानी की कोख में रह गर्भ कौ सम्पक्‌ रक्षा होने पर माता की कोख से 
बाहर निकले । नाम-करण के दिन उसका नाम ब्रह्मदत्तकुमार ही रखा गया । 

क्रम से बढते हुए सोलह ब् की आयु होने पर वह तक्षशिला जावर सब 
शिल्पों में तिष्णात हो पिता के मरने पर राजा हो पम से तथा न्याय से राज्य 
करने लगा। राग श्रादि के वश्नीमूत न हो वह मुकदमो का फैसला करता। 
उसके घर्मं से राज्य करने से झामात्य भी धर्म से ही व्यवहारों (+-मुक्दमो) 
का फैसला करते। मुकद्दशों का धर्म से फैसला होने के वारण भूठे मुकदमे 
करनेवाले भी नही रहे। उनके न होने से राजाड्भण में मुकदमे करमेवाली वा 
शोर नही होता था। झामात्य सारा दिन न्यायात्रय में बैठे रहकर भी जब 
किसी को मुकदमा लिए भ्राता न देखते तो उठकर चले जाते। न्यायाल्प खाली 
कर देते योग्य हो गए । 

वोधिसत्व सोचने लग कि मेरे धर्मानुसार राज्य करने के कारण मुकदमा 
बरने वाले नही भाते। शोर नही होवा। न्यायालय छोड़ने योग्य हो गए । 
अब सुझे अपने दुर्गुणो की खोज करनी चाहिए । जब सुभ्े यह पता लग जाएगा 
कि यह यह भेरे दुर्गृण हे दो उन्‍हें छोडवार गुणवान बनकर ही रहेँगा। 

उसके बाद से वह खोजने लगे वि. कोई मेरे दोप बहने वाला है ? बह 
महल के अन्दर कोई ऐसा नही मिला दो उनवे' दोष बहे। जो मित्रा प्रशशा 
करने वाला ही मिला । यह मेरे भय से भी वेयव मेरी प्रशसा ही करते होगा 
सोच महल के बाहर रहने वाला वी परीक्षा की ; यहाँ भी कोई न मिला, तो 
नगर दे ब्रन्दर सोज की । नगर के बाहर चाटो दरवाजा पर स्थित गांवों में 





'छुल्द, टेक; भय तथा मोह थे बशीभूत हो पक्षपात करता । 
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साजा। वहाँ भी बाई दोप बहने बाला न मिला प्रशसा ही सुनने को मिली । 
तब बोधिसत्व से जनपद में सोजने वा निर्णय विया। झामात्यो को राज्य सेमाल 
यह रथ पर चढ़ बेवल सारथि वो साय ले भेप बदल नगर से नि।ला । जनपद में 
शोजते हुए व्‌ राज्य वी सीमा तव चला गया । जब वहाँ भी उसे बोई दोप 
दिखाने वाला नहीं मिला, प्रशसा ही सुनाने घाले मिले तो प्रत्यन्तन्देश वी 
सीमा पर रो महामार्ग से नगर पी शोर लौटा। 
उसी रामय सल्लिफ नाम या वोशल-नरेश भी धर्म से राज्य बरता हुप्रा 
अपने दोप पहने वाले को ढूँढने बे लिए निपला था। जय उसे महल मे पन्दर 
रहने वालो झादि में कोई दोप कहनेवाला नही मिला, प्रदसा बरने वाले ही 
मिल तो वह जनपद मे सोजता हुआ्ना वहाँ पहुँचा । ये दोनों गाड़ियों के एक 
नीचे रास्ते पर भागने सामने हुए । रथो के लिए एफ दूसरे को सुजरने देये की 
जगह नदी पी । 
भल्लिक राजा के सारयि ने वाराणसी राजा के सारथि से बहा--पपने 
रथ यो लोठा ले। 
वाराणसी राजा वे सारयि ने बहा--तू झपने रप को लौटा ले। मेरे 
रथ म वाराणसी राज्य वे स्थामी महाराज ब्रह्मदत्त बैठे हे । 
दुसरे ने भी पहा--इस रथ में कोशल राज्य ये स्वामी मल्लिव महाराज 
बैठे है। तू प्रपने रण को मोड बर हमारे राजा के रथ वो जगह दे । 
बराणसी राजा के सारथि ने सोचा--यह भी राजा है । भ्रव बया करना 
चाहिए ? उसे एक उपाय सूभा कि राजा की भायु पूछार जो प्रायु में छोटा 
होगा उसवा रथ लोटवायर जो बडा होगा उसके रथ के लिए जगह कर- 
बाऊंगा। ऐसा निश्चय वर उसने दूसरे सारथि से कोशल राजा की झ्ायु पूछी । 
मिलान करने पर दोना राजा समान प्रायु वाले निकले । फिर राज्य-विस्तार, 
सेना, घन, यश, जाति, गोत्र, कुल-मेंद भादि वे बारे में पूछा । दोनो तीन तीन 
सौ योजन राज्य के स्थामी निरले । दोनो की सेना, धन, यश, जाति, गोत्र 
तथा कुल-मेद सब एवं सदृश् या । तब सोचा जो भ्रपिक शीलवान्‌ होगा उसे 





* राज्य-सीसा के घाहर ॥ 
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जगह दी जायगी ) उसने पूछा--सारधि ! तुम्हारे राजा का सदाचार कैसा 
है?” 
उसने अपने राजा के दुर्गुणों को भी गुण बताते हुए कहा कि हमारे राजा 
में यह गुण है, यह गुण है, और यह गाया बही-- 
वत्ह दक़्हस्त खिएति मल्लिकों भुढुना सुदु 
साधुम्पि झाधुना जेति श्रसावुम्पि असाघुता, 
एवादिसों भ्रम राजा मग्गा उय्याहिं सारथित 
[ मल्लिक कठोर के साथ कठोरता वा व्यवहार करता हैँ, कोमल के साथ 
कोमलता का । भले प्रादरी को भलाई से जीतता है, बुरे को दुराई से ) 
सारयि ! गह राजा ऐंसा हैं। तू मार्ग छोड दे । ] 





दब वल्हहस्स जिपति, जो वहुत' कठोर होता हैँ उसे कठोर वचम से था 
प्रहार से ही जीतना चाहिए । ऐसे आदमी के प्रति यह कठोर व्यवहार करता 
है भ्रथवा कठोर वचन का प्रयोग करता है। इस प्रकार बठोर होकर ही उसे 
जीतता है--यही प्रयद फरता हैं। मल्लिको, उस राजा का नाम है । सुदुत्ता 
मुदूँ, कोमल स्वभाव बाले को स्वय भी कोमल होकर जीतता है ) साधुम्पि 
साधुना णेति भ्रसाधुष्पि भ्रसाघुना, जो सज्जन है, उनके प्रति स्वयं भी सज्जन 
बनकर उन्हे सज्जनता से और जो दुर्जन है उनके प्रति स्वय भी दुर्जन बनकर 
उन्हें दुजेंगता से जीतता है । एतादिसो भय राजा, इस हमारे कोशल राजा वा 
ऐसा सदाचरण है । मर्ण उम्याहि सारधि, अपने रण को लौटकर छोटे रास्ते 


से जा। हमारे राजा को राषत्ता दे। 





तब वाराणसी राजा के सारधि ने पूछा--मो । क्‍या तुमने श्रपने राजा 
के गुण कह लिए २” 

ब््लं।/ 

“गरदि यही गुण है, तो अवगुण कंसे होते हैं ?” 

“पच्छा | यह झवगुण ही सही । तुम्हारे राजा में कौन से गुण है ?” 

“अच्छा तो सुतो” कह दूसरी गाया कही-- 


राजोबाद ] हैं श्ड्३ 


श्रवफोधेन जिने कोध॑, असाधुं साथुना जिने 
जिने कदरियं दानेन सच्चेच अ्लिकवादिनं, 
एतादिसो श्रम॑ राजा मग्गा उय्पाहिं सारथि'व॥॥ 
[ क्रोधी को अत्रोध से जीतता है। बुरे को भलाई से । कजूस को दान 
से। भूठे को सत्य से। यह राजा ऐसा है। इसलिए सारथि ! तू मार्ग 
छोड़ दे । ] 





एतादिसो, इन अ्रवकोधेन जिने कोध आदि कहे गए गुणों से युक्त । यह 
क्रोधी झादमी को स्वय शान्त रहकर अक्रोध को जीतता हू । श्रसाधु को स्वय 
भला होकर साधुता से । कदरियं, झत्यन्त बजूस को स्वय दाता घनकर दाने से । 
झलिक वादिन, भूठछ बोलनेवाले को स्वय सत्यवादी वनकर। सच्चेव जिनाति 
मित्र सारथि ! मार्ग से हट जा। इस प्रकार के सदाचार से युक्त हमारे राजा 
को मार्ग दे। हमारा राजा ही मार्ग पाने के योग्य है । 

ऐसा कहने पर मल्लिक राजा तथा उसके सारथि, दोनो ने उतर कर, 
धोड़ो को खोल रथ को हटा बाराणसी के राजा को मार्ग दिया। बाराणसी 
राजा ने मल्लिक राजा को उपदेश दिया कि राजा को यह यह करना चाहिए । 
फिर बाराणसी जा वहाँ दातादि पुण्य-कर्म करके जीवन समाप्त होने पर स्वगें- 
मार्ग ग्रहण क्या । 

मल्लिक राजा ने भी उसका उपदेश ग्रहण कर जनपद में जा अपने दोप 
बढ़ाने वाले को बिना खोजे ही अपने नगर पहुँच दानादि पुण्य-कर्म करके स्वर्ग 
को प्रयाण किया । 

शास्ता ने कोशल-नरेश को उपदेश देने के लिए यह धर्म-देशना ला जातक 
का मेल वैठाया । 

उस समय मल्लिक राजा का सारथि मोग्गल्लान था । राजा आनन्द था । 
बाराणसी राजा का सारधि सारिपुत्र था। राजा तो में ही था। 





* घम्मपद (१०३) । 
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१४२. सिमाल जातक 


“पप्तमेक्खित कन्मन्त, , . . यह शास्ता ने कूटागार शाला में रहते 
समय वैद्याली निवासी एक नाई के लडके के बारे में कही-- डः 


क, वर्तमान फथा 


उसका पिता राजाथो, रानियो, राजकुमारों तथा राजकुमारियों की 
हजामत बताता, केश ठीक करता, शतरज! बिछाता तथा भौर भी सभी 
बार्ग्य करता था । यह श्रद्धावात था / उसन बुद्ध धर्म तथा सथ की धरण 
गहीं थी । वह पचशीलो की रक्षा करता था। वीच बीच में वह शास्ता का 
धर्मोपदेश सुनता हुआ, भ्रपना समय व्यतीत करता या। 

एक दिन वह राजा के यहाँ काम करने जाते समय अपने पुत्र को साथ ले 
» भया। पुत्र ने वहाँ एक देवप्सरा सदृध सजी हुई लिच्छवि बुमारी को देता । 
वह उस पर भ्ासवत्र हो गया। पिता के साथ राजभवन से लोठने पर उसने 
बहा कि यह कुमारी मिलगी तो बचूंगा, नहीं तो यही मेरा मरण होगा। इतना 
कह वह खाना पीना छोड चारपाई पर पड रहा ) 

उसके पिता ने पातत झाकर बहा--तात ! प्रनधिकार इच्चा मत 
कर। तू नाई का लड़का है। तेरी जाति छोटी है। सिच्छवि कुमारी दादी 
वी लड़वी है। ऊँची जाति बाली । घह तेरे लिए योग्य नही है ) तेरे लिए तेरी 
समान जाति झौर गोत्र वी बोई दूसरी लडबी सा दूगा। 

उसने पिता वा कहना नही माना । उसके माता, भाई, बहन, चाची, चाया 





* दोनो भोर प्राढ प्राठ मोहरों ऐे त्पान होने से शतरंज का पुराना जाम 
श्रटरुपद हैं । 


सिंगाल | श्ड्र्‌ 


सभी रिश्तेदारों तथा मित्रो आदि ने समझाने की कोशिश की । वे नही समझा 
सके | वह वही सूख सूख कर मर गया। 

उसका पिता शरीर का दाह-कर्म श्रादि कृत्य करके जब शोक कम हुआ तो 
शास्ता की वन्दना करने की इच्छा से वहुत सा गन्ध-माला-लेप आदि ले महावन 
पहुँच शास्ता की पूजा कर, प्रणाम कर एक ओर वैठा। शास्ता ने पूछा-- 

“उपासक ! क्यो इन दिनो दिखाई नहीं देता ?” 

उसने बहू हाल वहा। 

शास्ता वोले---/उपासक ! तेरा लडजा केवल अभी अ्रनधिकार इच्छा 
करके विनाश को प्राप्त नही हुआ, पहले भी हुआ है।” 

जपासक के प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म की बात कही--+ 


ख. झतोत कथा 


पूर्व काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
हिमालय-प्रदेश मे सिंह होकर पैदा हुए । उनसे छोटे छ भाई थे झ्ौर एक बहन 
थी। सभी काज्चन-गुफा में रहते थे। 

उस गुफा से थोडी ही दूर रजत पर्वेत पर एक स्फटिक गुफा थी । उसमें 
एक सियार रहता था। समय गुजरने पर उत सिंहो के माता पिता मर गए। 
वह भ्रपती बहन सिंह बच्ची को गुफा में छोड जाते भौर स्वय शिकार के लिए 
बाहर निकल मास ला कर उसे देते। वह सियार उस सिंह बच्ची वो देखकर 
उस पर आसकत हो गया । उसके माता पिता जब थे, तव तो उसे अवसर न 
मिलता था। अब इन सातो जनों के शिकार के लिए चले जाने पर स्फटिक 
गुफा से उतर काञंचन-गुफा के द्वार पर जा सिंह बच्ची के सामने इस प्रकार 
कुछ लौकिक ढंग की गुप्त बातचीत कहता-- 

“सिंह की बच्ची | में भी चौंपाया हूं । तू भी चौपाया है। तू मेरी 
भार्ग्या बन । में तेरा पति बनूँगा । हम मिलकर प्रसन्नता पूर्वक रहेंग । झब 
से तू मेरी प्रेमिका हो जा।” 

बह उसकी बातचीत सुन सोचने लगी-- 

“ग्रह सियार चौपायो म सबसे निचले दर्जे का निदृष्ट श्ाणी है, वेसे ही 
जैसे चाण्डाल । हम उत्तम राजकुल के है । यह मुझसे असभ्य अनुचित बात 
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चौत करता है। में इस प्रवार की वात चीत सुवकर जीकूर ही क्या वरूँगी ? 
साँस रोक कर मर जाऊँगी।” 

फिर उसने सोचा-- 

“मेरा इस प्रकार यूँ ही मरना ठीक नहीं। मेरे भाई आते है। उन्हें 
कहकर मरूंगी (7! 

सियार को भी जब उसकी झोर से कोई उत्तर न मिला तो उसने सोचा 
यह भुभसे सम्बन्ध नही करेगी । वह अ्रफसोस करता हुआ स्फटिक सुफ़ा में 


जाकर पड रहा ) 
एक सिंह बच्चा भेस वा हाथो में से किसी को भार मास खा, बहन का 


हिस्सा लाकर बोला--'मास खा (! 

“आई ! में मात नहीं खाऊंगी। में महूंगी।/ 

“क्यो फू 

उसने वह हाल कहा। 

“झरब वह सियार कहाँ हैँ ?/ 

उसके स्फटिक गूफा में पड़े हुए सियार को आकाश में है समझा झौर 
बोली--“भाई ! क्या नहीं देखते हो ? यह रजत पर्वत पर ग्राकाश में 
स्थित हूँ ।” 
िंह बच्चा नही जानता था कि वह स्फटिक गुफा में लेटा है । उद्चते उसे 
प्राकाश्ष मे लेटा हुआ समझ सोचा “इसे मारुगा” भौर सिह-वेग के साथ उछल 
कर, स्फडिक गुफा पर छाती से चोद की । उसका हृदय फट जाने से वह मर कर 
बहीं गिर पद्या। 

तब दूसरा आया । उसने उसे भी दैसा ही कहा । उसने भी वैसा ही किया 
और मरकर पर्वत के सीचे गिर पडा ) इस प्रवार छप्मो भाइयों के मरो पर 
शूवसे भन्त में बोधितत्तत आए । उसने उन्हें भी वह हाल कहा झौर यह 
पूछने पर कि अब बह कहाँ है बताया कि वह रजत पर्वत पर झाकाय्य में 
लेटा है। 
बोधितत्व ने सोचा--सियार झावाश में नहीं ठहर सबते ॥ वह स्पटिक 
गुफा में पडा होगा । वे पर्वत बे नीचे उतरे तो देखा कि छम्मो भाई मरे पड़े है। 
वे समक गए कि अपनी मूर्खता वे कारण विचार न वर सबने वे वारण स्फिदद- 


सिगाल ] श्ड७ 
गुफा ने जानने से उसी से हृदय टकराकर मरे होगे । “बिना विचारे जल्दबाजी 
करने वालो का काम ऐसा ही होता है' कह पहली गाया कही-- 
अपमेविखतकम्मन्त तुरित्ताभिनिपातिनं, 
सानि कम्मानि तप्पेन्ति उष्हं घज्मोहितं मुखे ॥ 
[जो भ्ादमी बिता विचारे जत्दवाजी में काम करता है, उसके वह काम ही 
उसे तपाते हे; जैसे मुँह मे डाला हुआ गर्म भोजन ।] 





असमेव्खितकस्मन्त तुरिताभसिनिपातिनं, जो आदमी जिस काम को करना 
चाहता है, यदि वह उसके दोपो का रुूयाल न कर, उन पर विचार न कर जल्दबाज 
होकर जल्दी मे ही उस काम को करने को तैयार होता है, कूद पडता है, लग 
जाता है, उस बिवा विचारे जल्दबाजी में काम करने वाले को वे इस प्रकार किए 
गए सानि कम्सानि तप्पेन्ति, सोच में डाल देते है कप्ट देते हे । कैसे ? उप्हूं 
बज्भोहितं मुझे जिस तरह खाते समय यदि इसका विचार न कर कि यह ठण्डा 
है, यह गर्म हैं गर्म भोजन मुख में डाल दिया जाए तो मुँह भी जलता हैँ, गला 
भी जलता है और पेट भी जलता है; चिन्ता होतो हूँ तथा कप्ट होता है। इसी 
भ्रकार उस तरह के आदमी को वह कर्म तपाते है । 





उस सिंह मे यह गाथा कह सोचा--मेरे भाई उपाय-कुशल नहीं रहे । 
सियार को मारने जाकर वह बडे जोर से कूद कर स्वय मर गए। में ऐसा न फर 
गुफा में पडे हुए ही सियार के हृदय को फाड डालूँगा। 
उसने सियार के चढने-उतरने के रास्ते का ख्याल कर उसके सामने खडे 
हो तीन बार सिंह नाद किया | पृथ्वी सहित आकाश गूँज उठा 4 सियार का 
हृदय स्फटिक गुफा में लेठे ही लेटे डर के मारे फट गया । वह वहीं मर गया । 
शास्ता ने कहा---इस प्रकार वह सियार सिंहनाद सुनकर मर गया । 
शास्ता ने बुद्धत्व प्राप्त किए रहने पर यह गाया कही-- 
सौहोच सीहनादेन दहुर॑ अभिनादयि 
सुत्वा सीहस्स निः्घोस्स सियालो दहरे वर्से 
भीतो सन्‍्तासमापादि हृदय चस्स भ्रप्फलि ७ 


ध् 


ईरडल [ रूए 


[ हिंह ने सिह नाद से गुफा को गुंजा दिया । गुफा से रहने वाले सियार 
जब सिंह की आवाज सुनी तो दह डर कर त्रास को प्राप्त हुआ और उसका हद 
फूट गया ।] * 

सीहो, सिंह चार भ्रवार के होते है (१) तृण-सिह (२) पाए्डु-सि 
(३) काऋ-तिह (४) लाल हाथ पैर वाला केसरी । उनमें से यहाँ केसर 
सिंह से ही मतलव है । दहर॑ं श्रभिनादयि सो विजलियो के शब्द से भी भयानर 
सिंहनाद से उस रजत पर्वत को निवादित कर दिया, गुँञा दिया। दहुरे यसस 
स्फटिक मिले रजत पर्बेत पर रहते हुए। भीतों सम्तासमापादि मृत्यु-मय रे 
डरकर चित्त-व्रास को प्राप्त हुआ ! ह॒ृदयं चत्स अप्फलि, उस भय॑ से उसता 
हृदय फट गया। 





इस प्रवार सिंह उस पियार वा प्राघात्त वर, भाइयो को एक जग छ्िपर 
बहुन वो उबके मरने वा वृत्तान्त बह, उसे दिलासा दे जन्म भर वाज्चन गुफा 
में ही रह वर्मानुसार परलोक सिघारा। 

शास्ता ने यह पर्म-देशना ला झ॥लार्म-सत्यों को प्रयाधित वर जाग गा 
झेल बैठाया । सत्यो का भ्रयाधन हो चुयने पर उपासक थ्रोतापति पत्र में 


प्रतिष्वित हृप्ा । 
उस समय सियार साई का सडका था। सिह-बच्ची लिच्छविनुमारी, 


थे छोटे भाई वोई स्थयिर हुए । प्येप्ट-भाता दि तो में ही था । 


8५३, सूकर जातक 


“*बुजुष्पदों झटूं राम्म. . . .” यह घारतां से शेवयन में विगर दरों 
शमय एुर यूडें सपविर जे यादे में पहीव 


सूकर ] ््‌ श्ड्६ 
|; के. वर्तमान कथा 


एक दिन रात में जब धर्मे-देशना हो रही थी, जब शास्तां गन्बकुटी के 
दरवाजे पर मणिमम सीढ़ी पर खडे होकर भिक्षुसध को उपदेश दे गन्बकुटी में 
चले गए थे, धर्मसेनापति (सारिपुत्र) झास्ता को प्रणाम कर अपने परिवेण में 
गए । भहामोग्गल्लान भी अपने परिवेण मे जा, वहाँ थोडी देर विधान कर 
स्थविर के पास चले झाए और प्रइव पूछने लगे । जो जो प्रश्न पूछा/जाता 
धर्म सेनापति आकाश मे चन्द्रमा को उठाते हुए से उसका उत्तर देकर समभा 
देने। चारो प्रकार की परिपद्‌ बैठी धर्म सुतती रही | 
एक बूढ़े स्थविर को सूफा--यदि में इस सभा में सारिपुत्र से कोई प्रश्न 
पूछकर उसे चकरा दूँ तो यह सभा सममेंगी कि यह भी बहुश्रुत है और मेरा 
सत्कार सम्मान करेगी । इसलिए उसने सभा में से उठ सारिपृत्र के पास जाकर 
एक तरफ खडे हो बहा--आयुष्मात्‌ ! सारिपुत्र ! हम भी एक प्रइन पूछना 
चाहते है । हमें भी पूछने की झ्राज्ञा दे । लपेटने के बारे मे, उधेडने के बारे मे, 
निग्रह के बारे में, प्रग्नह के वारे मे, विशेष के वारे में, तथा निविश्वेय के बारे में 
अपना निश्चय कहें ।' 
स्थविर ने उसी ओर देख सोघा--यह बूढा इच्छाग्नो के वश्चीभूत है, 
तुच्छ है, कुछ नही जानता । वे उससे बिना कुछ वातचीत किए शरमाएं हुए, 
पस्त' को रखकर आसन से उतर परिवेण में चले गए! मोग्गल्लान स्थविर 
भी अपने परिवेश में चले गए। 
मनुष्यों ने उसका पीछा किया--पकड़ो इस बूढे को, इसने हमें मधुर 
घर्मपदेश नही सुनने दिया । वह भागता हुम्ना विहार के सिरे पर एक दरार 
फटे पाखाने मे गिर पडा और गरन्‍्दगी से पुत गया । आदमियों को उसे देख 
चूणा हुई । वे शास्ता के पास गए। शास्ता ने उन्हें देख पूछा--“उपासको ! 
वयो असमय वैसे आए २” मनुप्यो ने वह हाल कहा । 





* यह प्रइन मिरयेक शब्द-समूह सात है ४ 
* धर्मोपदेश के समय्र पंसा हाथ में रहता है । 
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शास्ता ने कहा--/उपासको ! न केवल ग्रभी यह वृद्य उबत कर झपने 
बल को न जान महा वलवानु के साथ जूक कर गूँह से लिव३ गया है, यह पहले 
भी उवत्त कर अपने वल को न जान महावलवान्‌ से जूक गूँह से लिबड घुका है ।” 
उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की बात कही । 


ख. अतीत कथा 


पूबे समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
सिंह होकर पंदा हुए, भौर हिमालय प्रदेश में पर्वत-गुफ़ा में रहने लगे। 
उनके नजदीक ही एक तालाब के आसप्रास वहुत से सूञ्जर रहते थे। 
उसी तालाब के झ्रासपास तपस्वी भी पर्णशालाओ में रहते । 
एक दिन भिंह मेसे या हाथी मे से किसी एक वो मार, पट भर भास खा, 
उस तालाब में उतर पानी पी ऊपर आया । 
उसी समय एक मोटा सुप्नर उस तालाब के झ्रासपास चरता था। पिह 
ने उसे देख सोचा कि इसे क्सी दूसरे दिन खाऊंगा । यदि यह्‌ मुझे देख लेगा 
तो फिर न भ्राएगा। उसके ने आने के डर से बह तालाब से उतर एक तरफ 
को जाने लगा। सुअर ने उसे देखा तो सोचा--यह भुभे देख भरे भय से सामने 
सेन जा सकते के वारण भागा जा रहा है ) झ्ाज मुझे इस सिंह से जूमना चाहिए। 
उसने सिर उठाकर सिंह को युद्ध वे लिए ललकारते हुए यह पहली गाथा कही--- 
चतुप्पदों भ्रह सम्म  त्वस्पि सम्म | चतुप्पदो, 
एहि सोह ! निवत्तस्सु फिश्चु भीतो पलायसि ॥॥ 
(दोस्त ! में चोपाया हैँ। तू भी चोपाया है। सिंह झा, दव। डरकर 
विस लिए भागता हैं।] 

“ प्िह ने उसकी बात सुनी तो वहा--दोस््त | झाज देमारा तेरे साय 
युद्ध न होगा। श्राज से सातवें दिन इसी जगह पर सम्राम होये । इतना बह 
घह चला गया। 

सुझर प्रसन्न हुआ कि सिंह के साथ युद्ध वस्ंया । उसने शपने सब रिसते+ 
दारो को कह दिया। वह उसकी वात सुतरर डरे। अब तू हम स्त्री को नष्ट 
बरेगा। अपनी तावत वो ने पहचानवर सिंह वे साथ युद्ध ररता घाहता है। 
िह आव र हम सबके भ्राण ल लेगा। दुस्साहस से कर 7 
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उसने भयभीत हो पूछा--तो भव क्या कटें २! 

उन्होने उपाय वताया--दोस्त सुअर | तू उस जगह जाकर जहाँ यह 
तपस्वी मल-मूत्र त्यागते हें सात दिन तक शरीर में गदगी लपेठकर शरीर को 
सुखा, सातवें दिन शरीर को झोस की बूंदो से गीलाकर सिंह के आने से पहले 
ही आकर हवा का रुख देख, जिघर से हवा झ्राती हो उधर खडे हो जाना । 
सिंह सफाई-पसन्द होता हूँ । वह तेरे शरीर की मन्दगी को सूंघ तुझे विजयी 
छोड चला जाएगा। 

उसने वैसे ही किया और सातवें दिन वहाँ जाकर खडा हो गया | सिह 
उसके शरीर की गन्‍्दगी को सूँघ कर समझ गया कि उसने देह मे गूँह पोता है 
वह बोला-- 

“दोस्त सुप्नर | तूने अच्छा उपाय सोचा है । यदि तूने गूँह न पोता होता, 
तो में तुरे यही मार देता। लेकिन भ्रव तो में तेरे शरीर को न मुंह से डस सकता 
हूँ न पैरो से ही तु पर प्रहार कर सकता हूँ । इसलिए में तुके विजयी मानता 
हूँ । ---इतना कह दूसरी गाथा वही-- 

असुचि पूतिलोभोसि दुग्गन्धो धासि सूकर ! 
सचे युज्कितुकामोसि जय सम्म ! ददासि ते ॥ 

[सुझ्रनर ! तू अपवित्र गन्दे वालो वाला है। तेरे शरीर से दुभभन्ध प्राती 
हैँ । यदि तुझे युद्ध करने की इच्छा हैं, तो में तुके विजयी मान लेता हूँ ।] 





पृत्तिलोमोसि--गन्‍्दगी लगे दुर्गेन्यपूर्ण बालो वाला है। डुग्पन्धो वासि, 
झनिष्टकर, घृणित, प्रतिकूल दुर्गेन्य फैलाता है । जय सम्म |! ददामि ते | 
लुक विजयी मानता हूँ मे पराजित हूँ ॥ तू जा। इतना कह सिंह रुक, अपना 
शिकार कर, तालाब में पानी पी पर्वत गुफा को ही चला गया । 





सुप्नर ने अपने रिब्तेदारों को कहा--सिंह को सैने जीत लिया। वे डरे 
कि फिर दिसी दिन आकर सिंह हम सवको जान से मार डालेगा। वे भाग 
कर विसी दूसरी जगह चले गए। 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बेंठाया ! उस समय 
सुझर यह वृद्ध स्थविर था ! पभ्रिह तो में ही था। 
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१५४. उरग जातक 


“उद्ूरगान पवरों पविद्डों « / यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय श्रेणियो' के सघ कलह के बारे में कही | 


के. वर्तमान कथा 


कौदल राजा के दो सेवक श्रेणियों के प्रधान थे / वे दोनों महामात्य एक 
दूसरे को जहाँ बही देखते कंगडा करते । उनके बेर की बात सारे नगर में 
फैल गई । ने राजा भौर न उनके रिश्तेदार तथा मित्र उतका भगेडा मिटा 
सके । 
एक दिन प्रात'काल शास्ता ने उत्त प्रादमियों का विचार करते हुए जिनके 
ज्ञानी होने की सभावना थी इत दोनो के श्रोतापन्न होते की सभावना की देखा ) 
किसी एक दिन वे श्रावस्ती में भिक्षाचार करते हुए उनमें से एक के घर के 
दरवाजे पर खडे हुए । 

उसने वाहर निकल पात्र ले शास्ता को घर के अन्दर ले जा आसन बिछा 
कर विठाया। शास्ता ने बैठते ही उसे मेत्री भावना की महिमा समभाई 
जब उसका चित्त कुछ कोमल हुम्ना देखा तो आय्यें-सत्यो को अकाशित 
किया । सत्यो का श्रकाशत संमाप्त होने पर वह श्रोत्ापत्ति फंल में प्रतिष्ठित 
हुआ । 
शास्ता ने जब देखा कि वह श्रोत्ापत्र हो गया तो उसी के हाथ में पात्र 
रहने देकर उसे साथ ले दूसरे के घर पर पहुँचे । उसने भी बाहर निकल शास्ता 
को प्रणाम कर भन्‍्ते ! घर में प्रवेश करें' कह घर में ल जाकर विठाया। 


* ज्ित्पियों के संघ । 


उरग ] श्श्३ 


दूसरा भी पात्र लिए हुए ज्ञास्ता वे! साथ ही अन्दर गया। शास्ता ने उसे मैत्री- 
भावना के ग्यारह लाभ' बतलाए । जब जाना कि उसका चित्त कोमल पड 
गया तो भआार्य-सत्यो को प्रकाशित किया । सत्यो का भ्रवाशन समाप्त होने पर 
बह भी थोतापत्ति फल्न में प्रतिष्ठित हुआ । 

वे दोनो श्रोतापन हो परस्पर भ्पने अपने दोपो को स्वीकार कर, उनके 
लिए क्षमा माँग एक दूसरे के साथ मिलकर आनन्दपूर्वक रहनेवाले, एक ही 
विचार के हो गए। उसी दिन भगवान्‌ के सामने बैठकर उन्होने इक्ट्ठ 
खाया । ४ 

शास्ता भोजन-छत्य समाप्त करके विहार गए। वे भी चहुत सा माला- 
गन्ध-लेप आदि सुगन्धित वस्तुएँ तथा घी, शहद और शवकर आदि लेकर शास्ता 
के साथ ही घर से निकले। भिक्षु-सघ ने शास्ता को ऋादर प्रदर्शित किया । 
बुद्ध उपदेश देकर गन्ध-कूटी मे प्रविष्ट हुए । 

भिक्षुओं ने साथकाल धर्म-सभा में बातचीत चलाई। 'प्रायुष्मानों 
शास्ता भ्रविनयी को विनयी बनानेवाले है । जिन दो अमात्यों का चिर काल 
तक प्रयत्न करके भी न राजा और न उनके रिश्तेदार वा सम्बन्धी मेल करा सके 
सथागत ने उनको एक ही दिन मे विनीत कर दिया /' शास्ता ने आकर पूछा--- 
'भिक्षुओओं ! बैठे बया बातचीत कर रहे हो ?” अमुक बात चीत” कहने पर 
तथागव ने कहा-- भिक्षुओ सेने केवल झभी इन दो जनो का मेल नही कराया, 
पहले भी कराया हैँ / इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्वे समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बाराणसी 
के उत्सव की घोषणा होने पर बडा मेला हुआ । बहुत से मनुष्य, देव, नाग 
तथा भ्ररुड आदि समज्ज देखने के लिए इकट्ठ हुए। 

चहाँ एक जगह एवं नाथ और गरुड मेला देखते हुए इकट्ठ खडे थे । 


* अज्भत्तर सिकाय उकादशत्त सियात १ 
| समज्जन्-मेला । 


श्श्४ [२३१ १४५४ 


माय में गाष्ट की गछड ये समझ उमके गधे पर हाय रस दिया। गझुंड 
मे मुक्रर देखा वि मेरे बंधे पर हाथ किसने रक्पा ? उसने देंसा कि गाय है। 
माय ने भी जब गदड़ को देसा तो उसे जाने वा डर हुप्रा । वह नगर से 
विपल सदी में रास्ते भाग गया। गरइ ने भी उसे पकड़ने वे! लिए पीछा 
हिया। 
उप समय वोधिसत्त्व तपस्वी थे! ये उप्ती नदी बे क्ितारे पर्णशाल्रा में 
रहो हुए दिन पी यरावट मिटाने के लिए बहाने दाग वत्य पहन वल्वस-छालर 
वो बाहर घोड नदी में उतर स्नाव कर रहे थे । 
नाग ने सोया इस प्रत्नजित की सहायता से जान बचा सबूगा। उसने 
प्रपदा भरती रूप दौड़ मणि थी शवल बना बल्वल वे प्रन्दर प्रवेश किया । 
गएड़ ने प्रीध्वा बरवे हुए उसे वहां धुत देस वल्कल के अ्रति गौरव होने से उसे 
में पयड श्षोधिसत्द को भन्‍्ते ! से भूछा हे। झ्लाए अपने वल्कत को सें। 
में नाव को खाऊँया' बहने के लिए यह याघा कहौ--- 
इंपूरपाव पवरों पदिदृठो 
सेल्स बण्णेव पमोश्धमिच्च 
ग्रह्मण्च बण्ण शपचायमानों 
बुभुष्खितो तो विसहामि भोत्तु ॥ 
[यहाँ मणिवर्ण से कागराजा जाव बचाने के लिए घुसा है। में ब्राह्मण 
चर्ण वा आदर करने के कारण भूखा होता हुआ भी उस्ते खाने की हिम्मत नहीं 


बरता ह] 





इधूरगान पवरो पविट्‌ठो, उस वत्वल भ वायो में श्रेष्ठ नायराज अविष्ट 
हुआ है। सेलस्स बण्णेन्‌, मणि के वर्ण से, अर्थात मणि को शव बना प्रविष्ट 
हुआ। पमोर्खमिच्छ, मुझसे बचने वी इच्छा से। अ्रह्मझूच दष्ण भ्रपचायमानो, 
में तुम्हारे ब्रह्म वर्ण श्रष्ठ वर्ण वी पूजा करने के कारण, गौरव करने के कारण 
बुभृक्खितो नो विसरहामि मोौसु वल्कल में घुसे हुए इस नाग को भूल होते 
भरी नहीं खा उकता हूँ। 


शग्य | १५५ 


पामी में पड़े ही सडे घोधिसत्व ने गयड राज की प्रशसा वरते हुए यह 
गाया परी-- 
सो ब्रह्मयुत्तो चिस्मेव जोव 
दिव्या चर ते पातुभयन्तु भगखा 
सो ग्रह्मवप्ण ऋपचायमानो 
बुभुविणतों नो वितरासि भोत्तु ॥ 
[ तू ब्रह्म द्वारा रक्षित होतर चिर बात तक जीवित रह । तुझे दिव्य 
भोजन प्राप्त हा। धू ब्राह्मण वर्ण के यौरव के कारण भूखा होता हुमा भी 
नहीं पा रहा है ।] 





सो ग्रद्मगुत्तो, वह त ब्रह्म द्वारा गोपित, ब्रह्म द्वारा रक्षित होतर दिव्वा घ॑ 
से पातुभवन्तु भरखा, देवताओं वे! भोजन करने योग्य भोजन तुझे मिलें। 
प्राण हिसा करके नाग-मास सानेवाला न वन । 





इस प्रकार बोधिसत्यव ने पानी में सड़े ही सड़े अनुमोदन कर, पानी से 
निवल वल्कल पहन उन दोता को झपने झाश्रम पर ले जा मैत्री-भावना की 
प्रशश्या कर दोनो बा मेल करा दिया ! उसके बाद से वह प्रसन्नता पूर्वक सुस 
से रहने खग। 

धास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बठाया । उस समय 
नाग शौर गरुड यह दो महामात्य थ। तपस्वी तो में ही था । 


१४५. गग्ग जातक 


“जीव यरस सत गर्य यह झास्ता ने जेतवन के समीप राजा 
असेनजित के वनवाए राजकारास म रहते हुए भ्रपदी छीक के बारे में कही । 


कि [२९६५५ 


के. वर्तमान कथा 
एक दिन झास्ता को राजकाराम मे चारों प्रसार को परियद म चैंठे 
धर्मोपरदेश करते समय छीक आई । मिक्षुआ ने जोर से, ऊँचे स्वर से वहय-- 
“भन्ते | भगवान्‌ ! जीऐँ। सुगत ! जीए ।” उत्के चिल्लाने से धर्मोपरेश 
में विष्व पडा | भगवान्‌ ते भिश्ुझ्नो से पूछा-- 
#प्नेक्षुओ, यदि किसी के छीकने पर 'जीएँ' कहा जायगरा, तो क्या उस बहने 
से उसके जीने मरने पर कुछ प्रभाव पड़ेगा २” 
“भत्ते | मही।” 
#पक्षुओं ! छोंकने पर “जोएं” महों फहना चाहिए। जो पहे उसे 
बुष्झृत का दोष लगेगा 0”! 
उन दिनों मिक्षुओं को छीऊू झावे पर लोग पहा बरते--“नले ! 
जीएँ।” मिक्षु घुरा मानते भौर कुध न बोलते । लोग खीर उठो--नोंये है 
महू थरमण शाव्रय-पृत्रीय जो “भन्ते ! जीए” कटने पर कुछ नहीं बोलते । 
भगवान्‌ से यह बात कही गई । भगवान्‌ ने पहा--मिक्ुप्रो | गृहस्य लोग 
मंगल-प्रमंगल्त को मानने वाले है। भिशुम्ो | गृहप्य लोगों के 'भाते जीएं 
कहने पर 'चिरफाल तर जोते रहो' कहने की पनुशा देता हूँ।” 
भिक्षुघ्रो ने भगवान से पूछा--मल्ले | 'जौप्ो , तथा जीत रहो' पद गहने 
थी प्रपा कब से आरम्म हुई २ घास्ता ने वहा--मिश्नुप्रो, यह जीप्रो' तया 
जीते रहो' बहने की प्रया पुराने समर में प्रारम्म हुई। एतगा कह पूर्वजस 
शी दया मही-- 
ख. भतीत फथा 
पूबे समय में बाराणसो में प्रद्मगत वे राज्य बरो मे समय योपितरय 
बी देश में एन आह्यथ बुल में बैदा हुए । उतरा थिएा ब्यापारगरते गुजारा 
ग्रता था। उसों सोउह ये के द्लोषियत्य घे मोगी प्रादि की पीजें उप्र 
ग्राम विशम प्रादि में घूमने हुए याराघगी पहुेचरर दवारयाउ के घर पर भाजा 


९ [देनव पिदश में यह शिक्षपद नहीं गिप्ा। 


हक 


शग्ग ] श्श्७ 


बनवाकेर खाया। निवासस्थान नही था। उसने पूछा---“असमय पर आए 
हुए अतिथि कहाँ रहते हे ?“ 

मनुष्यों ने उत्तर दिया---/नगर के बाहर एक शाला है । लेकिन उसमें 
भूत-प्रेत आदि रहते है । यदि चाहे तो वहाँ रहें ।” 

बोधिसत्त्व ने कहा--तात ! चले ! डरने की जरूरत नहीं। में 
उस यक्ष का दमन कर उसे आपके चरणो पर गिराऊंया ।” वह पिता को लकर 
बहाँ गए । 

पिता तख्ते पर लेटा । वे स्वय पिता के पैरो को दबाते हुए वैढे । 

वहाँ रहनेवाल यद्ष ने बारह वर्ष कुबेर की सेवा करके उससे यह अधिकार 
प्राप्त क्या था कि उस शाला मे जो आदमी आएं उनमें से किसी को छीक आने 
पर यदि कोई जीवें' कहे और जिसको छीक झाई हो वह भी 'जीओ' बहे तो 
उनको छोडकर बह शेप सभी को खा सकता हूँ । वह चौखट पर रहता था| 
उसने बोधिसत्त्व के पिता को छीक लिवाने के लिए अपने प्रताप से सूक्ष्म चूर्ण 
बखेरा । चूर्ण झावर उसके नयनो में पडा । उसे तख्ते पर पडे ही पडे छीक 
आई। बोधिसत्त्व ने उसे जीवें' नही कहा ४ यक्ष उसे खाने के लिए चौखट से 
उतरने लगा | बोधिसत्व ने उसे उतरते देख, सोचा इसी ने मेरे पिता को 
छिंक्ाया होगा । छीवने पर जो जीवें' न बहे उन्हें यह यक्ष खा लेता होगा। 
उन्होने पिता को सम्योधन करके यह पहली गाथा कही-- 

जीव बत्स सत गर्ग ! झपरानि च बीर्सात, 
भा स॑ पिस्ताचा खादन्तु जीव त्व सरदोसत ॥ 

[गग्य ! तू सौ वर्ष जीवित रह ॥ और भी बीस वर्ष | मुझे पिशाच 

न साएँ। तू सौ वर्ष जीवित रह (] 





गर्ग, यह पिता को उसके नाम से सम्वोधन किया है । अ्परानि च बोसति, 
और भी वीस वर्ष जीवित रह । मा मे पिस्ाचा खादन्ठु, मुझे पिच्चाच न खाए। 
जीव त्व सरदो सत, तू एक सो बीस वर्ष जी। ; 

सरदसत या अर्य तो सौ वर्ष ही होता है । लेकिन पहले के बीस जोड 
देने म यहाँ एक सौ बीस से मतलब है ) 





श्श्प [२१११५ 


सक्ष वे बोधितत््व का बचत सुन सोचा कि इस माणवक ने जीवें! कहा है, 
इसलिए इसे नही खा सकता । इसके पिता को साऊँगा । इसलिए पिता के 
पास गया। उसमे उसे भाते देख सोचा, यह यक्ष उन लोगो को खा लेता होगा, 
जो जीवें” के उत्तर में 'जीओ' न कहते होगे । इसलिए मे प्रतिवचन करूँगा । 
उसने पुत्र के बारे में दूसरी गाया कही-- 
त्वम्पि वसस सत जीव श्रपरावि च वीर्सात, 
दिस पिसाचा खादन्तु जीर त्व सरदोसत ॥ 
[तू भी सौ वर्ष जीवित रह । और भी बीस वर्ष । पिशाच विप खाएं । 


तू सौं वर्ष जीवित रह।] 





विस पिप्ताचा, पिशाच हलाहल विप खाएँ। 





यक्ष ने उसकी वात सुन सोचा, में दौनो मे से किसी को नहीं वा सकता । 


वह रुक गया । 

बोधिसत्त्व ने पूछा---भो यक्ष ! इस शाला में प्रवेश करनेवाले प्रादमियों 
को तू क्यो खात्या है ?! 

“बारह वर्ष कुबेर की सेवा करके अधिकार प्राप्त किया है ।” 

“क्या सभी को खाने का अधिकार हैँ ?” 

“जीवें झोर जीमो' वहने वाला को छोड़ शप सभी को खाता हैं ।/ 

“यक्ष ! सूने पहले बुरे कमे किए । इसलिए तू निर्दगी, कठोर तश दूसरा 
की हिंसा करनेकाला पैदा हुआ । अभ्रव फिर उसी तरह के काम बरके तू तमोतम- 
चरायण' हो रहा है | इसलिए भ्रव से त्‌ प्राणि हिंसा ग्रादि से विरत हो ॥7 

इस प्रकार उस यक्ष का दमन कर, नरक के भय से उस्ते डरा, पच्चंशीलो 
में प्रतिष्ठित कर यक्ष को दूत की तरह विनोत कर दिया । 

आगे चलकर भाने जाने वाले मनुष्या ने यक्ष को देखा और जय उन्हें मालूम 
हुआ कि बोधिसत्त्व ने उसका दमन शिया, तो उन्हात राजा से बहा--देव ५ 





+ अ्त्यकार से भ्रघरार में जाने वाला रूतहीनहुस में पैदा होऱर भीच 
कमें करने याला । 
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एक तरुण ने उस यक्ष का दमन कर उसे दूत की तरह विनीत कर रखा है ।” 

राजा ने बोपिसत्त्व को बुलाकर सेनापति के स्थान पर नियुकत किया । 
और पिता का बहुत सत्कार किया । 

राजा यक्ष को वलि-ग्रहण का अधिकारी वता, बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार 
चल दाम आदि पुण्य-कर्म कर स्वगें सिधारा । 

झास्ता ने यह घर्म-देशना ला 'जीवें और 'जीओ' कहने की प्रथा उस समय 
चली, फहा भौर जावक का मेल बैठाया। 

उस समय का राजा आनन्द था। पिता काश्यप था। झौर पुत्र 
तो में ही था। 


१४५६. शअ्रल्लीनचित्त जातक 


“अलीनचित्त निस्साप_/, यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक हिम्मत-हारे भिक्षु के बारे म कही । 


क, चतमान कथा 


इसकी कथा ग्यारहवें परिच्छेद (निपात) की सबर जातक' मे आएगी । 

शास्ता ने उस भिक्षु से पूछा-- भिक्षु, क्या तूनें सचभुच हिम्मत छोड 
बी रेट 

“भगवान्‌ | सचमुच । 

झास्ता ने कहा-- भिक्षु, क्या तूसे पूर्व समय में हिम्मत करके मास वे 
दुबडे सदृद् छोटे से कुमार को वारह थोजन के वाराणसी के नगर का राज्य 


१ सबर जातक (४६२) 
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नहीं लेदर दिया या ? शव इस अकार के दासन में अप्नजित होकर क्यो 
हिम्मत हारता है २” इसना कह पूर्व जन्म वी कथा कही--- 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में बह्ादत के राज्य करने के समय बाराणसी के 
समीप ही बढ़ई-ग्राम था। वहाँ पाँच सौ वढई रहते थे। 

बह नोऊा से सदी के थ्ोत के ऊपर वी तरफ जाते । यहाँ जगल में धर 
बनाने थी लवडी वाठवर वही एक तल्ले तथा दो तल्‍्ले वे मवान बना, खम्मे 
से आरम्भ वरफे सभी लकडियो पर विह्ने लगाते । फ़िर उन्हें नदी वे किनारे 
लें जा, नौवा पर चढा, थोत के पभनुसार चल नगर में ग्राते। वहाँ जो जैसे घर 
चाहता, उसे वैसे बना देकर कार्यापण ले फ़िर वैसे ही जा घर के सामान लाते। 

उनके इस प्रवार जीविका चलाते हुए एक बार पडाव डालकर लकडी' 
काटते समय, उनके पास ही एक हायी का एव सैर को लकडी के खूँटे पर पडा । 
उस सूंटे से उसका पाँव विध कर उसमें बडी पीडा होने लगी। पर सूज गया । 
उसमें से पीप बहने लगा। 

पीडा से पीडित हो उसने लकडी काटने का शब्द सुतकर सोचा कि इन 
बृबृइयो से मेदा कल्याण होग्य ! ऐसा समरक कर वह तीत पैरों से चल्कर 
उनके पास पहुँचा भौर वही नजदीक ही पड रहा। 

बरढइयो वे उसका सूजा हुआ पैर देखा तो पास्॒ गए। उन्हें उसमें खूँटा 
दिस्लाई दिया । उन्होने तेज कुल्हाडी से खूंटे के चारो झोर गहरा निशान कर, 
उसमें रस्सी वाँधकर उसे खेचकर निकाला। फिर पीप निचोडकर, निकालकर गर्म 
पावी से धोगा। उसके अनुकूल दवाई करने से थोडे ही समय में घाव ठीक हो गया। 

हाथी ने मिरोग होकर सोचा--इन वढइयो ने मेरी जाव बचाई । मुभे 
इनकी कुछ सेवा करती चाहिए । उस दिन से वह वढइयों के साथ वृक्ष लावे 
लगा । छीलने के समय वह उन्हे उलट उलट कर सामने करता। कुल्हाडी 
भ्रादि औजार ले झाता । सृण्ड भें चपेटकर काले धागे के प्िरे को पकड लता । 
बढई भी भोजन के समय इसे एक एक पिण्ड देते तो पाँच सो पिण्ड हो जाते । 

उप्र हाथी का एक बच्चा था, जो एक दम इवेत वर्ण का था और था मगल 
हाथी। हाथी ने सोचा कि मै बूढा हो गया । अब मुक्के बपने लडके को इन बढइयीं 
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को याम बरने ने लिए देवर स्वय जाना चाहिए । वह बिना बढशयो को सूचित्त 
पिए ही जगत में मया । बहाँ से लड़के को ले भ्रावर बढ़इयों से बोला---/मह 
मेरा लड़वा है। तुमने मुझे जीवन दान दिया हे । मे डाउटर वी फीस के बदले 
में इसे देता हूँ । अरब से यह तुम्हारी सेवा विया वरेया ।” इतना बढ़, पुत्र 
यो प्रादेश दे कि पुत्र | जो वुछ्धभेरा याम है, वहसव भय से तू बरना, उसे 
बढ़द़यो वो सौंप स्वय जगल में प्रवेश किया । 
उस समय से बह हाथी वक््चा बढइयो के बहने के प्रनुसार सर बाम करने 
जगा। वे भी उसे पाँच सौ पिण्ड देवर पोसो । वह वाम समाप्त कर नदी में 
उतर सेलपर प्राया करता । बढदयों के बच्चे भी उसे सूण्ड प्रादि से पत्रड 
जल भौर स्थल में सभी जगह उससे सेलते । श्रेष्ठ हाथी हो, घोड़े हो, भयवा 
मुष्य हो, कोई भी पाती में सल-मूत्र नहीं त्यागते । बहू भी पाती में सल-सूत्र 
ने बर बाहर नदी के बिनारे पर ही बरता था । 
एवं दिन नदी वे ऊपर ने हिस्से में धर्षा हुई । हाथी वी आषी सूसी सेण्डी 
पाती से बहार नदी के रास्ते जा धाराणमी नगर वे पत्तन पर एप भाड़ी 
मजा झटवी । 
राजा के हाथी-गेवत पाँच सो हाथियो को नहलाने मे लिए ले गए। श्रेष्ठ 
हाथी वी लेण्डी वी गन्ध सूँघवर एक भी हायी ने पानी में उतरने वी हिम्मत लू 
बी। सभी पूँछ उठावर भागने लगे। हाथी-सेवको ने हथयानों को सयर वी । 
उन्होंने सोचा पानी में कुछ सतरा होगा। पानी खोज करने पर जय उन्होंने भाडी 
में श्रेष्ठ हाथी वी लेण्डी देसी तो समझ गए वि यही वारण रहा है। उन्हाने 
चाटी मेंगवाई स्‍पौर उसे पानी से भर, उसमे उसे घोल हाथियों वे शरीर पर छिड़ - 
बा दिया। शरीर सुगरन्धित हो गए तब वह हाथी नदी में उतरसर नहाएं। 
हथवानो ने राजा वो वह समाचार सुना सलाह दी पि देव | बढ हाथी 
सोजवाबर मेंगवाया जाना चाहिए । राजा नौपाधो के बेडे से नदी मे उतर 
ऊपर जानेवाले बेडे से वढइयो थे निवासस्पान पर पहुँचा । वह हायी-वच्चा 
नदी में खेल रहा था। जब उसमे भेरी शब्द सुना तो जागर बदइयो के पास 
फ़रड़ा हो गया । बढदइयों ने राजा वी भगवानी वरते हुए बहा--देव ! मद्दि 
सवड़ी को भावश्यक्ता थी, तो कष्ट क्यो किया ? बया मेजरर मेंग्राना उचिक 
ने होता २ 
६2 
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प्राज से सातवें दिन राज्य गे देरर युद्ध करग। डगते द्वित प्रवीदा रु९।/ 
राजा ने अच्छा बह स्वीयार रिया। 

देवी मे साएें दि पुत्र यो जन्म दिया । खोया से बढ़ा यह हमारे उद्घा- 
चित्त वी उदासी को दूर बराग हुमा पैदा हुमा है, भी ए उपया नाम प्रतीयधित्त 
पुसार खरा । 

उसके पैदा होते वे ही दि। से संगर-तीयासी सोगवनारेश के साथ युद्ध 
परने सगे | युद्ध वा नेता न होगे से बडी सेता भो युद्ध वरती हुई घोड़ी घोटी 
पीछे हटने छगी । 

आमात्पों ने रानी से वह समाचार बह पूछा-- 

“शझार्ये | इस प्रवार रोना वे' पीछे हों रो हमे डर लगा है हि हम 
हार न जाएँ। राजा वा मित्र भगत हाथी से राजा थे मरने जी बाय थो जानता 
है, न पुत्र उत्पन होने वी थात जाय ह गौर न कोघ्नतनरेश वे भार युद्ध 
बरने वी बात जातता है। हम इसे यह सर बढ दें ? 

उसने 'प्रच्छा' बह स्वीयार विया। फिर पुत्र फो भलंदत पर कोमल 
वस्त्र पी गद्दी पर लिटा महत से उतर झामा या को साय ले हत्ति शाजा में गई । 
यहाँ बोधिसत्त्य को हाथी के पैया पर रत वर बोली-- 

* स्वामी ! तुम्हारा मित्र तो मर गया । हमने तुम्दारे हृदय बे! फट जाने 
के डर से तुमसे नही वहा । यह तुम्हारे मित्र का पुत्र है । कोशल-राजा भ्रावर 
नगर वो घेरे हुए तेरे पुष्र रो युद्ध वर रहा है । सेना पीछे हट रही हू । या तो 
लू भपने पृत्र को स्तय हो मार डाल झयवा राज्य जीतकर इसे दे ।" 

उसी समय हाथी ने वोधिसत्त्व को सूण्ड में लें उठा कर सिर पर रा । 
रोया पीटा । फिर बोधिसत्य को उतार कर देवी वे हाथ में लियाया भौर 
फोशल-नरश वो पकड़ने बे लिए हस्ति-शता से विएल पडा। 

मन्त्री-यण ववच उपर, सज सडारर दरवाजे सोच उसके पीछे पीछ 

हो लिए । हाथी में नगर से नियल 'छौंच-नाद क्षिया। लोगा को डरा बर 
भगा दिया | सेना को पौत को तोड़ बोशव-रागं को बाला से पत्ड लापर 
बोधिसत्त्व के पैरो में डाल दिया। वह मारने वे लिए उठा, तो उसे राजा । 
अब से सावधान रह | यहू मत रामझ रि ऋुमार बालक है । इस प्रयार 
उपदेश दे उसे उत्साहित किया । 
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उस समय से सारे जम्बू द्वीप का राज्य एक प्रकार से बोषिसत्त्व के ही 
हाथ में झागया । कोई भी झत्रु विरोध न कर सका। 
सात बे की प्रवस्‍्था होने पर वोधिसत्त्य का अभिषेक हुमा । वह झलोव 
चित राजा के नाम से धर्मानुकूल राज्य करते रह कर मरने पर स्वयं सिधारा। 
शास्ता ने यह पूर्वे जन्म की क्या ला सम्यक्‌ सम्बुद्ध होने की अवस्था में यह दो 
भायाएँ बही-- 
प्रलीनचित्त निस्साय पहट्ठा महतो चमू 
फोसल सेना-सन्तुद्न' जीवगाहूं झ्गाहयो 
एवं निस्सयसम्पप्तो भिक्‍्खु श्रारदवीरियो 
भावय॑ कुसले धम्म॑ योगस्ट्रेमस्स पत्तियां 
प्रापुणे. भनुपुस्बेव. सब्य. सम्जोजनश्सय 9 
[प्रल्लीन चित्त के कारण बडी सेना प्रसप्न हुई। अपने राज्य से ग्रसन्‍्तुष्ट 
बोशल नरेश को जिन्दा पकडवा लिया । इसी प्रकार यदि भिक्षु धयल्-शील 
हो भौर उप्तता सहायक हो तो यह निर्वाण-प्राप्ति के लिए वुशल-धर्मों या 
पभ्यास कर भर से सम्मोजदों का द्ाय बर संस है। ] 





झलीनचित्त निस्साथ, झलीनचित्त राजबुमार के कारण पहट्ठा महतो 
चरम, हम लोगो को राज्य-परपरा देखनी मिली, इसलिए वी सेना प्रसप्न हुई । 
कोमल सेनासन्तुडर, कोशल नरेदा को, जो प्रपने राज्य गे भसन्तुष्ट हो पराया 
राज्य सेने वी झाया । जीययाहूं झदाहयी बिना मारे ही उस सेगा मे उस हाथी 
से राजा को जीवित पप्रडवाया । एर्व निस्सय सम्पन्नो ज॑से यह सैता उसी प्रयार 
बोई कुल-पुत्र बुद्ध भयवा बुद्ध-यावक सदृ्ध विसी ट्तिपी को या उसने! भाधप॑ 
से मुक्त | भिक्तु, जो शुद्ध है, उसी का मद नाम हैं। भारद्धविरियो। 
प्रयत्नदील। चार प्पार के दोषों से रहित प्रयत्ल से मुक्त । भाव शुगर 
धम्म, पुशत, निर्दोधप सैतीस बोपिन्यालि पर्मों को भावता गरता हुस्य / 
योगदर्दमरस पततिया घारों प्रयार गे योग गे शेम प्रदवा निवधि पी प्रति 
के लिए उस पर्म दा प्रभ्याग वरो हुएं। पापुणे धनुपुम्देत सम्ब शश्भोजन 
बतपे इस प्रतार दिपययनता रे इस पुणत्न-धर्म शा सम्पाग करो हुए पट हिसी 
लिंवी का भाषवयाण मिशृ क्र से विप्यया शान भोर पटपे मार्ग्यस 
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प्राप्त प्रो हुए प्रन्त में दसो सख्झोजना गा माश होने पर पैदा होगे बे कारण 
सब्यसज्जोमनाराय स्वध्प वहे जाने बालें प्रहेय यो प्राप्त बरता है। 
बयोरि निर्वाण प्राप्त होने पर सभी राज्जोजनों वा दाय हो जाता है, इग लिए 
उसे भी सश्जोजनक्षय ही बहा जा रायता है । इस लिए यह भ्र्य हुप्रा हि 
निर्माण कहे जोन याले सभी सम्योजाता ये दाय को प्राप्त करता है। 





इस प्रयार भगवान्‌ ने प्रमृतमहानिर्याण को घर्मोपदेश में मुग्य स्थान दे 
भागे घार प्रार्मन्सयों को प्रशाशित वर जातव था मेत वैंठाया | रायो 
या प्रवाशन समाप्त होने पर हिम्मत-हारा भिक्षु भहंव पद साभी हुप्रा । 

उस समय भागा महामाया, पिता शुदोदन महाराजा था । राज्य लकर 
देने वाला गह हिम्मतद्वारा भिधु था। हाथी वा पिता सारिपृत्र 3 भ्रतीनचित्त 
बुमार तो में ही था। 


१५७, गुण जातक 


“पेन काम पणामेति !” यह (उपदेश) शास्ता ने जेतवन में विद्वर 
करते सम्रय प्रानन्द स्यविर को एक हजार वस्त्र मितरते के बारे में बहा । 
पे 
के. वृतमान कथा 


प्रातन्द स्थविर की कोझल-नरेश के महल में धर्मोपदेश शरने को कया 
पहले महातार जातक! में झा ही गई है। 
जिस समय स्पविर राजा वे महल में धर्मोपदेश दे रहे थे राजा वे लिए 


* महासार जातर (६२) 
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“पुराने उत्तरासग वा वया बटेगे २! 
“ग्न्तरवासक' बना लेंगे ।” 
“पुराने प्रन्तरवासक का क्या परेगे २१ 
“विछावन बना लेंगे ।” 
“पुराने विछौते का क्या करेंगे २” 
“जमीन पर बिद्धा लेंगे ।” 
“जमीन पर जो पहले बिदाते थे, उसका कया बरेंये ?” 
“पाँव-भाडने का काम लेंगे ।” 
पाँव भाडने के पुराने कपडे का क्या करेंगे २”? 
“महाराज ! जो श्रद्धापूर्वक दिया गया हैँ, वह फंसा नहीं जा सकता । 
इस लिए पाँव भाडने के पुराने कपडे को कुल्हाडी से कूटवर मिट्टी में मिलाकर 
शयनासन की जगहों पर मिट्टी वा लेप करेंगे ।” 
“भन्ते | झ्रापकों दिया हुभा वस्त्र पाँव भाडने का कपड़ा बनने पर भी 
फेंका नही जा सकता २” 
“महाराज ! हाँ, हमें दिया फेंका नही जा सकता। उपयोग में ही 
लाया जाता है ।' 
राजा ने सन्तुष्ट हो प्रसन्नता के मारे धर पर रक़से दूसरे पाँच सौ वस्त्र 
भी मेंगवा कर स्थविर को दिए। स्थविर ने दान का फ्नुमोदन विया । उसे 
सुन स्थविर वो प्रणाम कर राजा स्यथविर की प्रदक्षिणा कर चला ग्रया । 
स्पविर ने जो पाँच सौ चीवर पहले मिले थे वह्‌ उन भिक्षुओ को बाँट 
दिए जिनके चीवर पुराने हो गए थे । 
स्थविर के पाँच सो शिष्य थे। उनमें एक छोटी भ्रायु का भिक्षु स्थविर की 
बहुत सेवा करता था। परिवेण में काड्‌ लगाता । पीने भौर काम में लाये 
का पानी लाकर उपस्थित करता। दातुन लाकर देता । मुख धोने तथा 
स्नान करने के लिए जल देता। पाजाने भ्रग्नि-्शाला तथा सोने-बैठने के 
स्थान को ठीक-ठाक करके रखता । हाथ-पैर दवाना तथा पीठ मलना भ्रादि 


*जॉ्च पहनने का चौविर, जंसे घोता। 
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करता। स्थविर ने यह सोच कि इससे मेरा वढा उपकार विया है पीछे मिले 
सब वस्त उसी को देवा उचित समझ दे डाले । उसने भी वह सब वस्त्र बॉट 
कर प्रपने गुरु-भाइयो को दिए । 

वे सभी भजु जिन्हें वस्त्र मिला वस्त्र के टुकड़े टुकडे कर ऊत्हें रग कृथिकार 
पुष्प के सदृश् कापाय वस्त्र पहन श्ञास्ता के पास गए ) वहाँ प्रणाम कर एक 
झोर थेठे भिक्षु बहने लगे-- 

“भन्ते ! क्या श्रोतापन्न भ्रार्येआवक भी मुँह देखकर दाव देते है ?” 

“पिक्षुप्रो, भ्राये-भ्ावक मुँह देखकर दान नहीं देते ।” 

“भन्ते ! हमारे उपाध्याय धर्म-भण्डागारिक स्थविर ने हजार हजार वी 
कीमत के पाँच सौ वस्त्र एक ही छोटी झायु के भिक्षु को दे दिए । उसमे जो 
उसे मिले बाँठ कर हमे दिए !” 

#प्न्लुप्रो, प्रानन्‍्द मुख देखकर दाव नहीं देता । उम्र भिक्षु ने इसकी बहुत 
सेवा की । उसने अपने उपबार का प्रत्युपकार करने के विचार से गुणवान होने 
के रुपाल से, उचित होने से सोचा कि उपकारी का प्रत्युपकार करना चाहिए, 
भौर इसी लिए अपनी कतज्ञता प्रकट करने के लिए दिए। पुराने पण्ठितों ने 
भी झपना उपकार करने वाले का वदले में उपकार किया है!” उपके प्रार्थशा 
करने पर पूर्व-जन्म की वात कही +- 


ख. अतीत कथा 

पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसर्त 
सिंह की योति में पैदा हो पव॑त-्गुफा मे रहते थे । 

उन्होंने एक दिन गुफा से विकल एवेत के नीचे की ओर देखा । उस पर्वत 
के चारो और बडा भारी तालाब था ) उस के एक (तरफ) ऊँची जगह पर 
कडें दलदल के ऊपर वोमल हरी घास उगी थी । खरगोश्य, हरिण, झौर हलके 
मृग उसके ऊपर बिचर कर उसे खाते । उस दिन भी एक मूंग उन तिनकों को 
खाता हुआ घूम रहा था। सिंह उस मृय को पकडने के लिए पर्वत पर से उद्धव 
कर गृग की तरफ़ कूदा ! मूंग मरने के भय से डरकर चिल्लाता हुआ भाग 
अया | पिह वेग वो न रोक सकने के कारण दलदल पर गिरकर नीच चला 
गया) ऊपर न आ सकते के कारण चारो पैर खभे की तरह हो गए। उसे एक 
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सप्ताह तक बही निराहार खडा रहवा पडा। 
एक सियार शिकार खोज रहा था। उसे देख भय से भागा । सिंह ने 
उसे बुलाकर कहा--भो ! सियार ! भाग मत। में दलदल में फंसा हूँ । 
भैरे जीवन की रक्षा कर ।” सियार उस के पास जावर बोला--“मे तो तुमे 
निकालूँ, लेक्नि डर लगता है कि तू निकलकर मुझे खा न जाए। 
“डर मत। में तुमे नही खाऊंगा। तेरा बडा उपकार करूँगा। भुझे 
किसी उपाय से निकाल [! 
सियार ने उससे प्रतिज्ञा करवा चारी पैरो के इद-गिर्द से दलदल हठा 
चारो पैरो से चार नालियाँ पाती की शोर वना दी । पानी ने घुस कर गारे को 
नरम कर दिया । 
उसी समय सियार ने सिंह के पेट के नीचे घुस कर चिल्लाया-- 
स्वामी | जोर लगाएँ। स्वय सिंह के पेट में सिर से टक्कर लगाई। 
सिंह जोर लगाने से गारे के ऊपर आया और कूद कर स्थल पर जा खडा 
हुआ । 
थोडी देर विश्राम कर, तालाब में उतर गारे को घो, स्नान कर सिंह ने 
एक भंसे वा बध किया । उसे दाढो से चीर उसका मास उधेड सियार के आगे 
रख कहा--सौम्य | ले खा। सियार के खा चुकने पर अपने खाया । सियार 
ने एक मास-पेझ्षी मुँह में सी । 
शेर ने पूछा--सोम्य ! यह किसके लिए २?” 
सियार बोला-- तुम्हारी दासी है। यह उसके लिए ।” 
सिंह बोला--ले ले ।” स्वय भी सिंहनी के लिए मास लेकर उसने सियार 
से कहा--सौम्य | आ अपने पर्वत के शिखर पर जाकर वहाँ से सखि 
के निवास स्थान पर जाएँगे ।” वहाँ पहुँच, मास खिला चुकने पर उसने सियार 
आर सियारनी को आइवासन दिया--अ्रव से में तुम्हारी देख-भाल करूँगा । 
बहू उन्हें प्रपत निवास स्थान पर ले गया) वहाँ गुफा के द्वार पर ही दूसरी 
गुफा में बसाया । 
उसके बाद से सिंह सिंहनी और सियारनी को छोड सियार के साथ शिकार 
के कलए जाता ) यहाँ नाना पक्ुओ) के। मार कर दोसे। बह खाते । कसहनी 
ओर सियारनी को भी ला कर देते । इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा | 
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सिंहनी ने तथा सियारनी ने भी दो दो पुत्रों को जन्म दिया । वे सब इबट्ट 
रहते लगे । 

एक दिन सिंहनी के मन में श्राया--यहू सिंह सियाद को, प्ियारनी को, 
तथा उसके बच्चो को बहुत प्यार करवा है । इसवा सियारनी से सम्बन्ध अवश्य 
होगा । इसी लिए उससे स्नेह करता है । में इसे कष्ट देकर, डराकर भगाऊँ। 

जिस समय सिंह सियार को साथ ले शिकार के लिए जाता सिंहनी सियारनी 
को डराती, घमकाती--सू यहाँ क्यो रहती है ? यहाँ से भागती क्यों घही ? 
उसके बच्चे भी सियारनी के बच्ची को वैसे ही तग करते, धमकाते । 

सियारनी ने सियार से सब हाल कहा भर बोली-- पता नही, सिंहनी 
सिह के ही कहने से ऐसा व्यवहार करती है। हम यहाँ बहुत दिम रह चुके । 
बह हमारी जान भी ले सकता है । अपने निवास स्थान पर ही चले ।/ 
सियार ने उसकी बात सुन सिंह के पास जाकर कहा>- 

“स्वामी ! हम तुम्हारे पास बहुत समय रहे। भ्धिक देर तक 
सम्रीष रहने वाले अ्रप्रिय हो जाते हे । हमारे शिकार के लिए चले जाने पर 
पसिंहनी सियारनी को तग करती हैं । उसे डराती है कि यहाँ क्यो रहती है ? 
यहाँ से भाग । सिह-वच्चे भी सियार-वच्चो को डराते घमकाते है ) यदि किसी 
को विसी का' अपने पास रहना अच्छा न लगे तो जाओ कह कर उसे निकाल 
देना चाहिए, तंग करने की क्या जरूरत है ॥” 

इतना कह यह पहली गाया बही-- 

येने काम पणामेति धम्मों अलवत मिगी ! 
उद्चदान्ति विजानाहि जात सरणतों भर्म ॥ 

[हे सिंह ! बलवान्‌ का यही स्वभाव है कि जहाँ चाहता है भगा देता है। 
हे उन्नत दाँत वाले (सिंह) ! यह जान ले कि शरण-स्थल से ही भय पैद हो 


गया ।| 





गेन काम पणामेति घम्मो बलवरत बलवान भ्रथवा ऐश्वयश्ाली झपने सेवक 
को जिस दिशा में चाहता है उत्त दिशा में भगा देता है, निवाल देता है, यह 
बलवानो का घर्मं है । यह ऐश्वयें-शालियो का स्वभाव है । यही परम्परा है। / * 


गुण ] १७१ 


इस लिए यदि हमारा रहना अ्रच्छा न लगता हो, तो हमें सीधा निकाल दे । 
कष्ट देने से क्या लाभ २---यही झथें प्रकद करने के लिए यह कहा । सिगी, 
सिंह को सम्बोधन करता है । वह मृगराज होने से मृगो का मालिक है, इसी 
लिए मिगी | उन्नदन्ति--यह भी उसो का सम्बोवन है। ऊँचे दाँतो वाला 
होने से उन्दान्ति | उन्नतदन्ति, यह भी पाठ है। विजानाहि, यही ऐश्वर्य- 
शालियो का स्वभाव है, यह जान लें । जात सरणतो भय, हमें तुमसे प्रतिष्ठा 
मिली, इससे तुम्ही हमारे शरण। श्रव तुम्हारे ही पास से भय पैदा हो गया । 
इस लिए हम अपने निवास-स्थान को जायेंग। 

दूसरा भर्थ--मिगी (सिंहनी) उन्नदन्ती मेरे वच्चो श्रौर स्त्री को ताडती 
है । पेन काम पणामेति, जिस जिस तरह से चाहता है उस उस तरह से निकाल 
देता है, प्र्वतित वरता है तग करता है--इसे तू जान ले । इसमे हम क्या कर 
सकते है ? घम्मो बलवत, यह वलवानो का स्वभाव है। हम जाते है! 
किस लिए ? क्योंकि जात सरणतों भय | 





उसकी बात सुनकर सिंह ने सिंहनी से पूछा--“भद्रे ! भ्रमुक समय में 
शिकार के लिए गया था और सातवें दिन इस सियार श्रौर सियारनी के साथ 
लौटा था, इसकी कुछ याद है?” 

“हाँ, याद है ।" 

* मेरे एक सप्ताह तक न झ्रा सकने वा कारण जानती है ।" 

“स्वामी ! नहीं जानती हूँ ।” 

“भद्ठे | में एक मृग को पकडने जाकर चूक कर दलदल में फेंस गया । 
उसमें से न निकल सकने के कारण सप्ताह भर भूखा खडा रहा । प्ो, इस सियार 
ने भेरे प्राण बचाए। यह मुझे जीवन-दान देने वाला मित्र है। जो मित्र का 
धर्म पूरा कर सके वह मित्र दुवंल नहीं माना जाता । इस के बाद मेरे मित्र, 
मेरी सखी तथा उसके बच्चो का इस प्रकार अपमान न करना ।! 

इतना कह सिंह ने दूसरी गाथा कही-- 
अपिचेपि दुब्बलो भित्तो मित्तपम्मेसु तिट्ठलि 
सो जातकों च दन्घू च सो मित्ती सो च मे सखा, 
दाठिनि ! मा्तिमिज्जत्थो सिंगालो मस पाणदो ॥ 
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न [ यदि मित्र दुर्बेल है, लेविन वह मित्र के कतेव्य को पूरा करता है तो वही 
रिव्तेदार है, बन्धु है, मित्र है, सपा है ! पिहदी ! झपमान मत बर । प्यार 
मेरे आ्णों वी रक्षा वरने वाला है।] 





भझपि चेंषि, एक 'भ्रपि' योर डालन के लिए है, दूसरा 'पपि' सम्भाववा 
प्रवूट करता है। प्रत्थय इस प्रवार हँ--दुब्दलों चेषि मित्तो मित्तपस्मेसु 
भ्रषि तिट्ठति, यदि स्थित रह सकता है। सो जातशो च बन्घु चसो, मंत्री 
चित्त होने से मित्तो । सो व मे सहायक होने से सखा। दाठिनि ! माति- 
मण्अित्यो, भद्दे ! दाढ़ वाली ! पघ्िहनी ! म्रेर मित्र भ्रथवा मेरी सखी 
का श्रपमान न कर । यह्‌ स्िगालों सम पाणदों। 





उसने सिह की बात घुत सिगारती से क्षमा माँगी ) फ़िर उसके तथा उसके 
बच्चो के साथ मिल जुल कर रहने लगी । सिंह-बच्चे भी सियार के बच्चो के 
साथ खेसते हुए मौज करते हुए रहने लगे । माता पिता के मरने पर भी मैत्री 
बनाए रख मिलजुब कर रहे । सात पीढी तक उनकी मंत्री बराबर बनी रही । 

शास्ता ने यह धर्म देशना ला झाये-सत्पो को प्रवाशित कर जातक का 
मेल बठाया। सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर कोई ्रोतापत्त, कोई 
सहृदागामी कोई अनागामी तथा कोई अहँव हुए । 

झस समय सियार ग्रानन्द था। सिह तो में ही था। 


१श८- सह जातक 


“क्षपिद विसमसौलेन._” यह शास्ता ने जतवन में विहार करते समय दो 
भिक्षुओ के बारे में जितका स्वभाव बडा उद्दण्ड था, वही [ 


* 


खुहनु ] १७३ 
क. वर्तमान कथा 


उस समय जेतवन में भी एक उद्ृण्ड, कठोर, दुस्साहसीं भिक्षु था और 

एक' दूसरा देहात (>-जनपद) में भी था। 

एक दिन देहात का भिक्षु किसी काम से जेतवन गया । श्वामणेर और 
छोटी झ्रायु के भिक्षु उसके चण्ड-स्वभाव की बात जानते थे । उन्होने दोनो 

उदरृण्ड भिक्षुम्रो का भगडा देखने की इच्छा से कुतूहूलवश उस भिक्षु को जेतवन 
वासी भिल्षु के परिवेण में भेज दिया । 

दोनो उदृण्ड भिक्षु एक दूसरे को देखते ही परस्पर एक हो गए, मित्र बन 

गए। वह एक दूसरे के हाथ, पैर, पीठ दबाना आदि करने लगे। 

भिक्षुओं से धर्म सभा में बात चलाई--भिक्षुओं ! उद्दण्ड मिक्षु दूसरो 
के प्रति तो बडे उद्ृण्ड हे, कठोर हे तथा दुस्साहसी है लेकिन दोनो परस्पर 
एक हो गए, मेल कर लिया, प्रेमी बत गए ।” 

शाह्ता ने श्राकर पूछा--भिक्षुओ ! इस समय बेठे क्या वात चीत कर 
रहे हो ?! 

“ग्रमुक वातचीत ।” 

“भिक्षुओं ! केवल अ्रभी नहीं पहले भी यह औरो के अ्रति तो उद्ृण्ड, 
कठोर तथा दुस्साहसी थे लेकिन दोनो परस्पर एक हो गए थे, मेल से रहते थे 
तथा प्रेमी थे । 

इत्तना कह पूर्वेजन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे व्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
उस राजा के सर्वार्थंसाघक आमात्य हुए। थे उसे अर्थ तथा धर्म की बातो में 
सलाह देते थे ॥ वह्‌ राजा थोडा लोभी स्वभाव का था। उसके यहाँ महासोण 
नाम का एक दुष्ट घोडा था । 

गास्धार (+>उत्तराषध) देश के घोडो के व्यापारी पाँच सौ घोड़े लाए । 
राजा को घोडो के आसे बडे खबर दी गई १ 

पहले बोधिसत्त्व घोड़ो की कीमत लगा उसे कम न कर दिलवाते थे | 
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राजा को उससे सतोष न होता था। इस लिए उसने दूसरे भामात्य को बुताफर 
कहा--तात ! लू घोड़ो की कीमत लगा । लेक़ित वीपत ख़गाने से पहले 
महझसोण को ऐसा कर कि वह इन घोडो में जाकर उन्हें काट वर जल्मी कर 
दे। जब वे दुबंल हो जायें भौर उनका मूल्य घट जाएं, तव उनकी कीमत 
लगाता ।! 
उसने 'अ्रच्छा' वह स्वीकार कर वैसा ही किया ! घोड़ा के व्यापारियों ने. 
भसस्तुष्ट हो, उसने जो किया वह बोधिसत्त्व से कहा । 
चोधिसत्तव ने पूछा--“कया तुम्हारे नगर में दुष्ट घोड़ा नहीं है ?” 
रुवामी ! सुहनु नाम का दुष्ट, चण्ड, कड़े स्वमाव का घोडा है।” 
“अ्रच्छा तो फिर भाते समय उस घोड़े को लेते झावा।! 
उन्होने पच्छा” कह स्वीवार किया। फ़िर भाते सभय उस थोडे को 
साथ लिवाकर पग्राए 
राजा ने सुना कि घोडो के व्यापारी आए । उसने खिडबी खोलकर 
घोडो को देखा धोर महासोण को छुडवा दिया। घोडो के व्यापारियों ने भी 
महासोण को प्राते देख सुहंनु को छोटा । थे दोनो पास झोोने वर एक दूसरे का 
शरीर चाटने लगे। राजा ने बोघिसत्त्व से पूछा--/मितर | यह दो घोड़े 
दूसरों के प्रति चण्ड है, कडे स्वभाव के हे, दुस्साहसी है । दूसरे धोड़ो को 
काठ कर रोगी कर देते है । लेकित एक दूसरे के शरीर को चाटते हुए झानन्द- 
पूर्वक खडे है ॥ यह क्या बात है ?" 
बोधिसत्व ने उत्तर दिय्रा, (महाराज ' यह परस्पर विरोधी स्वभाव 
के नही है, समान स्वमाव के है, समान धातु के है” झौर यह दो गाधाएँ कही--- 
नगद विप्तमत्तीलीत सोणेब  सुहनुत्तह, 
सुहनूषिं सारिसोयेव यो सोघस्स से गोचरो # 
पक्‍्सन्दिता प्रगब्भेच निच्च सनन्‍्दान खादिना, 
समेति पाप पापेन समेति असता अस्त ॥ 
| सुहनू और सोण का स्वभाव विरोधी नही है । जैसा सुहनु है, वैसा ही 
सोण । उद्दबन-हूद करने वाले, प्रगल्म तथा हमेशा लगाम सा जाते वाले 
इस धोडे का पापक्‍्में भौर असत्कर्म दूसरे के बराबर हैं] । 
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भमिद विसमस्तोलिन सोणेन सुहनुस्सह, यह जो सुहनु दुष्ट धोडा सोण 
मे साथ प्रेम बरता है, यह प्रपने विरुद्ध स्वभाव वाले वे साथ नहीं। यह भपने 
समान शील थाल के हीं साथ बरता हूँ। यह दोनो दुष्ट स्वभाव वाले होने से 
समान स्थभाव वालें वा समान धातु वाले हैँ। सुहनूषि तादिसोयेव यो 
सोणस्स सगोचरो, जैसा सोण सुहनु भी वैसा ही । यो सोणस्स शगोचरो, जो 
सोण वी चरने वी जगह है, बही उसकी भी । जैसे सोण भ्रश्बन्योचर है भ्रश्वो 
को बाटता हुआ ही चरता है, उसी तरह सुहनु भी । इस प्रवार उनती समान 
गौचरता प्रदर्शित वी गई हैँ। उनके आचरण वी एकता दिखाने वे लिए 
पव्सन्दिना भादि बहा गया है । 

पक्सन्दिता, भ्रश्वो वे ऊपर कूद पडने के स्वभाव वाला । प्रयग्भेल, वाय- 
प्रगल्मता श्रादि दुश्शीलता से युक्‍त। निच्च सरदानख्ादिना, हमेशा श्रपतती लगाम 
था जाते की भादस वाले से । समेति एप पापेन, इन दोनो में से एक का पाप, 
दुष्टता दुसरे के बरावर है | असता प्रस् इन दोना में से एक दुष्ट दुराचारी 
वे साथ दूसरे का प्स बुरा बाम बरादरी बरता है। जँसे मूंह भादि वे साथ 
गूँहू भादि मिल जाता है, कोई झ्न्तर नही रहता, वैस ही । 





इसना कहकर बोधिसत्व ने राजा को उपदेश दिया-- महाराज !' 
राजा फो झंधिक लोभी नही होना चाहिए। दूसरा वा धन नष्ट बरना उचित 
नहीं।” फिर घोड़ो की कीमत लगबा उचित मूल्य दिलवाया । 

घोडो के व्यापारी यथोचित मूल्य पाकर सतुप्ट लौटे। राजा भी बोधि- 
सत्त्व के उपदेशानुसार रह कर्मानुसार परलोक सिघारा । 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक वा मेल बैठाया। 

उस समय दो घोड यह दो दुष्ठ भिदक्षु थे। राजा भानन्द था । पण्डित 
भ्रामात्य तो में ही था । 
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पर्दत-ध्युखला में एक दण्डक-हिरण्य पर्वेत के नीचे रहना शुरू क्या। राधि का 
प्रभात होने पर वह पर्वत के शिखर पर बैठ, उगते सूय्ये वो देख अपने घूमने 
फिरने की जगह वो सुरक्षित करने के लिए ब्रह्म (महानू-) मन्त्र बनाता हुमा 
यह कहता-- 

उद्देतव॑ चवखुमा एकराजा 

हरिस्सवण्णो एठविष्पमासों 

त॑ त॑ ममस्सामि हरिस्सवण्णं पठविष्पभासं 

* तयज्ज गुत्ता बिहरेमु दिवसं॥ 
[ बह चक्षुमान एक राजा जिसका रग सुनहरी हैं और जो पृथ्वी को प्रवा- 

शित करता है उदय हो रहा हँ। में इस पृथ्वी को प्रकाशित करने वाले, सुवर्ण 
वर्ण वो नमस्कार करता हूँ। झ्राज इसके द्वारा रक्षित होकर दिन में धूमें ।] 





उदेत्ि, प्राचीन लोकबातु से ऊपर उठता है। चबखुमा, सारे इह्माण्ड 
के लिवासियों के भन्धकार को दूर कर आँख प्राप्त कराने से वह जिस भ्रांस 
का देने वाला हुआ उसी आँख वाला होने से चचखुमा ॥ एकराजा, सारे चक्रवाल 
में प्रकाश फैलाने वालो में सर्वेश्षेष्ठ होने से एकराजा । हरिस्सवण्णो, हरि जैसा 
रुग, प्र्थात्‌ स्वर्ण वर्ण | पठवि को प्रकाशित करता है, इस लिए पठविष्प- 
भास्तो | त॑ त॑ नमस्सामि, इसलिए ऐसे उन्हें नमस्कार क्रता हूं, वन्दना करता 
हूं । तयज्जगृत्ता विहरेमु दिवस, उससे सुरक्षित होकर, उसकी हिफाजत में 
हम भाज का दिन सुखपूर्वक उठ वैठ चल फिर कर गुजारें | 





इस प्रकार वोधिसत््व इस गाथा से सूय्ये को नमस्कार कर इस दूसरी 
गाया से भ्तीत काल के परिनिर्वाण को प्राप्त हुए बुढ्धों तथा बुद्ध-गुणो को 
स्मरण करते-- 
ये प्राह्मणा येदगु सब्व घम्मे 
ते मे नमो ते च म॑ पालयन्तु 
नमत्यु बुद्धात नमत्यु बोधिया 
से जिफुलतसत जप विमुक्तिया 
इसे सो परित्त कत्वा मोरों चरति एसना 0 
हद 
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[जो ब्राह्मण सब धर्मों के जानने वाले है, उन्हें मेरा नमस्कार है। वें 
मेरी रक्षा करें। बुद्धों को नमस्कार है। बोधि को नमस्कार है। विमुक्तो 
को नमस्कार है। विमुक्षि को नमस्कार है--वह मोर इसे अ्पनो रक्षा 
(का साधन) बना खोजता रहता था ।] 





में क्ाह्मणा, जिन्होंने पापो को बहा दिया है, जो विशुद्ध होने से ब्राह्मण 
कहे गए हैं। वेदगु, जो वेद के पार गए वह भी वेदगु भौर वेद द्वारा जो पार 
गए वह भी बेदगु। यहाँ मतलब हूँ कि जितने सस्कृत असस्दृत धर्म हैं उन सभी 
को प्रकट करके गए इस लिए वेदगु । तभी कहा गया है--सब्ब धम्मे। 
सब स्कस्ध, आयतन, धातु, धर्मों को स्वलक्षण तथा सामान्य लक्षण की दृष्टि 
से अपने ज्ञान वो प्रकट करके गए अथवा तीनो मारो के मस्तक वो मद्दित कर 
दस सहुख्र लोकधातु को उन्नादित कर बोधि-बृक्ष के नीचे सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व 
आप्त कर ससतार के पार पहुंचे। ते मे तभो, थे मेरे इस नमस्कार को स्दीकार 
करें) ते च म॑ पालपस्ु इस प्रकार मुझसे नमस्कृत वे भगवान्‌ मेरी पालना 
करें, रक्षा करे, हिफाजत करें | नसत्यु चुद्धान नमत्यु बोधिया नप्तो विमुत्तानं 
नमो मिमुत्तिया, यह मेरा नमस्कार अतीत में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए बुद्धा 
को पहुँचे, उन्ही की घार मार्गों तथा चार फलो का ज्ञान स्वरूप जो बोधि है 
उस बोधि को पहुँचे, उन्ही की भ्रहृत्व-फल रूपी विमुक्‍ित को प्राप्त करने वाले 
विमुक्‍तों को पहुँचे, जो उनकी पाँच प्रकार की विमुवित है भर्थातु तदड्भ विभुत्ति 
विक्म्भन विमुत्ति, समुच्चेद विमुत्ति, पटिप्पस्सद्ध' बिमुत्ति, तथा निर्सरण 
बिमुत्ति; उस विमुक्ति को भी पहुँचे । इस सो परिर्त्त कत्वा मोरों चरति 
एसता, यह दो पद शास्ता नें बुद्धत्व प्राप्त करके कहे । इनका अर्थ है ' मिश्षुप्रो 
चह मोर इसे परित्राण वना, उसे रक्षा का साथत बना झपनी गोचर-मृमि सें 
फस-फूल के लिए नाना अ्रकार से खोजता फिरता था !” 





इस प्रकार दिन भर घूम कर झाम को पदंत के शिखर पर बैठ डूबते हुए 
सूथ्य को देख बुद्धयुणो वा ध्यात कर निवास-स्थात की रक्षा के लिए फिर बहा- 
मन्च्र बाँघता हुमा भपेतव' ग्रादि कहता-- 


हे 
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अ्रपेतप॑ चक्खुमा एकराजा 
हरिस्सवण्णो पठविष्पमासो 
त॑ रव॑ नमस्सामि हरिस्सपण्णं पठग्रिप्पमास 
तयज्ज यृत्ता बिहरेसू रतिं ॥? 
ये ब्राह्मणा वेदयु सब्ब धम्मे 
ते मे नमो ते थे मं पालयन्तु 
नमत्यु युद्धाव नमत्यु बोषिया 

नमो विमुलानं सो विमुत्तिया 
इस सो परित्त कत्वा सौरो वासमकप्पपि ॥ 

[मे....भ्स्त हो रहा है । इसे रक्षा (का साधन) बना बह मोर 


रहने को गया]। , 





अपेति, जाता है, अस्त को प्राप्त होता हैं। इृद सो परित्त फत्था भोरो 
वासमकष्पणि, यह भी बुद्धत्व प्राप्त वरने पर कहा। इसका श्रर्थ है--- 
भिक्षुओं ! वह सोर इसे परित्राण बना, इसे रक्षा (का साधन) बना, श्रपने 
निवासस्थान पर रहने लगा | इस परित्राण के भ्रताप से उसे न दिन में डर 
सग्रा न रात में, न रोमाज्च हुआ। 





उस समय बाराणसी से कुछ ही दूर पर शिकारियो का एक गाँव था। 
वहाँ के निवासी एवं शिकारी ने हिमालय-प्रदेश में घूमते हुए उस दण्डक-हिरण्य 
पर्वत पर बैठे हुए बोधिसत्त्व को देख झ्ाकर पुत्र को कहा । 

बाराणसीनरेश वी खेमा नामक देवी ने स्वप्न में देखा कि सुनहरी रग का 
मोर धर्मोपदेश कर रहा है । उसने राजा से कहा--दिव ! में सुनहरी रग 
के मोर से धर्मोपदेश सुनना चाहती हूँ ॥” 

राजा ने भामात्यो से पूछा। आमात्य बोलें--व्राह्मण जानते होगे। 
शाह्मणी ने कह्ा--सुतहरी रग के मोर होते है । कहाँ होते हे” ? बूछने 
पर बोले--“शिकारी जानते होगे ।” 

राजा ने शिकारियो को इकट्ठा कर पूछा | वह शिकारी-पुत्र बोला-- 
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“महाराज ! हाँ । दण्डक हिरण्य नाम का पर्वत है । वहाँ सुनहरी रग का 
“मोर रहता हैं ।” 
“तो उसे बिना भारे, जोवित ही वाँध कर लाझो ” 
शिकारी ने जाकर उसके घूमने की भूमि पर जाल फैलाया। मोर के 
झाने की जगह पर भी जाल न कसा । शिकारी उसे न पकड़ सका। सात साल 
घूमते रह वर वह वही मर गया। 
सेमा देवी की भी इच्छा पूरी न हुई। वह भी मर गई। 
राजा को क्रोध भाया कि मोर के कारण मेरी रानी कौ जान गई। उसने 
एक सोने के पट्टे पर लिखाया--“हिसाल्य प्रदेश में दण्डक-हिरण्य नाम का 
पर्वत है। वहाँ सुनहरी रग का मोर रहता है ) जो उसका मास खाते हे वह 
प्रजर भ्मर हो जाते है ।” उस सोने के पट्टे को उत्तते एक सन्हूक्ची में रखवा 
दिया । 
उसके मरने पर दूसरे राजा ने उस स्वर्ण-पट्टे को प्ढकर अजर मर होने 
की इच्छा से दूसरे शिकारी को भेजा। वह भी जाकर वोधिसत्त्व को ने पकड़ 
सका । वही मर गया । इस प्रकार छ राजन्यीडियां गईं । 
सातवें राजा ने राज्य पाकर एक शिकारी को भेजा। उसने जावर देखा 
कि बोधिसत्त्व की चलने फिरन की जगह पर भी फदा नही लग्रता। वहू 
समझ गया कि अपनी रक्षा करके ही मोर चरने प्राता है। बह देहात में प्राया 
भर वहाँ से एक मोरनी ले, उसे ऐसी शिक्षा दी कि वह ताली बजाने पर 
नाचने लगती और चुटकी बजाने पर आवाज लगाती | ऐसा सिखा कर वह 
भोरनी को लेकर गया। प्रात काल ही जब अभी भोर ने परित्राण द्वारा अपने 
को रक्षित् नही किया था उसने फदे के खूँटे गाड फदा फैला मोरती से भ्रावाज 
लगवाई | मोर ने जब मोरनी का असाधारण दाब्द सुना तो कामासक्ष हो 
परित्राण न कर सकने के कारण जाकर पढे में फ्स गया। 
शिकारी ने उसे पकड़ ते जावर वाराणसी के राजा को दिया। राजा ने 
उसका सौंदर्य्य देख प्रसृत्न[ हो उसे आसन दिलाया। 
बोधिसत्त्व ने बिंद्ेासन पर बंठ, पूछा--/महाराज ! मुझे क्यो 


पकड़वाया 7” 
“जो तेरा मास खात्ते हे, वह झजर झमर हो जाते है । मेने तेरा मास 
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झावर प्रजर प्रमर होने वी इच्छा से तुमे पवण्याया है ?/ 

“प्रहारान ! मेरा मास णाने याले तो अमर हो, भर मुझे मरना होगा ?” 

“हो, मरना होगा ।/ 

“जप में मछ्गा, तो मेरा मास सात्रे वाले क्रिस लिए नहीं मरेंगे ?४ 

“तू सुपहरी रंग वा है, इसलिए तेरा मास साने वाले भ्रजर भमर होगे ।" 

“महाराज | में यूँ ही सुमहरी रग वा पैदा नहीं हुआ हैँ। पहले में 

इसी नगर में चनवर्ती राजा था। मेने अपने भाप भी पाँच शीलो थी रक्षा की 
झ्ौर सारे चत्रयाल के निवासियों से भी यरवाई । मर वर में भयोत्रिश लोप 
मे पैदा हुप्रा । वहाँ भ्रायु भर रह यर एप दूसरे पापत्र्म वे फलस्वरूप मोर 
होकर पैदा हुप्रा, लेबिन पुराने सदाघार के प्रताप से सुवदररी रग का 
हुमा ।! 

“तू चम्रवर्ती होबर (पच-) शील वी रक्षा कर उसी वे फलस्वरूप सुब- 
हरी रग का हुप्ना, इस बात पर हम कैसे विश्यास बरें ? तेरा कोई साक्षी है ?” 

“महाराज ! है।" 

“कौन है २” 

“भहाराज ” जब में चत्रवर्ती था, तो रत्तमय रथ में बैठ वर भाषाश 
में विचरता था ॥ बह मेरा रप मज़ुल-पुष्करिणी के भ्रन्दर जमी7 में गडवाया 
हुआ हैं । उसे मझ्भल पुष्करिणी से निक्‍लवाये । वह रय मेरे कथन या साक्षी 
होगा ।! 

शाजा ने 'प्रच्छा' कह स्वीवार कर पुष्वरिणी में से पानी निवलवा रच 
को बाहर वरवाया। तब उसे बीघिसत्त्य पी बात पर विश्वास हुमा। 

बोधिसत्तव ने राजा वो धर्म उपदेश दिया--“महाराज ! प्रमृत महा 
निर्वाण को छोड शेष जितने भी सस्ट्वत धर्म हे, ये सव पैदा होवर प्रभाव को 
प्राप्त होते हे, भनित्य हे, क्षय होने वाले हैं, व्यय होने वाल है ।/ फिर राजा 
को पच-शील में प्रतिप्छित किया ॥ 

राजा ने प्रसन्न हो बोधिसत््व की राज्य से पूजा की प्लौर बड़ा सवार 
किया ॥ उसने राज्य राजा वो ही वापिस लोटा कुछ दिन रह बर राजा को 
उपदेश दिया कि महाराज ! श्रप्रमादी रह । 

फिर भावाश्ष में उडवर दण्डक हिरण्य नाम के पर्यत वो ही चठा गया। 
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राजा भी बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार चल दान आदि पुण्य कमें कर 


कमनुसार परलोक सिधारा। 

शास्ता मे यह धर्मदेशना ला आाय-सत्यो को प्रकाशित कर जातक का 
भेल थैठाया। > 

सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर उद्विस्त-चरत्त भिश्षु भ्रहेत्व में 
प्रतिष्ठित हुआ्रा । 

उस समय राजा आनन्द था। छुनहरी रग का मोर तो में ही था। 


१६०, विनीज़क जातक 


॥एबसेब भून राजान, - -” यह शास्ता ने बेछुवन मे रहते समय देवदत्त 
के बुद्ध की नकल करने के बारे में कही । 


के. वर्तमान कथा 

जब देवदत्त गया-शीर्ष पर गए हुए दोनो प्रधान श्रावकों के सामने बुद्ध 
का रग-ढंग बनाकर लेठ रहा, वो दोनो स्थविर धर्मोपदेश दे ्रपने शिप्यो को 
लेकर बेत्दुबन चले गाए । 

शास्ता ने पूछा--सारिपुत्त ! तुम्हें देखकर देवदत्त ने क्या विया ” 

अन्‍्ते | सुगत का रंग-ठग दिखाकर महाविनाश्य को प्राप्त हुआ |” 

“सारिपुत्र | व केवल अभी देवदत्त मेरी नकल करके विनाश वो प्राप्त 
हुआ है, पहले भी प्राप्त हुआ है” । इतना कह पूर्वजन्म की कथा कह्दी-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में विदेह राष्ट्र मे मिथिला मे विदेहराज के राज्य करने पे सुणप 
बोधिसत्व उसकी पटरानी को वोख़ से थैदा हुए । बडे होने पर तक्षशित्रा 


बिनीलफ ] श्र 


जावर सर विद्याएं सीसी । पिता के मरने पर राज्य गद्दी पर वैठे। 

उस समय एव स्वर्ण हूसराज का चुगने की जगह पर एवं कौबी से सहवास 
हो गया। उसे पुत्र हुआ | वह न माता के सदृश था, न पिता के सदृश । 
उसका रूप रग भद्दा नीला होने से उसका नाम विनीलक ही हो गया । 

हसराजा सदैव पुत्र को देसने जाता । उसके दो दूसरे हस-बच्चे पुत्र थे। 
उन्होंने पिता को हमेशा बस्ती की झोर जाते हुए देखकर पूछा--/तात ! 
तुम हमेशा बस्ती वी ओर क्यो जाते हो २” 

“तात ! एक कौवी से सहवास होकर मुझे एक पुत्र हुआ । उसका नाम 
बिनीलक है। में उसे देखने जाता हूँ।” 

यह वहाँ रहते हे ?” 

“ बिदेह राष्ट्र में मिथिला के पास भ्रमुक जगह पर एक ताड के वृक्ष पर रहते 
है ।" 

“तात ! बस्ती सम्नक्ति जगह है । यहाँ सतरा होता है । तुम न जाझो । 
हम जाकर उसे ले भ्राएमे॥” | 

दोनो हस-बच्चे पिता के बताए हुए निशान से वहाँ पहुँच उस विनीलक वो 
एक डण्डे पर बिठा चोच से डण्डे के सिरे वो पकड मिथिला नगर के ऊपर से 
चले | 

उस समय विदेह राज सर्वेश्वेत चार सैन्धव धोडो वाले रथ में बैठकर नगर 
बी परिष्रमा कर रहे थे । विनीलक ने उसे देख मन में कहा--“मुझ में विदेह- 
राज में क्या झन्तर हूँ ? यह चार सैन्धव घोडो वाले रथ नें बंठकर नगर में 
घूमता है । में हस जुते रथ में बैठकर जा रहा हैं ।” उसने भ्रावाश रे जाते 
हुए यह ग्राथा कही-- 

एवसेद नून राजान थेदेह मिथिलग्गहूँ, 
अस्सा चहन्ति श्राजज्ज्या यया हसा विनोलकंता 

[ जैसे हूस विनीलक को ढो रहे हूँ उसो तरह से श्रेष्ठ घोड़े मिथिला के 

विदेहराजा (के रथ) को खीचते है ।) 





एवमेव, इसी तरह, नुद, सवल्प विकल्प विषयक निपात है । 'निदचय से! 
भी ठीक पथ है। वेंदेह, विदेह राष्ट्र के स्वामी वो । मिथिलग्गहु, मियिलाग्रेह 


रच छू [ २.१.१६० 


मिधिला में धर लेकर रहने बाला। स्‍झ्लाजज्ज्यध, कारण, भ्रकारण जानने वाले, 
यथा हुंसा विनीलकं, जैसे यह हस मुझ विनीलक को ढो रहे है, उसी प्रकार 
खीच रहे है । 





रे 


हंस-बच्चो ने उसकी बात सुनी तो उन्हें क्रोध आया। उन्होने सोचा 
इसे यही गिरा जायें / लेकिन फिर सोचा ऐसा करने से हमारा पिता हमें कया 
बहेगा ? उसवी निन्‍्दा के डर से थे उसे पिता के पास ले गए झौर उसकी 
करतूत पिता से कही। 
पिता को भोघ झ्राया। वह बोला--'क्या तू मेरे पुत्रों से बढकर है जो 
उनको नीचा दिखा रथ में जुतने वाले घोडो के समान बनाता है ? भपनी 
विसात नही जानता ? यह स्थान तैरे थोग्य नही है। जहाँ तेरी माँ रहती है, 
वहीं जा । इस प्रकार धमका कर दूसरी गाथा कही-- 
विनोल ! दुग्गं भजपति प्र्भ्नाम तात ! सेवसि, 
शामन्तिकानि सेवस्सु एवं मातालयं तब॥। 
[विदील ! तृ ढुय में रहता है ) तात ! तू भ्योग्य स्थान में रहता है । 
तू ग्राम के आसपास रह ! बह तेरा भातृ-गृह है ।] 





विनौल उसे नाम से बुलाता हैं। दुग्ये भजसि, इनके साथ गिरि-दुर्गं 
में रहता है। भर्भांव त्ात | सेदर्सि लात ! गिरि विषम स्थान, तेरे लिए 
अयोग्य स्थान है । तू प्रमूमि में वास करता है। एवं मातालय तव, यह 
ग्राम के प्िरे पर जो कूडा फेकने वी जगह है तथा कच्चा इसशान है वही तेरी 
माता का निवास-स्थान है। तू वही जा। 





इस प्रकार उसे धमका कर पुत्रो को झ्ाज्ञा दी--जाझो, इसे मिथिला 
नगर की वूडा डालने की जगह पर ही उतार आझो । उन्होने बसा ही किया। 

शास्ता से यह पर्मे-देशवा ला जातक का मेल बेठाया | 

उस समय विनीसक देवदत्त था। दो हस-वच्चे दो भश्न-आवक ये। 
पिता भ्ानन्‍्द था। विदेहराज तो में हो था। 


दूसरा परिच्छेद 
२. सन्थव्र वर्ग 


१६१, इन्द्समानगोत्त जातक 


५त सस्यय फापुरिसेन कपिरा * *” यह दास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक ऐसे भिक्षु के बारे मे वही जो किसी वी वात न मानता था। 


के, वर्तमान कथा 


उसकी कथा नौवें परिच्छेद में गरिज्क जातक में आ्राएगी। शास्ता नै 
उस भिक्षु को बहा--हे भिक्षु ! तूने पहले भी किसी की बात न मानने वाला 
होने से पण्डितों का कहना न माना और मस्त हाथी के पैरो से रौंदा जाकर 
चूर चूर हुआ। इतना कह पूर्व जन्म की वया कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व॑ समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य बरने वे समय बोधिसत्त्व 
ग्राह्मणबुल में पैदा हुए। बडे होने पर घर वार छोड ऋषिमो वे ढगग की प्रव्नज्या 
ग्रहण कर पाँच सौ ऋषियो के दल का नेता बन हिमालय प्रदेश में रहने लगे। 
उन तपस्वियों में एक इन्दसगोत्त नाम का तपस्वी था--किसी की बात न 
मानता था, किसी का कहना न बरता था। 

उसने एक हाथी-बच्चा पाल रकया था। बोधिसत्तव ने सुना तो उसे 
बुलाकर पूछा--सचमुच ! तू हाथी-बच्चे को पालनयोस रहा हूँ ?! 


१विज्क जातक (४२७) 


१८६ [ सुर हा! 


सचमुच आचार्य्य | एक हाथी-वच्चा है, जिसकी माँ सर गई है, उसे 


पोस रहा हूं । 
हाथी बड़े होने पर पालनलोषण करने वाले को ही मारते हैं, तू उत्ते 
मत पोस 7 श 


आचाय्यं ! उसके बिना नही रह सकता ।' 

अच्छा | तो पता लगेगा।' 

उससे पोसा जाकर वह हाथी-वच्चा झागे चलकर बढ़े भारी धरीर याता 
हो गया। 

एक समय वे ऋषिगण जगल से फल-मूल लाने के लिए दूर चले गए 
झौर कुछ दिन वही रहे। हाथी को श्रेष्ठ दक्षिण हवा लगी तो उसया मद 
फूठ पदा। उसने उस तपस्वी की पर्णबुटी सप्ट बर डाली ! पानी का धडा 
क्रोड दिया। पत्थर का तख्ता फ्रेंक दिया। प्रालम्थतनतहता' नोच डाला। 
फिर उस तापस्वी को मार डालवर दी जाने के विचार से एक धनी जगह में 
छिपकर उसके झाने के रास्ते की भोर देखता हुमा सडा रहा। 

इन्दसगोत्त भ्पता फ्ल-मृल ले, सबके भागे भागे भा रहा था। उसे देस 
बह साधारण स्वभाव से ही उसके पास मया। 

हाथी में धनी जगह से नियल, उसे सूण्ड रो पवड, जमीन पर गिरा, सिर 
दर से दवा मार डाला। फिर उसे मश़लता हुमा नौज्चनाद वरते जंगल में 
चला गया। शेष तपस्वियों ने वोधिसत्व से वह रामायार गद्धा। बोपिसर्व 
ने पह बहने हुए कि बुरे भादमी से दोस्ती नहीं करनी भाहिए, यह गापा बही-- 


ने शन्य्थ पापुरिसेव कविरा 
झरियो झनरिपेन पजानमत्यें 
चिरानुपुत्यो पि कशोति पार्प 
गनो यथा इम्दसमानगोत ॥ 
ये हयेब जझ्जा सदियों मर्म 
सीलेक पस्जाप घोन चावि 





' शिसवे शाटारे से दे स़रे । 


इन्दसमानगोत्त ] श्द्७ 


तेनेव मेकत्ति कपिराय सद्ध 
सुखावहो सम्पुरिसेन सद्भमों थे 
[ श्रेष्ठ भ्रादमी अर्थ-अवर्य को जानता हुआ बुरे भादमी से दोस्ती न करे । 


चिरकाल तक साथ रह कर भी बुरा शभ्रादमी बुराई करता है, जैसे हाथी ने 
इन्द्रसमान योत्र की बुराई की । 


जिसके सदाचार, प्रज्ञा तथा ज्ञान को अपने वराबर का समभे, उसीके 
साथ मँत्री करे। सत्पुस्ष के साथ की गई मनी सुख को देने वाली होती है । ] 





म सन्‍्यव कापुरिसेन कमिरा, घृणित ज्रोवी आदमी के साथ आसकित 
वा मंत्री न करे। अरियों अनरियेन पजानमत्य; आर्य चार प्रकार के होते 
है (१) झ्राचार आय्ये, (२) लिज़-आय्यें, (३) दक्शन प्राय, (४) प्रतिवेध- 
औय्ये । इनमें यहाँ श्राचाय्यं आर्य से मतलब है। जो अर्थ को जानता हैं 
परे को पहचानता है, भाषार में स्थित है--ऐसा आा्य-पुदंगल, अरवाय्य, 
निर्लंज्ज, दुश्शील के साथ मेती न कर ) क्या? चिरानुवृत्योषि फरोति पापे। 
क्योंकि झनाय्य॑ चिरकाल तक एक साथ रहकर भी, उस एक साथ रहने का 
स्थाल न कर पाप, पाप-कर्म, बुरा-कर्मे करता है। जैसे क्या ? गजो यथा 
इन्दसमानयोत्त जैसे उस हाथी ने इद्धसमानगोत्र को मार वर पाप किया। 

ये त्वेब जज्ञा सदिसो सम, इत्यादि में जिस भ्ादमी को जाने कि यह 
आदमी शील आदि में मेरे समात है, उसीके साथ मेत्री करे। सत्पुरुष के 
साथ मेल जोल सुखदायी होता हैँ ॥ 





इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उपदेश दिया कि बात न मानने वाला नहीं होना 
चाहिए, कहना मानने थाल्ला होता चाहिए। यूँ ऋषिगण को उपदेश दे इन्द्र 
समान भीन वा शरीर-कृत्य करवा ब्रह्म विहारो को भावना करते हुए वह 
ब्रह्म लोकगामी हुए । 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बेठाया । 

उस समय इन्दसमावगोत्त यह बात न मानने वाला प्रिश्लु या। ऋषि- 
गण का शास्ता में ही था। 


पर २२१६२ 


२६२. सनन्‍्थव जातक 


#मे सम्यवस्मा परमत्यि पाप्रियों. .” यह झास्ता ने जेतवन में रहते 
समय अरिति-हवन करने के बारे में बही। 


के. वर्तमान कथा 


इसकी कथा वैसी ही है जैसी नज्नुद्ठ जातक' में है। भिक्षुओ न उन्हें 
झ्र्मि-हवन करते देस भगवान्‌ से पूछा--“भन्ते | जटिल-साथु नाना प्रकार 
के मिथ्या-तप करते हे । इनसे कुछ उप्नति होती है ?” शास्त मे उत्तर दिया-- 
“पिक्षुमो, इससे कुछ लाभ नही। पुराने पण्डितो ने अग्नि-हृवत करने से 
उनति होगी समझे चिरकाल् तक अग्नि-हवन किया। लेकिन जब उससे 
हानि ही होती देखी, तो उन्होंने उसे पानी डालकर बुझा दिया और क्षाखा 
आदि से पीटकर चले गए। फिर मुडकर उस तरफ देखा तक नहीं ॥” इतना 
कह पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पुराने समय में बाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोषिसत्व 
ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। माता पिता ने उसके पैदा होने के दिन से झर्नि 
सभाल कर रख, उसके सोलह वर्ष वा होने पर पूछा--तात ! जन्म दिन 
से रकखी हुई प्रग्ति लेकर जगल में जा अग्नि की परिचर्य्या करोगे ? भ्रथवा 
तीनो बेंद सोखकर कृटुम्ब का पालन करते हुए घर पर रहोगे ?! 





* नज्जुद्स्‍ जातक (१४४) 


सन्चव ] हप६ 


उसे घर रहने की इच्छा नही थी । इसलिए वह जंगल में जा भ्रग्नि की 
पूजा कर ब्रह्मतोक गामी होने की इच्छा से जन्म-दिन से रवसी हुई भाग ले, 
माता पिता को प्रणाम कर जगरल चला गया। वहाँ पर्ण-कुटी में रहता हुआ 
झग्ति की धूजा करने लगा । 
एक दिन वह किसी निमन्त्रित स्थान पर गया। वहाँ उसे घी के साथ 
खीर मिली। उसने सोचा इस खीर से महा-न्रह्मा का यज्ञ करूँगा। उसने 
खीर ला भ्राग जलाई ) फिर सोचा घी मिश्रित खीर भगवान्‌ भ्रग्नि को पिलाऊं 
और खीर को भाग में फेंका । बहुत चिकनाई वाली खीर के श्राग में पडत्ते ही 
श्राग जोर से जली भौर उसकी जोर से उठी लपट ने पर्ण-क्टी जला डाली । 
ब्राह्मण डरकर, घबरा बर भाग गया। बाहर खडे होकर उसने सोचा 
कि ब्रे से दोस्ती नही करनी चाहिए। अब इसने बडी कठिनाई से बनाई मेरी 
ऋुटिया जला डाली। इसता बह यह गाथा वबही-- 
ने सन्मवस्मा परभ्त्यि पापियो 
यो समन्‍्यवो कापुरिसेन होति, 
सनन्‍्तप्पितों सप्पिना पायसेन 
किच्छा कत॑ पण्णकुरि भ्रदड्ढ॒हि ॥ 
[ बुरे आदमी की मैत्री से बढ़कर बुरा कुछ नही। झ्ाग को घी वाली 
खीर से सत्तपित किया। उसने कठिनाई से बनी पर्णे-नुटी जला दी। ] 





न॑ सम्यवस्मा, भासकित झौर मैत्री, यह जो दोनो प्रकार की दोस्ती है, 
इससे बढ़कर दूसरी बुरी बात नहीं है। यो सनन्‍्थदों कापुरिसेन, जो पापी 
बुरे भादमी के साथ दोनो तरह की दोस्ती है, इस दोस्ती से वढकर और बुरा 
कुछ नहीं। किस लिए २ सन्तप्पितो, , , .झदड्ठहै, क्योकि धी झोर घी से 
सन्तपित की गई इस आग ने भी बडी कठिनाई से बनाई हुई मेरी पर्ण-बुटी 
जला दी । र 





इतना कह, “उस मित्रनद्रोही से मुझे कुछ मतलव नहीं सोच उसे पानी से 
बुभा, शाखामो से पीट हिसालय में चला गया | वहाँ उसने जब एक श्यामा 
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मृ्री वो मिट, स्थाप्न भौर भीे का मूह बादते देखा, तो 'शत्युरप से सित्रगा 
करते से बढ़कर गए गद्दी है' सोष दुगरी गाया दह्दी-- 

से गग्यपामा प्ररमतिष ग्रेम्पों 

मो सनन्‍्यदों राप्पुरितिग होति 

शोहुस्त पपप्पष्ता घ दीदिनो चे 

सागा मु सेहति सन्पधेग 

[गपुरष से णो स्नेह होता है, उस स्मेह से यड़बर थ्रेष्ठ एुछ नहीं है। 

इयामा सूगी सनेटू से सिह, र्यप्न घोर चीये का मुँह घाटती है। ] 





शामा मुर्ख सेहति शम्ययेन, प्यामा मृगी इत तीनों जगों या मंत्री से, 
स्‍्नेट में मूंह चाटती है। 





इस प्रवार बह दोधिसरव द्विमालय में चले गए। वहाँ ऋषियों पी प्रत्रम्या 
ग्रहण कर भभिष्या तया समापत्तियाँ प्राप्त पर, मरने पर ग्रह्मतोगगामी हुए। 

शास्ता ने यह पर्म-देशना सा जातक या मेल बैठाया। 

उत्त शमय तपस्वी में ही था! 


१६३, सुस्तीम जातक 


“काठामिया सैतदन्ता सेव इमे** *” ग्रह दास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय छत्दकदान' के बारे में कही । 





* बहु दान मिसके देंनें मं छन्द (700४) दिया गया हो । 


भुस्तोम ] शहर 
क. वर्तमान कथा « 


श्रायस्ती में पभी एक ही परिवार भिश्षृमघ को जिसमे बुद्ध मुल्य रहते 
थे दान देंता था, यभी बहुत से लोग एवं साय इयदूठे हो दल बना बूरु दान 
देते थे, प भी एवं एवं गली के लोग मिलकर देते थे झौर बभी सारे सगर मे 
सोग सबसे इकट्ठा बरने दे दास देते थे! 

इस समय सारे नगर निवारियों से दान इपट्टा किया गमा। सारा 
सामान तैयार हो गया। दाताम्रो में दो पद्ा थे। बुद्ध ने बहा महू सामात 
प्रन्य-ैधियों वो दे । मुद्ध ने वहा राय को, जिसे प्रमुस बुद्ध /ै। इस प्रगार 
बार घार थात होने पर भी दोनो पक्षो पा प्रपता भपा भाग्रह रहा--प्रन्य- 
सैधियों के शिष्य उन्हें दान दिए जाने के पक्षपाती रहें भौर बुद्ध वे शिप्प बुद- 
प्रमुस भिश्॒ुगघ बो। तब यह हुमा हि बहुमत देखा जाएं। बटुमत लिए 
जाने पर प्रधिव लोग यही कहने बाले हुए ति बुद्धग्भुरा भिश्लु-्सध नो ही 
दिया जाए। उन्हीं की बात स्थिर रही। प्रन्य-तेथिक्रों के शिष्य घुद्ध को 
दिए जाने याले दान में बाधा नहीं डाल सके । 

नगर के लोगो ने बुद्ध वी प्रमुसता में भिक्षुगाष को निमन्त्रित बर महा- 
दान दिया भौर सातवें दिन सय वस्तुप्ो या दान जिसा। 

घास्ता भनुमोदन बर जनता यो मार्य तथा फल वा वोध करा जेतवन 
विहार में चले गए। वहाँ मिलश्रुसप द्वारा प्रादर प्रदर्शित हिए जाने पर गन्प- 
कूटी थे” रापने सडे हो उपदेश दे गन्घरूटी में प्रवेश विया । 

शाम को धम्मसमा में एकत्रित हुए भिक्षुम्रा ने बानचीत चलाई-- 
भायुष्मानों । दूसरे तैथिक श्रावत्रों में दुद्ध को मिलने याले दान में विध्च डालने 
की कोशिश की, विन्तु थे सफल नहीं हुए । सभी बस्तुभो का दाने बुद्धो थे 
ही चरणो पर भा पहुंचा ! प्रोह ! बुद्ो वी महानता 
- शास्ता ने झ्ावर पूछा--मिक्षप्रो, इस समय येठे क्या वातचीत कर रहे 
ही ) 'ममुश बातचीत” कहने पर झास्ता ले कहा--मिक्षम्रों, मह दूसरे मतो 
के भनुयाई न फेवल शमी मुझे मिलने बाते दान में विध्व डालने का प्रयत्न 
फरते हे, पहले भी किया हूँ! लेबिन दान वी वह वस्तुएँ हमेशा मेरे ही चरणों 
में भा जाती रहो हे'---इाना कह पूर्व-जन्म वी क्या वहौ-- 
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सोने की ध्वजाओो के साथ सुनहरी जालो से ढक कर खड़ा किया गया ! राजो- 
जूण स्‍भलडूझत हुआ । ब्राह्मण लोग प्रसप्तचित्त सजंधज कर खड़े थे कि 
हम हस्ती-मड्भूल वरेंगे, हम करेंगे। सुसीम राजा भी गहने भ्रौर भाष्डे लिवा 
जाकर मज़ूल-स्थान पर खड़ा हुआ। 
बोधिसत्तव ने भी एक झुमार के लिए जिस ढंग से श्रलदकृत होता उचित 
है, उस तरह अ्लइत हो, अपनी परिषद का नेता' घन राजा के पास जाकर 
पूछा-- महाराज ! क्या झ्रपने सचमुच ऐसी वात कही है कि हमारे वश 
को नाश करके, दूसरे ब्राह्मणो से हस्ती-मद्भल करवा, हाथियों के श्रसद्भार 
तथा दूसरे सामान उनको देंगे २” इतना बह, पहली गाया कही-- 
फाछा मिया सेतदन्ता तव इसमे 
परोसतं हेमजाबाभिस्तज्छ्ता 
ते ते ददामीति सुसीम ! ब्रस्ति 
्रनुस्सर फेंत्िपितामहानं ॥ 
[सुस्तीम ! बया तुम अपने और हमारे पूर्वजों को याद करके भी यह 
कहते हो कि सोने के जाल से ढके हुए भौ से अधिक काले हाथी, जिनके दाँत 
सफ़ेद है, हुमको देंगे, तुमको देंगे ? ] 





ते ते ददामीति सुरीम ! बूसि, वंहे यह अथवा तुम्हारे पास के, काका 
मिगा सेत दन्ता, ऐसे नाम वाले सौ से ग्रधिक सब भलझ्डारो से सजे हाथी दूसरे 
ब्राह्मणों को देता हूँ, हे सुसीम ! क्या तू यह सचमुच कहता है।* भ्रनुस्सर 
पेत्ति पितामहानं, हमारे और अपने वश के पिता-पितामह श्रादि को याद करते 
हुए। महाराज ! सात पीढियो से हमारे प्रिता-पितामह हस्ती-मज़ूल करते « 
रहे है । सो श्राप इसे याद करके भी क्या सचमुच हमारे और भपे वश (के 
सम्बन्ध) को नष्ट करके ऐसा कहते है ? 





सुसीम ने बोधिसत्त्व वी बात सुन दूसरी गाधा कही-- 
काछा मिया सेतदन्ता मस इसे 
परोसत॑ हेसजालाशि सज्छन्ता 


सुसीम [ श्ध् 
ले ते वदामीति बदामिं माणव | 
अनुस्सर॑ पेत्तिपितामहान ॥ 
[भाणव | हाँ झपो प्र तुम्हारे पूर्वजो को याद करके भी यह कहता 


हूँ कि यह अपने स्वर्ण-जाल से ढके हुए सौ से अधित हाथी, जिनके राफद दाँत 
है, तुमको देता हूँ। ] 





ते ते दाम, वे यह हाथी दूसरे ब्राह्मणो को देता हूँ) माणव ! यह में 
सत्य ही बहता हूँ। भ्रथवा तेरे हाथी ब्राह्मणों को देता हूँ, यह भी प्रर्थ है। 
अनुस्सर, पिता पितामह की कृति भी याद है, नही याद हैँ सो नहीं। हमारे 
पिता पितामह बे हस्ती मज्भल को धपुम्हारे पिता पितामह करते थे, इसे याद 
करता हुआ भी यह कहता हूँं। 





बोधिसत्त्व ने कहा---“महाराज ! हमारे भ्ौर श्पने वश को माद रखते 
हुए भाष क्‍यों मुझे छोड दूसरो से हस्ती मज़ूब करवाते हे २” 

“तात ! भुभे वहा गया है कि तू तीन बेद ओर हस्ती-सूत्र नहीं जानता 
है । इसीलिए में दूसरे ब्राह्मणो से करवाता हूँ। 

बोधिसत्त्व सिंह वी तरह गरज कर बोला--'तो महाराज | इतन 
ब्राह्मणो म जो एक भी ब्राह्मण मेरे साथ तीनो वेद तथा हस्ती-सूभ का कुछ 
हिस्सा भी कह सकता हो, वह उठे । तीन बेदो और हस्ती-सूत्र के साथ हस्ती- 
मज्ूल करनेवाला मुझे छोड कोई दूसरा सारे जम्बूद्वीप में नही। 

एक ब्राह्मण भी प्रतिपक्षी वनकर खडा यही हो सका। बोधिसत्त्व ने 
अ्रपने कुल-वश को प्रतिष्ठित कर हस्ती-मज्जल किया भौर वहुत धन ल अपने 
घर गए। 

शास्ता ने यह धर्मे-देशनचा ला आये (सत्यों) को प्रकाशित कर जातक का 
भैल बैठाया। कोई श्रोतापत्न हुए। कोई सदृदागामी, कोई झनागामी भौर 
कोई भट्ट त 

तब माँ महामराया थी । पिता शुद्धोइव महाराज थे। सुसीम राजा भानन्द 
था। चारो दिशाप्रो में प्रसिद्ध झ्राचार्य्य सारिपुत्र था। माणव ता में ही था। 
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१६४, गिज्क जातक 


यं ननु गिम्की योजनसतें* * *” यह शास्ता ने शेतवन में विहार करते 
समय माता पिता का पोषण करने वाले एक भिक्षु के बारे में कही । 


के. वर्तमान कथा 


इसकी कथा साम जातक' में आएगी। झास्ता से उस भिक्षु से पूछा-- 
'भिक्षु! क्या तू सचमुच गृहस्थो का प्रोपण करता है ?' हाँ! सचमुच 
कहते पर पूछा--वह तेरे क्या लगते हे ? 

“भ्रत्ते ! वे मेरे माता पिता है ॥7 

“बहुत भच्छा ! बहुत अच्छा ! ” कह अन्य भिक्षुओं को शास्ता ने सना 
किया---मिक्षुओ ! इस भिक्षु पर क्रोध न करें। पुराने समय में पण्डित- 
जन गुणो का रूपाल करके भी रिश्तेदारो का उपकार करते रहें है। इसका तो 
अ्तेब्य है कि यह माता पिता की सेवा करें” कह पूर्वे-जन्म की कथा झही ) 


ख. अतीत कथा 


पुराने रामय में बाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
गृद्न-परवंत पर गृप्त होकर पैदा हो माता प्रिता का पोषण करते थे) 

एक बार बडा आँघी-पानी झाया। गृन्न आँधी-पानी न सह समते के 
कारण शीत से डर कर वाराणसी जा वहाँ चारदीवारी के पास, खाई के निकट 
सर्दी से बाँपते हुए बैठे। बाराणसी-सेठ नगर से निकल वर नहाते जा रहा 


? साम जातक (५४०) 
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था। उसने सा गूप्रो वो बष्ट में देसपर एग ऐसी जगह पहुँगवा दिया जहाँ 
धर्षा नही हो रही थी। फिर बर्दा भाग जलवाई। मुर्दा यौ पेयने थे स्थान 
से गो-मास सेंगवा झर उन्हें दिलयाया। उापी रहा या प्रयन्ध विया । 
आँधी-पानी ये बन्द होने पर गृध्र स्वस्थ दरीर हो पर्वा। को ही ज्ञौद 
गए। उन्होंते बहाँ इफदुझे हो, इस प्रवार मन्‍्त्रणा की। वाराणसी सेठ ने 
हमारा उपयार मिया। उपवार बरने वाले या प्रत्यूपतार बरता चाहिए।॥ 
दरालिए भय से तुम म से जिरा विमी का जो यस्त्र वा भाभरण मिले, उसे 
चाहिए वि वह धाराणसी-सेठ ये घर में रुले पाँगन में गिरा दे । 
उस रामय से गृध्न, श्रादभियों थे धूप में सुसाने बे लिए डाले हुए वस्था- 
भरणों मो, उन्हें ल्ञापरवाह देस, जिस तरह से घील मांरा ये' टयड़े यो एप 
दम उठा ले जाती है, उसी तरह उठा ले जाकर वाराणमी-सेट के सुले भाँगन 
में गिरा देते। सेठ ने यहू मालूम करने जि वह वस्वामूषण गृप्त सा ताकर 
डालते हैं, उन्हें पृषय एक भोर रवसा। 
राजा भे' पास खबर पहुंची वि गृप्न नगर उजाड रहे हैं। उसने कहा कि 
किसी एक यूप्र को पकड लो। सब माल सेंगया हूँगा। राजा ने जहाँ तहाँ 
जाल भौर पाश फलवाए। माता पिता का पोपण करने वाला गृभ जाल में 
पोस गया। उसे पयडकर राजा यो दिखाने के लिए ले चले। 
बाराणसी-सेठ ने राजा की सेवा म जाते समय उन मनुष्यों वो गृध 
पबडध घर ले जाते हुए देसा। उसने सोचा वि यह इस गृध् वो पष्ठ न दें, 
इसलिए साथ हो लिया। गुध को राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा-- 
“तुम नगर पर छादा डालकर वस्य भझादि से जाते हो 2?” 
“प्रहाराज ! हाँ।” 
“बह बिसे दिए है १” 
“याराणसी-सेठ को 
“क्यो १!” 
'हमें उसने जीवन-दान दिया था। उपकार बरने वाले का प्रत्यपकार 
करना चाहिए। इसलिए दिए। 
राजा ने उसे यह कहते हुए कि यूप्न दो सौ योजन की दूरी से लाश को 
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देख लेते है, तूने श्रपने लिए फैलाए फदे को वयो नहीं देसा, (शह) पहली गाप 
फहौ-- 
ये ननु गरिज्को योजनस्तत दुणपानि धर्वेस्सति, 
कत्मा जाते घ पास थे झाप्तज्जापि न बुररप्ति ॥ 
[गृप्त तो स्लो योजन दूये पर से भी लाग् को देस लेता है ) सू पास से 
भी जाल भोर पदे को क्यो नहीं देख सरा २ ] 





य॑ निषात मात्र है। नु, निषात ही टै। गिम्मो बोजवसते (गौप सौ 
योजन) दूर पर पष्टी हुई छुणपानि धरेष्णति देसता है। ्रासम्तावि, पास 
पाषर भी, पढुँच यर भी, तू भपने लिए पलाए जात भौर परे मे पास पहुँचे 
बर भी उसे बयो ने युग्कत्ति (यह) पूछा । 





गृप्न से उसी थात सुन दूसरी गापा पटी-- 
यदा परामयों होति पोसो पौश्विसद्धये 
प्रय जाल घ पासे थ प्लाराग्तापि ने पुरुछति ॥ 
[जय विनाद या समय प्राता है, जय जीवा पर सद्ु घातरा है, तब 
प्राणी पास में पर्े हुए जात भौर फे को भी नही देशता। ] 





परामपो, दितय। पोशों, प्राते। 





नकुल ] रह 


शास्ता ने यह धर्म-देशना ला झाय॑ (-सत्यो) को प्रकाश्चित कर जातक 
का मेज बैठाया 

सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर माता पिता वा पोषण करने वाला 
भिक्ष श्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ | 

उस समय राजा प्लानन्द था। वाराणसी सेठ सारिपुत्र था। माता पिता 
का पोषण करने वाला गृश्न तो में ही था। 


१६४५६ नकुल जातक 


“स॒न्ध फत्वा भ्रमित्तेन. , .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
दो श्रेणियो के कलह के बारे में कही | 


क. बतमान कथा 


इसकी कथा उपरोक्त उरग जातक' की तरह ही है। इसमें शास्ता ने 
कहा--भिक्षुओ ! इन दो महा-मन्त्रियो का न केवल भ्रभी मेन मेल कराया 
है। पहले भी मेने इन दोनों का मेल कराया है।” यह कह पूर्व-जन्म की कथा 
कही-- 
ख. अतीव कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसच्त्व 
एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बडे होने पर तक्षशिला जाकर सव विद्याएँ 
सीखी ) फिर गृहस्थी छोड ऋषियो के प्रत्॒ज्या-क्रम से प्रद्नज्या ली। भ्रभिय्या 
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तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर फल-मूल चुय चुग कर खाते हुए हिमालय-प्रदेश 
में रहने लगे। 
उनके चड्क्रमण करने के स्थात के एक सिरे पर बास्बी में एक नेवला 
और उसीके पास वृश्ष की खोह में एक सर्प रहता था। वह दोनो नेवला और 
साँप हमेशा प्रापप्त में कगडते रहते थे | 
बोभितत्त्व ने उनको भगड़ने का दुष्परिणाम और मैत्ी-भावता का सम 
समझा कर कहा कि कलह मे करके मिलकर रहता चाहिए। इस प्रकार उन 
दोनों का मेल करा दिया। ः 
साँप कै बाहर निकलने के समय नेवला चड्क्रमण-भूमि के सिरे पर बाँबी 
के द्वार में से सिर निकाल मुँह खोल इवास-प्रश्वास लेता हुआ लेट कर सो रहा। 
बोधिसत्त्व ने उसे इस प्रकार सोते हुए देख तुके किस कारण से भय लगा है 7” 
पूछते हुए यह पहली गाथा कही-- 
सन्धिं कत्वा प्रसिसेम भण्डजेन जलाबुज ! 
विवरिय दाढ समस्त कुतो तं॑ भयमागतं श 
[हे नकुल ! तू साँप से दोस्ती करके भी मुंह खोले पड़ा है। तेरे भपभीत 
होने का क्या कारण है ? ] 





सान्धि कत्वा मंत्री करके, भण्डजेत, अण्डे से पेदा हुए नाग से, जलादुश' ! 
नकूल को पुकारता है । वह गर्भ से पैदा होने के कारण जलाबुज कहलाया। 
* विवरिय, सोलकर। 





इस प्रकार बोधिंसत्व के कहने पर नेवला बोला--आे ! झत्रु की 
भौर से भ्रसावधान नहीं होवा चाहिए। सशकित ही रहना चाहिए। यह्‌ 
कहते हुए नेवले ने दूसरी थराया कही-- 
सड्धेथेद प्रमित्तस्मि मित्तस्सिं पि म॑ विस्ससे 
अभया भयमुप्पर्द झपि मूल निकन्तति॥8 


ज्ञावुज (+“जरायुज) 


उपसात्ूहक | र्ण्र 


[शरत्रू से सशद्धित रहे। मित्र पर भी विश्यास न बरे। भ्रभय से जो 
भय पैदा होता हूँ वह जड़ भी पोद देता हैं। ] 





झभया मयमुष्पक्ष यहाँ से तुझे मय नही है, ऐसा भ्रभय (देन बाला) 
कौन हूँ ? मित्र ! मित्र मे भी विदवास बरने पर उससे जो मय उत्पन्न होता 
है, वह जड भी सोद देता है । मित्र को सब छिंद मालूम होते हैं, इसलिए वह 
जड सखोदने का वाम परता है। 





ब्ोधिसत्व ने कहा---“डर मत। मेने ऐसा गर दिया है कि सर्प भ्रय 
तुभसे द्वेष नही करेगा। तू भव से उससे सशद्वित मत रह।” इस प्रवार 
उपदेश दे, चारो ब्रह्म विहारो की भावना कर बोधिसर्तव भ्रह्मतोतगामी हुए। 
बे भी कर्मानुसार (परलोक) सिधारे। 

शास्ता ने यह धर्मोपदेश दे जातव' का मेल बैठाया । उस समय सर्प भौर 
नेवत्ञा यह दोनो प्रधान थे । तपस्वी तो में ही था। 


१६६, उपसाब्हक जातक 


उपसाहहक नामानं, यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय उप- 
साल्हृर नाम के एक ब्राह्मण के बारे में जिसे इमशान की शुद्धि का बहुत 
ख्याल था कही । 


क. वर्तमान कथा 
वह ब्राह्मण बडा घनवान्‌ था। लेक्नि क्योकि वह एक मिस्या-मत वा 


शिकार था, इसलिए वह पास के विहार में रहने वाले बुद्धो की भी सेवा नहीं 
करता था। हाँ, उसका पुत्र पण्डित था, ज्ञानी था। 
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उस ब्राह्मण ने बूढा होने पर पुत्र को कहा--तात ! मुझे किसी ऐसे 
इमशान में मत जलाना जहाँ कोई चाण्डाल जलाया गया हो। मुझे करिस्ती एसे 
ही श्मशान में जलाना जहाँ पहले कही कोई न जलाया गया हो।” 

“तात । में नहीं जातता कि झाषवों मुरभे वहाँ जत्ञाना चाहिए। बहुत 
अच्छा हो, मुझे साथ ले जाकर आप वत्ा दें कि मुझे तुम इस जगह जलाना” 

ब्राह्मण ने 'तात ! अच्छा' कह, और उसे ले जा तयरः से तिकल गृभ्न- 
कूठ पर्वत पर चढ कहा--तिात ! यहाँ पहले कोई चाण्यात्न वही जवाया 
गया है। मुझे यहाँ जलाना ।/ 

प्रि वह पुत्र के साथ पर्वत से उतरने लगा। 

शास्ता ने प्रात काल ही ऐसे लोगो का विचार करते हुए जिनवी उस दिन 
ज्ञानप्राप्ति की सम्भावना थी उन पिता-पृत्र की श्रोतापत्ति-मार्गाछठ होने की 
सम्भावता को देखा। 

इसलिए मार्ग पकड एक शिकारी की तरह पर्वत की तराई में पहुँच उनके 
पवेत से उतरते समय उनकी प्रतीक्षा करते हुए बैठे । उन्होने उत्तरते समय 
शास्ता को देखा। शास्ता ने कुशलन्क्षेम पूछते हुए कहा-- ब्राह्मण ! कहाँ 
गए भे है. हि 

आणवक ने वह बात कही । शास्‍्ता ने बहा--तो झा्रो, तुम्हारे पिता 
ने जो स्थान बताया है, वहाँ चले ।/ उन दोनों को साथ लेकर पव॑त के शिसर 
पर चढ़ पूछा--कौनसी जगह है?” 

माणवक ने कहा---भन्‍्ते | इन नीनो चोटियो के बीच में बताया है ।” 

शास्ता बोले--माणवक ! तेरे पिता केवल भ्रमी इमशान की शुद्धि 
मानने वाले नही है, पहले भी इसशान वी शुद्धि सानने बाले रहे है। न गेवल 
अमी इसने तुझे बहा है कि मुझे इस स्थान पर जलाना, पहले भी इसने इसी 
स्थान पर जलाने के लिए कहा है ।” इतना बह, माणवक कै प्रार्यता करने पर 
शास्ता ने पूर्व-जन्म कौ क्या क्टी। 


ख. अतीत कथा 
पूत्रों सभय में इसी राजपृद्द में वही उपसाहहक्ता ब्राह्मण” वाद वहुएि रउफ्ला 
पुत्र था। 
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उपसाकहक ] श्ण्३ 


उस समय बोधिसत्त्व मम देश में ब्राह्मण कुल में पैदा हो, सब विद्याएँ 
सीस, ऋषियो के प्रप्रज्या-त्रम से प्रत्रजित हो अभिज्जा भौर समापत्तियाँ प्राप्त 
कर ध्यात-त्रीडा करते हुए हिमालय प्रदेश में चिरवाल तक रहे । फिर नमक- 
खटाई खाने के मिए गृत्नकूट पर पर्ण-बूटी में रहने लगे। 
उस समय उस ब्राह्मण ने इसी तरह से पुत्र यो घह, पुत्र के यह कहने पर 
कि 'तुम्ही मुझे उस तरह वा स्थान बता दो' यही स्थान बताया। फिर पत्र 
के साथ उतरते हुए ब्राह्मण बोौधिसत्व को देख उनके पास पहुँचा । 
बोधिसत्व भें इसी तरह पूछ माणवकः की थात सुन, कहा--श्रा, तेरे 
पिता द्वारा बताए भए स्थान की परीक्षा करें कि वहाँ पहले कोई जवाया गया 
है, बा नहीं ?” फिर उनके साथ पर्वेत-शिखर पर चढ़, जब माणवक ने फहा 
वि यह तीनो चोटियो के वीच का स्थान ऐसा है जहाँ कोई नही जलाया गया, 
बहा--/माणवक ! इसी स्थान पर जलाए गयो का हिसाव नहीं है। तेरा 
पिता इसी राजरह में ब्राह्मण बुल में ही पैदा होकर, उपसाव्वहक नाम से ही 
इन्ही चोडियो के बीच में चौदह हजार वार जलाया गया है। पृथ्वी में ऐसी 
कोई जगह नहीं है, जहाँ कोई न कोई जलाया न गया हो, जहाँ एमशान न 
बना हो, जहाँ सिर वे कटे हो । पूर्व-जत्मो का ज्ञान होने से, उघाड बर यह 
दो गाधाएँ कही-- 
उपसा्दहक नामान सहस्सानि चतुदस 
भ्रस्मिं पदेसे दड्ठानि नत्यि लोके श्रनामततें ॥ 
यम्हि सच्चं च धम्मो च श्रहिसा सयमो दमो 
एतदरिया सेवान्ति एतं लोके अनासतं॥ 
[ उपसाल्वहक नाम से ही चोदह हजार व्यक्ति इसी स्थान में जलाए गए। 
लोक में ऐसी जगह नही है जहाँ कोई न कोई मरा न हो । 
जिसमे सत्य हूँ, धर्म है, महिसा है, सयम है उसे आय्यं-जन सेवन करते हूँ 
यही जोक में नहीं मरता है ॥] 





अनामत, मृततस्यान यो! 'है। व्ययक्र के अन्‍्मृतमस्याक कहा गया है। 
उसका प्रतिपेघ करते हुए प्रनामत कहा हैं। झनमतं, भी पाठ है। लोक में 
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गी जगह नहीं है जहाँ श्मशान न बना हो, जहाँ कोई न मरा हो । यम्हि 
नव थ धम्सों घ, जिस व्यक्ति में चार श्राय॑-सत्य, पुर्वे-्भाग-सत्य ज्ञान! तथा 
वुत्तर धर्म है, भहिंसा, दूसरों कौ वष्ठद न देना, संयभो, सदाचार, दमों 
द्रयो वा दमन। जिस प्रादमी में यह गुण है, एतंवरिया सेवन्ति बुद्ध, प्रत्येक 
; तथा बुद्ध श्रावक आयेनजन इस स्थान का सेवन करते हैं। इस प्रकार 
झादमी के पास जाते है, उसकी सगति बरते है। एत लोके भनामतें, यही 
। लोक में प्रमृतत्व का साधन होने से भ्रमृत कहलाते है 





इस प्रकार बोधिरुत्त्व पिता तथा पुत्र वो धर्मोपदेश दे चारो ब्रह्मविह्रो 
भावना कर ब्रह्मलोकगामी हुए । 

शास्ता ने इस धर्मोपदेश को ला (पआ्रा्य-) सत्यों को प्रकाशित कर जातक 
मेल बैठामा। सत्यो का प्रवाशन समाप्त होने पर दोवों पिता पुत्र 


तापत्ति फल में प्रतिष्य्ति हुए। 
उस समय के पिता पुत्र ही भ्रब के पिता पुत्र हुए। तपस्वी तो में ही था। 


१६७, समिद्धि जातक 

श्रभुत्वा भिक्लसि भिवखु'  *” यह शास्ता ने राजगह के तपोद्यराम मे 
प्र करते हुए समिद्धि स्थविर के बारे में कही । 

क. पर्तमान कया ' +. * 


एक दिन ग्रायुष्मान्‌ समिद्धि सारी रात योग्राम्यास करके भ्रस्णोदय के 
य स्नान कर अपने स्वर्ण-वर्ण शरीर को सुखा रहे थे। उन्होंने भ्तरवसक 





* मार्ग आप्ति से पहले का आार्य-सत्यो फा ज्ञान ) 
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पहन लिया था भौर उत्तरासंग उनके हाथ में था। वे सोने की सुन्दर प्रतिमा 
की तरह प्रतीत होते थे। उनवा शरीर समृद्ध होने से ही उनका नाम 
समिद्धि था। * 

उनके दारीर या सौन्दर्य देख एक देव-कन्या उन पर भासरत हो गई भौर 
बोली--"मिक्षु | तू तर्ण है, तृ युवा है, तेरे केश सुन्दर तथा काले है, तू 
श्रेष्ठ यौवन से युक्त हूँ, तू मनीरम है, तू दर्शनीय है, तू मन वो प्रसत करने वाला 
है। तेरेऐसे शरीर वाले को काम-भोगो को न भोग पत्नजित होने में कया लाभ ? 
भरी तू बामन्मोगो को भोग। पीछे प्रत्नजित होकर श्रमण-धर्म का पालन 
घरना ।/ 

* उसे स्थविर ने उत्तर दिया-- हे देव-बन्या ! में नही जानता कि में किस 
भाय्‌ में मरूँगा। मेरी मृत्यु मुभसे छिपी हैं। इसलिए तरुणाई की भक्‍्रवस्था 
में ही श्रमण-घर्मं करके दु ख वा भन्त करूंगा।! 

स्‍्पविर ने उसवा स्वागत नही किया। वह बही भ्रन्तर्ध्यान हो गई। 

स्थविर ने शास्ता के पास जाकर यह भ्वात वही। शास्ता बोले-- 
“समिद्धि। न केवल तुझे ही भ्रव देव-कन्या ने प्रतोभित किया है? पूछ में 
भी देव-बन्याओ ने प्रव्नजितों को प्रलोभित किया है।” 

शास्ता ने उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा बही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्वें समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय घोधिसात्व 
काशी-गाँव में ब्राह्मण कूल में पैदा हो, वडे होने पर सब विद्याओ्रो में पारद्धत 
हो, ऋषि भ्रब्नज्या के भ्नुसार प्रश्नजित हो, अभिज्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त 
कर हिमालय प्रदेश में एक तालाव के पास रहने लगे। 

बह सारी रात योगाम्यास करते रहे। अरुणोदय होने पर स्नान किया | 
फिर एक वल्कल चीर पहन, एक हाथ में ले शरीर को सुखाने लगे॥। उसका 
सुन्दर शरीर देख एक देव-वन्या उस पर आसवत हो बोधिसत््व को ललचाती 
हुई यह पहली गाथा बोली-- 
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असुत्वा भिक्खसि भिक्‍खु ! नहिं भुत्वान भिश्खसि । 
शुत्वान भिक्‍खु ! सिकक्‍्खसु सा त कालो उपच्चगावा 
[भिक्षु/ तू बिना काम भोगों को भोगे भिक्षु बना है। काम भोगो को 
भोग कर भिखारी नहीं बना है। भिक्षु| काम भोगो का भोग करके तू 
भिखारी बन। यह तेरा काम भोगो को भोगव का समय न बीत जाए ||] 





अभुत्वा भिक्लसि भिफ्खु, भिक्षु ! त्‌ तरुणाई में काम भोगो यो न भोग 
कर भिक्षाचार वरता है। नहि भुत्वान भिक्ससि, क्या पाँच प्रवार वे बाम- 
भोगो को भोग कर ही भिसारी नही दनता चाहिए ? त्‌ काम भोगो को ने 
भोग कर ही भिफारी बता हैं। भुत्वान भिवणु ! सिव्सु, भिकु ) भभों 
तरणाई में काम भोगी को भोग | काम भोगो को भोग बर पीछ बृद्ध होवे पर 
मिलारी बनना! मां ते कालो उपच्चणा, यह काम शोगो के उपभोग परने 
की झायु यह तरणाई यूँ ही न बिता। 





योधिसत्त्व न देव-व या की बात सुन झपना विचार प्रकट करो ये लिए 
दूसरी गायों कही-- 
काल योहू न जानामि, छप्तो कालो न दिससति 
तस्मा प्रभुत्वा भिफ्यामि, मा ये कालो उपच्चगा॥ 
[ में मृत्यु के समय गो नही जानता । छिपा हुआ समय दिसाई नही देता । 
इसलिए बिना वाम भोगा का उपभोग विए ही भिशतु बना (। मेरा यह समगे 
न बीत जाए। ] 





फाल योह ने जावामि, 'वो' वेवल निषरात हैं। में प्रथम भाप में मरूया, 
मध्यम-आयु में भधवा भासिरी में--भपता मरन या समय नहीं जाता हैं। 





झत्यन्त पष्टित झादमी शो भी-- 
डाक 32200 


१ देवता सपरत, शपुकत निशाय॥ 
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जीवित व्याथि कालो श्र देहनिक्सेपन गति 
घण्चेते जीवलोकसत्म ध्रतिमिता मन आयरे। के 
[जीव-लोक में इन पाँच बातो का पता नहीं लगता... ( १) जीने की 
श्रायु, (२) रोग, (३) मृत्यु-समय, (४) दारीर के पतन वा स्थान, (५) 
मरने पर क्या गति होगी ? ] 5 





छन्नो कालो म दिस्सति, इसलिए इस झआायु में भ्रथवा इस समय था हेमन्त 

श्रादि ऋतुओं में से इस ऋतु में मुझे मरना होगा, यह मुझसे भी छिपा हुम्मा 

मृत्यु-समय मुरे दिखाई नहीं देता । श्रच्छी प्रकार ढका होने से प्रकट नही है। 

तस्मा झभुत्या भिव्लासि इसलिए वाम-भोगो को न भोग पिखारी बा हूं। 

सा मे कालो उपच्चगा, मेरा श्रमण घर्म करने का समग्र बीच न जाए। 
“इसलिए तरुणाई में हीं प्रत्नजित होकर श्रमण धर्म करता हूँ। 





देव-कन्या बोधिसत्त्व की वात सुन वही अन्तर्ध्यान हो गई। 
झास्ता ने इस धर्म-देशना को ला जातक का मेल बैठाया। 
उस समय देव-कन्या यही देव-कन्या थी। में ही उस समय तपस्वी था। 


१६८, सकुणग्धि जातक 


सेमो बलसा पतमानो, यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय अपने विचार 
के द्योतक सकुणोवाद सूत्र' के बारे में कही। 


१ महारग । 
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के. वर्तमान कथा 


एक दिन दास्ता ने मिक्षुओं को सम्बोपन वर उपदेश दिया “भिकुओं ! 
जो तुम्हारे योग्य हो उसमें विचरो। जो तुम्हारा पैतृक विषय हो उसमें” 
यह संयुक्त निकाय के महावर्ग फा सून हैं।' इसका उपदेश करते हुए कहा-- 
“तुम अपनी बात रहने दो | पूर्व सम्रय में जानवर भी अपने पैतृक विपय वो 
छोड भगोग्य-स्थन में विचरते से शमुमो के हाथ में पड, अपनी बुद्धि तथा 
उपाय-कौशल से शम्ुझ्रो के हाथ से मुक्त हुए /” इतना वह दास्ता ने पूर्व- 
ज़््म की कया कही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में धाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय चोधिसर्व बेर 
होकर पैदा हुआ। वह हल चलाने वी जगह पर ढेलो में रहता था। 
एक दिन अपनी गोचर-भूमि को छोड दूसरे की गोचर भूमि में जाने की 
इच्छा से वह जगल तक चला गया। उसे वहाँ घूमता देख एक बाज ने बकायक 
आावर पकड लिया। जब उसे बाज प्रकड कर ले जा रहा था, तो वह इस 
प्रकार रोने लगा--हम अत्यन्त प्रभाग्यवान्‌ है। हमारा पुण्य बहुत कम है। 
“हम दूसरों के स्थान में चरने गएं। यदि झाज हम अपने पंतृक स्थान में ही 
: अरत्ते तो यह बाज भेरे साथ युद्ध करने में समर्थ न होता”। 
“ज्ापक ! तैरा स्वकीय पैत्क स्थान कौन सा है २” 
“प्रही जहाँ हल चताने की जगह पर ढेले है ।7 
बाज ने अपने बल को ढीला कर उसे छोड दिया और वहा--टह बढेर 
तू जा। में तुझे वहाँ भी जाकर पकड लूंगा।' 
बटर ने वहाँ जा एक बड़ से ढेले पर चढ बाज को लज्षकारा--बाद् 
अवतू झा।' 
बाज ने प्रपता बल समाज, दो पद्नों को उठा बठेर को एकदम घेर लिया । 


* सठिपह्वण्न समुत्त, भ्म्बपालि वर्ग) 
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जब उस बटेर ने समझा वि बाज मेरे बहुत समीप झागया, तो वह पलट वर 
उस ढेले वे' भन्दर चला गया । 

बाज़ भपने जोर को न रोब' सका। उसवी छाती ढेले से टकराई। 
इस प्रवार उसदा कलेजा घूर चूर हो गया । आँखें निकल भाई ) बह मर यया। 

शास्ता ने यह भतीत-बथा सुना कहा-- मिक्षुओ ! इस प्रकार जानवर 
भी भ्योग्य स्थान पर चरने से दात्रु के हाथ में पड जाते है। योग्य स्थान में, 
झपने पैतृक स्थान में चरते हुए शत्रुओं वो जीत लेते हे । इसलिए तुम भी भयोग्य 
स्थान में, जो तुम्हारा विषय नही है, मत विचरो। प्रयोग्य-स्थान में, जो प्पना 
विपय नहीं है विचरने वाले पर भिक्षुप्रो ! मार ग्राक्रमण करता है। वह 
भार का निशाना बनता है। भिक्षुओ ! भिक्षुओं के लिए भ्रयोग्य-स्थान, 
जो उनका विषय नदी है, पया है ? जो यह पाँच प्रकार के कामोपभोग हें। 
फैन से पाँच ? झाँख से देसे जाने वाले (प्रिय) रुप, बान से सुने जाने वाले 
शब्द, नाक से सूँघी जाने वाली सुगगाधियाँ, जिल्ला से मज़ा लिए जानेवाले रस 
और शरीर से छुए जाने वाले स्पश--भिक्षुम्ो, यह भिक्षुप्रो के लिए प्रयोग्य- 
स्थान हैँ। यह उनवा विपय नहीं हैं।” 

इतना कह सम्यकः सम्बुद्ध हुए रहने की भवस्था में प्रथम गाथा बही-- 

सेनो बलसा पतमानों लाप गोचरठायिने,' 
सहसा प्रज्भपत्तों मरण तेनुपागमि ॥ 

[ बात भ्रपन बल को न रोक करके अपने योग्य-स्थान पर विचरन वाले 

बढेर पर भपटा। इसीसे वह मर गया। ] 





बलसा पतमानो, बटेर को पक्डन की इच्छा से जोर से गिरने थाला, 
गोचरठायिनें, झपने विषय (“नप्रदेश) से निकल जगल तक चरने के लिए 
स्थित ॥ भ्रज्कपत्तो, पहुँचा। भरण तेनुपागमि, इस कारण से मर ग्रया 








'झग्ेोचर ठापप नें के स्थान परयोच र ठापिन श्रेयस्कर 


होता है। र प्रतीत 


ड्ड 
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उसके मरने पर बटेर से निकल कर श्र की पीठ देख वर सम्तुष्ठ हो 
उसकी छाती पर खडे हो उल्लास पुर्वेक दूसरी गाया कह्ी-- 
सोह नयेन स्रम्पन्नो पेंसिके गोचरे रत्पे 
अपेत्सत्तु भोदामि सम्पस्स श्रत्यमत्तनों ॥ 
[ में उपाय से अपने पंतृक-प्रदेश में चरता हुआ, अपनी उन्नति देखता हुआ 
प्रसन्न हूँ, क्याकि मेरा छान नही रहा है । ] 





नयेन, उपाय से, भ्रत्यम्तत्तनों, अपनी ध्ारोग्य तामक उनति। 





शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया ( सत्यो का प्रकाशन रामाप्त होने पर वहुत से सिक्षुओ ने श्रोत्ापत्ति 


झादि फल प्राप्त किए। 
उस समय बाज देवदत था। बदेर दो में ही था। 


१६६, अरक जातक 
“यो वे मेत्तेन चित्तेन. /” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय मेत्तसूत्त' के बारे में कही । 


के, वर्दमान कथा 


एक समय शास्ता ने भिक्षुप्रो को सम्बोधव कर वहा--/मिक्षुओ, मंभ्री- 
झावना जौ कि चित्त की विमुक्ति (का साधन) ई का सेवन करने से, की 





* अ्रयुत्तर निवाय, एकाइसक मिएत । 
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भावना करने से, को बढाने से, को जारी रखने से, का अभ्यास करने से, 
का पअनुष्ठान करने से, का अच्छी तरह आरम्भ करने से ग्यारह लाभो की 
आशा करनी चाहिए। कौन से ग्यारह ? सुख पूर्वक सोता है, सुख से जागता 
है, बुरा स्वप्न नहीं देखता, मनुष्यों वा प्रिय होता है, अन्मनुष्यो का प्रिय 
होता हैँ, देवता रक्षा करते है, इस पर अग्नि, विप, वा झस्त का भ्राकमण 
नही होता, चित्त जल्दी शान्त हो जाता है, मुख-वर्ण सुन्दर होता है, होश 
रखबर शरीर छोडता है तथा भ्रधिक कुछ (निर्वाण-मार्ग) न प्राप्त कर 
सकने पर ब्रह्मलोकगामी श्रवश्य होता हैं। भिक्षुओं मैत्री भावना जो कि 
चित्त की विमुक्ति (का साधन) है, का सेवन करने से... .इन ग्यारह 
लाभो की झाजशा करनी चाहिए।” इन ग्यारह लाभो वाली मैन्नी-भावता की 
प्रशसा कर आगे कहा---भिक्षुओं, मिक्षु को सभी प्राणियों के प्रति खास तौर 
पर, साधारण तौर पर मैत्री-भावना करनी चाहिए। हितेपी का भी हित" 
चिन्तक होना चाहिए, जो हितपी न हो उसका भी हित-चिन्तक होना चाहिए, 
जो मध्यस्थ-वृत्ति हो उसका भी हित-चिन्तक होना चाहिए। इस प्रकार सभी 
प्राणियों के प्रति खास तौर पर, तथा साधारण तौर पर मंत्री-भावना करनी 
चाहिए । करुणा-भावता की भावना करनी चाहिए । मुदिता-भावता की 
भावना करनी चाहिए। उपेक्षा-मावता की भावना करनी चाहिए। इन 
चारो ब्रह्म-विहारों का भ्रभ्यास करना ही चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने 
से यदि मार्ग तथा फल की प्राप्ति न भी हो तो भी ब्रह्मतोकगामी होता है । 
पुराने समय में भी पण्डित लोग सात दर्ष तक मैत्री-भावना करके सात सवत- 
विवर्त बल्प तक ब्रह्मलोक में ही रहे ।” इतना कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा 
बही-- 
ख. अतीत फथा 


पूर्व समय में एक कल्प में बोधिसत्त्व एक ब्राह्मण बुल में पैदा हुए। बडे 
होने पर काम-भोगो को छोड ऋषि-न्नज्या के भ्रनुसार प्रव्नजित हो चारो 
बह्म-विहारो को प्राप्त कर भ्ररक नाम वे उपदेशक हुए। वह हिमालय प्रदेश 
में रहते थे। उनके वहुत अनुयाई थे। वे ऋषि-गणों को उपदेश देते हुए कहते 
“+ अब्नणित को सैत्री-भ्रावता का अम्यास करना चाहिए। वरुणा-भावना, 
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मुदिता-भावना तथा उपेक्षा-भावना का अभ्यास करना चाहिए। मैत्रीयूर् 
चित्त अपंणा-समाधि तथा ब्रह्मलोकब्परायणता तक को श्राप्त कराता है।” 
इस प्रकार मैत्री-भावना की प्रशसा करते हुए उन्होने यह गाथा कही--- 

यो थे मेत्तेव चित्तेन सब्ब लोकानुकम्पत्ति 

उद्ध भ्रघो व्‌ तिरियं व श्रष्पमाणेन सब्वततो 

झप्पमाणं हित॑ चित्त परिएण्णं घुभावित॑ 

ये प्रमाण कत॑ कम्मं न त॑ तत्रावस्िस्सति 

[जो भ्रप्रमाण मैत्री चित्त से ऊपर-तीचे तथा तियंक्‌ दिशा में सारे लोको 

पर अनुकम्पा करता है, उसके श्रमाण रहित, परिपूर्ण अच्छी तरह से भावना 
किए गए मैत्री-चित्त के (फ़ल) के आगे जो सीमित कर्म है उसका फल नहीं 
ठहरता | ] 


$ 





थो थे मेत्तेत चिस्तेन सब्ब लोकानुफम्पति, क्षत्रिय थादि में प्रथवा श्रमण- 
ब्राह्मण झादि में जो कोई भ्रप॑णा-प्राप्त चित्त से सारे प्राणियों पर भ्नुकम्पा 
करता है, उद्धं पृषिवी से मेव्सअजावासस्जायतन ब्रह्मोक तक भ्रघों पृथ्वी 
से नीचे उस्सद नाम के महानरक तक, तिरियं, मनुष्य लोक में जितने चक्रवाल 
है उन सब में जितने प्राणी है वह सभी वैर-रहित हो, क्रोष-रहित हो, ढु स- 
रहित हो; इस प्रकार भावना किए गए मंत्री-चित्त से। भष्पमाणेन प्रभ्रभाण 
प्राणियों के कारण असीम झालम्वत होते से अग्रमाण । सब्बसों संब तरह 
से ऊपर, नीचे तथा तियरेक्‌ इस प्रकार सब सुगति तथा दुर्गति में । भ्रष्पमा्ण 
हित चित्त सभी प्राणियों के प्रति मैत्री की श्रसीम भावना । परिपृण्णं सम्पूर्ण 
सुभावितं भच्छी प्रकार उन्नत, इसका मतलब हैं भर्पेणा-चित्त | में प्राण फर्त 
कर्म जो यह धष्पमाण-श्रष्षमाणारम्मण, परित्तं-्रष्पमाणारम्मण तथा प्रप्प 
सार्ष-परित्तारम्भर्ण तीन प्रकार के झारम्मण पर पूर्ण ऋषिवार करते हुए उसे 
न बढ़ा कर जो सीमित वामावचर करे किया जाता है। न हैं सत्रावसिस्सति 
वह सीमित (प्ररित्त) वर्स जो अप्रमाण सैत्री-चित्त रूपी हृपावचर वर्म हैं, 
उसकी सामने नहीं ठहरता। जसे बाढ़ के भाने पर सीदित पाती उतसे बृदका 
नही रह सकता है, नही ठहरता है; वह वाढ़ में ही मिल जाता है। उसी प्रकार 
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वह सीमित कर्म उस महान्‌ कम के झन्दर, उस महान्‌ कर्म में मिलकर, फल 
देने में ग्रसम्थ हो रहता है, भ्रपना फल नही दे सकता। 

बह महान्‌ कर्म ही उसे ढक देता है, महान्‌ कर्म ही फल देने वाला 
रहता है । 





इस प्रकार वोधिसत्त्द अपने शिप्यो को मेती-भावना का फ़ल कह ध्यात 
में श्रवस्थित रह ब्नह्मलोक में पैदा हो सात सवते-विवर्त कल्प तक फिर इस 
लोक में नहीं आए। 

शास्ता ने यह घमं-देशना ला जातक का मेल बैठाया । * 

उस समय ऋषि-गण बुद्ध-परिपद थी। अरक नाम का उपदेशक तो में 
हीथा। 


१७०५ केंकेएटक जातक 


“जाय पुरे भोनमति ' *” यह ककण्टक जातक महाउम्मग जातक में 
आएगी ? 





* महाउम्मग जातक (५४६) 


दूसरा परिच्चेद 


३. कल्याणधम्म वर्ग 


१७९, कल्यासपम्म जातक 


कल्याण घनमो.._” यह झास्ता ने जेतवन में रहते समय एक बहरी 
सास के बारे में कही। 


क. वर्तमान कथा 


श्ावस्ती में एक कुटुम्बिक रहता था। वह श्रद्धाचान्‌ था। बह असक्- 
चित था। वह जिशरण ग्रहण किए था झौर पचश्लील भी | 

एक दिन वह घी श्रादि बहुत सी झ्ौषधियां,' पुष्प, युगन्धियाँ तथा वस्त्र 
ले शास्ता से ध्मं सुनने की इच्छा से जेतवन गया। 

उसके वहाँ गए रहने पर सास खाद्य-भोजन ले लडकी को देखने की इच्चा 
से लडकी के घर आई। वह भोडी बहरी थी। जब लडकी के साथ खाना खा 
चुकी, तो भोजनोपरान्त आराम करते हुए उसते लडकी से पूछा--मम्म 
क्या तेरा पति तुमे प्रसन्न है ? क्या वह विवाद ते करता हुआ, प्रेमपुर्वक 
रहता है ?” 

“अम्प। क्‍या कहना। जैसा तुम्हारा जेवाई है, दैसा शीलवान्‌ तथा 
सदाचारी अब्नजित भी मिलता दुलेग है।” 

उस उपाप्तिका ने लडकी की सारी वात पर अली प्रकार ध्यान नदे 





* घी, मक्खन धादि प्रौषध रप से भिश्षु भ्पराहु में भी प्रहण कर सकता 
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क्लेबल 'प्रश्नजित' शब्द को चुन चिललाना शुरू क्या--प्रम्म ! तेरा स्वामी 
प्रश्नजित क्यो हो गया ?! 
उसवी थधात सुन सारे घर वाले रोने लगे--हमारा घर का मालित' 
प्रमजित हा गया ।' 
उनका रोना सुन दरवाजे से गुजरने बाले लोग पूछने तगे कि रो क्यो 
रहे है ? “इस घर वा मालिक प्रत्नणित हो गया हैँ। 
यह बुदुम्बिव भी बुद्ध का उपदेश सुन, विहार से गिकस नगर में प्रविष्ट 
हुआ। एव श्रादमी ने उसे रास्ते में ही देस धर क्हा--सौम्य ! तेरे घर पर 
तेरे लडके, स्त्री ग्रादि सम्बन्धी रो रहे ९ कि तू प्रत्नजित हो गया है । 
उसने सोचा--में प्रश्नज्ित नहीं हूँ, ता भी मुझे लोय भ्रश्नजित समझ रहे 
हैं। मेरी प्रशसा होने लगी हे। इसे गेंवाना नही चाहिए। भाज ही मु्े 
प्रग्ज्या ग्रहण करनी चाहिए। 
बह बही रे वापिस लौट कर थास्ता के पास गया। शास्ता ने प्छा-- 
“उपासव | प्रभी तू बुद्ध वी सेवा मे आकर लोटा, भौर तुरन्त फिर 
भाया है ?” 
उसने बह बात कह निवेदन विया--“भन्ते ! मेरी प्रणसा होन॑ लगी। 
है। उस शुभ-ताम को गेंवाता नहीं चाहिए। इसलिए में प्रत्रणित होने की 
इच्छा से भागा हूँ।” 
प्रजज्या भौर उपसम्पदा प्राप्त कर वह भ्रच्छी तरह से जीवन व्यतीत 
करता हुआ थोडी ही देर में भरत हुआ । 
यह बात भिक्षुसघ्र में प्रकट हुई। एक दिन धर्म-समा में भिक्षुओं ने बात- 
चीत चलाई--- प्रायुप्मानो ! प्रमुक्त कुटुम्बिक ने सोचा कि उसकी जो प्रशसा 
होने लगी है, उस शुभ-नाम का लोप नही होना चाहिए। वह प्रत्नच्रित होकर 
भहँत्‌ हो गया ।” 
झास्ता ने ग्राकर पूछा--- भिक्षुओ ! बैठे दया बातचीत कर रहे हो २” 
“पभमुव बातचीत” बहने पर, शास्ता ने कहा--भिक्षुओ्रो, पुराने समय में 
पण्डित जन भी यही सोच कर कि जो प्रशसा होने लगे उस झुम-नाम का लोप 
नही होने देना चाहिए प्रत्रजित ही हुए 
इतना कह शास्ता ने पूर्वे-जन्म की कया कही । 
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ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ग्रद्मदत ये राज्य वरते समय बोधिसत्व एव 
सेठ वे घर में प॑दा हुए । यडे द्वोने पर पिता थे मरने वे बाद सेठ दा पद मिला। 
बहू एवं दिन घर से विवल्ल राजा की सेवा में पहुँचा । 

उसकी सास झपाीी लड़की यो देसने वी इच्छा से उसके घर आाई। 
यह घोड़ी बहरी धी। श्ागे बी सब कथा वर्तमान-वथा' सदृश ही है। 

उसे राजा पी सोया बरवे भपने पर लौटते समय एवं भ्रादमी ने देख वर 
पहा--तुम्हारे घर पर सव सोग रो पीट रहे है हि बुम प्रव्रजित हो गए । 

बोधिसत्व ने सोचा शि जो प्रशसा होने लगी है, उस शुभ-ताम को नष्ट 
नही होने देगा चाहिए। यह वही ये वोट वर राजा गे पात्त पहुँचे । राजा मे 

पूछा-- 
फ “महारेठ | भ्रभी जावर भभी फिर क्या सौट झाए ?” 

“देव! पर वे लोग मुझ क्‍प्रत्नजित को ही प्रद्नजित हुआ समझ कर 
रोते पीदते है। यह णो मुझे शुभन्‍्नाम मिला है, इसको लुप्त होने देता ठीक 
भह्दी। में प्रग्नजित होऊँगा । भुझे प्रश्नजित होने की प्रात दें ।! 

सेठ ने इस भाव को प्रकट करने वाली दो गायाएँ कहीं--- 

कल्पाणपम्मोति यदा जबिन्‍दे 
सोफे समण्या अभनुपापुणात्ति 
सस्मा न हीयेब नरो सपण्जों 
हिरियापरि सनन्‍्तो घुरमादियन्ति ॥॥ 


साय समझ्या इध रुज्ज पत्ता 
कल्थाणघम्मोति जनिद लोके, 
ताहे समेव्ल इध पब्वजिस्स 
नहि श्रत्यथि छठे इंघ कामभोगे ॥ 
[हे राजव्‌! जब लोक में कसी की कोति होती है, उसे शुभ-ताम 
मित्रता हूँ, को वृद्धिमान्‌ आदमी को उसे छोरना नहीं चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष 
लज्जा से भी (प्रव्नज्या )घुर को प्राप्त करते हैं। 
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है राजन ! शझ्ाज मुझे वह कीलति उत्पन्न हुई है, शुम-ताम मिला 
है। उसे देखकर में प्रश्नजित होऊँगा। मुझे काम-भोगो की इच्छा नहीं 
रही है। ] 





कल्याण धम्मो, सुन्दर धर्म, समञ्ञ भ्रनुपापुणाति जब शीलवान, सदाचारी, 
वा प्रश्नजित इस प्रकार की कीति तया लोक-व्यवहार प्रारम्भ हो जाता है। 
तस्मा न हीमेय, उस श्रमणत्व (की रयाति) से न हठे । हिरियापि सस्तों घुर- 
सादियन्ति, महाराज ! सत्पुग्प अपने ग्नन्दर से उत्पन्न लज्जा से, बाह्म-निन्‍्दा 
से पैदा हुए भय से भी इस भ्रत्रज्या को ग्रहण करते है । 

इध मज्ज, यहां मेरे द्वारा आ्राज ताह समेक्ख मे उस श्रमणत्व को गुण 
रूप से देखता हुआ नहि मत्यि छन्दो, मुझ में इच्छा नही है, इघ फामभोगे, इस 
दुनिया में वस्तु-कामना वा कामेच्छा। 


बोधिसत्त्व ने यह कह राजा से अ्नरज्या की आज्ञा ली। फिर हिमालय- 
प्रदेश में जा ऋषि-प्रश्नज्या-क्रम से प्रश्नजित हो भ्रभिज्ञा तथा समापत्तियाँ 
प्राप्त कर ब्रह्मलोक गामी हुए । 

शास्ता ने यह धम्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया । 

उस समय राजा झानन्द था। वाराणसी सेठ तो में ही था। 


१७३. दहर जातक 


को हु सद्देन महता, यह शास्ता ये जेतवन में विहार करते समय कोकालिक 
भिश्षु के बारे में कही । 
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के वतेगान कथा 


उम्र समय धोत घहुशुत भिशुमप ये दीप में एस पाठ +रते थे पैसे मगो- 
शिक्षा वे वीये तद्ण सिह गर्ज रहा हो, भषवा प्रावा से गज्गला उतारी जा 
रहो हैप 
मोगामिन मिथ भपने तुच्चज्षाा वे! विचार मे कर जिस समय सिश्षु 
पाठ एरले थे, स्वय भी पाठ परने थी इच्छा से शिशुओं के बीच में जाकर सप 
या नाम ने क्षे महता हि भिक्षु मुझे पाठ बरने नहीं देते, यदि पाठ बे दें 
तो में भी पाठ गरूँ। इस प्रवार बह जहाँ तहाँ कहता हुआ घूमता था। 
उसयी बह बात भिक्षुसप में प्रबट हो गईं। भिक्षुम्रा ने सोचा इसकी 
परीक्षा करें। इस विचार से उन्होने वहा--भायुप्मान्‌ ! कोकालिक ! 
झाज राप वे राम्मुप्त पाठ बर।” उसने श्रपता बल ने पहचान बर स्वीकार 
बर लिया वि में झाज सथ के सम्मुख पाठ बखूगा । 
तब उसने ध्पने को प्रनुरूल पड़ने वाजा यवागु पिया। मोजन किया। 
अनुवूल दाल ही ली । 
सूम्पत्ति होने पर धर्मे सुनने दे समय सूचना देने पर भिक्षुसप एकत्र हुआ । 
यह कुरण्डबपुष्प सदृश्ठ कापाय-वस्त्र पहन भोर बनेर पुष्प सदृश साल 
चीवर भोठ सध के बीच जा, स्थविरों को प्रणाम कर, झलकृत रत्वन्मण्डप 
के बीच बिद्े हुए श्रेष्ठ झासन पर चढ चित्रित पद्षा हाथ में ले वाद करने के 
लिए बैठा । उप्ती समय उसके घरीर से पसीना बहने लगा। वह लज्जित हो 
गया। वह पूर्व-यायां का प्रथम पाद सर कह सका। उसके आगे उसे वहीं 
सूभा। वह काँपता हुआ झासत से उतर आगा। तम्जित हो संघ के बीच ऐे 
गुजर वह अपने एरिवेण में चक्ता गया ! 
किसी दूघरे ही बहुश्रुत शिक्ष्‌ ने पाठ किया। उस समय से मिशु जाब गए 
कि बह भन्नानी है) ४ 
एक दिन मिक्षुप्रो रे घर्मंस्तभा में बाद चताई--“थायुष्मानों | पहले 





* धर्मोपदेश देने के लिए जिम गाया का भाषार लिया जता है । 


दहर ] २१६ 


कोकालिक के ज्ञान की चुच्छता भज्ञात थी। अब इसने अपने ही बोलकर उसे 
प्रकद कर दिया।”_ 

शास्ता ने आकर पूछा---/ भिक्षुओ, इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे 
हो?” “प्रमुक बातचीत” कहने पर शास्ता ने कहा--भिक्षुप्रो, न केवल 
झभी कोकालिक ने बोलकर अपने आपको प्रकट किया है, पहले भी बोलकर 
प्रवट किया है ।” 

यह वह शास्ता ने पूर्वे-जन्म की कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
हिमालय-प्रदेश में सिंह के रूप में पैदा हुए। वह वहुत से सिंहो के राजा बने ॥ 
अनेक सिंहो के साथ वह रजत-गुफा में रहते थे। उसके पास ही एक गुफा 
में एक सियार रहता था। एक दिन वर्षा के हो चुकने पर सब सिंह सिहराज के 
गुफा-द्वार पर इकद्के हो सिह-नाद करते हुए सिंह-त्रीडा करने लगे। 
उनके इस प्रकार दहाड़ते हुए क्रीडा करने के समय वह सियार भी 
चिल्लाया। सिंहो ने जब उसकी भ्रावाज् सुनी तो वह्‌ यह्‌ सोचकर लज्जा के 
मारे चुप हो गए कि यह सियार भी हमारे साथ आवाज़ लगा रहा है। उनके 
चुप हो जाने पर वोधिसत्त्व के पुत्र सिंह-बच्चे ने पूछा--“तात ! यह सिह 
दहाड दहाड़ू कर सिह-भीडा करते हुए किसी एक की आवाज्ञ सुनकर लज्जा 
से चुप हो गए। यह कौन है जो अपने शब्द से अपने को प्रकट कर रहा है ? / 
इस अकार पिता से पूछते हुए पिह-बच्चे ने पहली गाया कही-- 
को न सद्देन महता प्भिनादेति दर 
कि सीहा न पटिनंदन्ति को मामेसो सिगाधिभु ॥ 
[हैँ मृगराज | यह कौन है जो बडे शब्द से दहर पर्वत को गुंजा रहा 
है ? यह कौन है जिसके कारण सिंह नही बोलते है ? ] 





2 दर, दर पर्वत को गुंजा रहा है। प्रिगाधिभ्र॒ पिता को 
सम्बोधन करता है। यहाँ यह अर्थ है। मियाधिमु ! मृग-ज्येष्ठ ! सिंह- 
राज! में तुमे पूछता हूँ कि यह कोन है ? 
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उसकी बात सुन्र पिता ने दूसरी गाथा कही-- 
अघमो मिगजातानं स्िगालो तात बस्सतति 
जातिमस्स जिमुच्धन्ता तुण्ही स्ीहा समच्छर ॥ 
[हात ! पशुओं में जो सबसे नीच सियार हे वही चिल्लाता है) सिंह 
उसकी जाति से घृणा करने के कारण चुप हो गए है। ] 





समच्छरे, सं केवल उपसगं है । अच्छा समभते हे भर्थ हैं। तुण्ही, बैठते 
है, चुप होकर बैठते है, यही भर है । पुस्तकों में समच्छरे लिखते हे। 





शास्ता बोले--/मिक्षुओं ! कोकालिक ने केवल श्रमी अपनी दाणी से 


अपने को प्रकट नहीं किया, पहले भी किया ही है ।/ 
यह धर्मे-देशना ला शास्ता ने जातक का मेल वैठाया 
उस समय सियार कौकालिक था। सिंह-वच्चा राहुल । पिहराज 


मेंहीथा। 


१७१३, मक्कट जातक 
'तात ! स्राणवकों एसो* * *” यह शास्ता ने जेतवत में रहते समय एक 
४, ढोगी के बारे में कही । 
क्‌. बर्तमान कथा 
यह कथा भ्रकीर्णक परिच्छेद की उद्दालक जातकों में श्राएगी) उस 


न्ज्िजज-+++ 


$ उद्दालक जातक (४८७) 
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समय शास्ता ने 'भिक्षुओर, यह मिक्षु केवल श्रभी ढोगी नहीं हैं, इसने 
पहले भी जब यह बन्दर था अग्नि के लिए छोग किया है , कह पूर्व-जन्म की 
कथा वही । है 


ख. अठीद कथा 


पूर्व समय में बाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्तव 
विसी काशी-मआम मे ब्राह्मण कुल मे पैदा हुए | बडे होने पर तक्षशिला जा 
विदा सीख घर बसाया। 

उसकी ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया । जब लडका दौडने भागने 
लग गया, तो वह मर गई । 

बोधिसत्व ने उसका शरीर-इत्य करके सोचा, भव मुझे घर में रहने 
से क्या लाभ ? मै पुत्र को लेकर प्रब्रजित हो जाऊँ। रोते हुए रिब्तेदारो 
तथा मित्र-समूह वो छोड वह पुत्र को ले हिमालय मे प्रविष्ट हुआ | वहाँ ऋषियों 
के ढग से प्रत्रजित हो फ्ल-मूल खाता हुआ रहने लगा । 

एक दिन वर्षा ऋतु में जब वर्षा हुई, तो वह सूखी लकडियाँ जलाकर 
ब्राग तापते हुए एक तख्ते पर लेटा था। इसका पुत्र तपस्वी-कुमार भी इसके 
पैरो को दबाता हुआ वेठा था। एक जगली बन्दर ने शीत से पीडित हो उस 
पर्ण-कुटी में आ्राग देख कर सोचा---“यदि मे यहाँ प्रवेश करूँगा, तो बन्दर है, 
बन्दर है कह मुझे पीट कर निकाल देगे। मुझे आग तापना न मिलेगा। 
एक उपाय है। में तपस्वी-देश बना ढोग करके प्रवेश करूँ।” 

उसने एक मृत तपस्वी के वल्क्‍ल वस्त्र पहन लिए। फिर सारी ले, 
पर्ण-कुटी के द्वार पर एक ताड-वृक्ष के नीचे सिकुड कर बैठा । 

तपस्वी-कुमार ने उसे देख, वन्दर न समझ सोचा--भ्रीत से पीडित 
एक बूढा तपस्वी आग तापने आया होगा । तपस्वी को कह कर इसे पर्ण-कुटी 
में ला ग्राम तपवाऊं॥) 

उसने पिता को सम्बोधन कर यह पहली गाया कही-- 

तात | माणवक्को एसो तालमूल भ्पस्सितो, 
झगारकश्चिदं झत्यि हन्द देमस्स गारक ॥ 
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[ तात  यंह एक माणवक ताड-बृक्ष को आश्रय करके बैठा है। यह पर 
हैं। हन्त | हम इसे गृह दे 8] 





*. भाणववो एसो, प्राणी चाची शब्द है। तात ' यह एक माणवक प्रांणी है। 
एक तपस्वी है' यही प्रकट करता है | तालमूल प्पस्सितो, ताड के वृक्ष के 
आश्रय है। भगारकण्चिद प्रत्यि, यह हमारा प्रत्रजितों का घर है। पर्ण- 
कुठी को सेकर बहा है। हन्द, निश्चय के अर्थ में निपात है। देमस्सगारफ, 
इसे एक कोने में रहते के लिए घर दें । 





बोधिसत्तव ने पुत्र की बात सुन उठकर पर्ण-कुटी के दरवाज़े पर खडे हो 
देखकर पहचान लिया कि वह वन्दर है। उन्होने कहा--तात ! मनुष्यों का 
मुँह ऐसा नहीं होता । यह वत्दर हूँ । इसे यहाँ नही बुलानर चाहिए।' यह 
कहते हुए दृक्तरी प्राधा कही-- 
सा खो तेंतात! पकशोति दृस्तेम्प नो भगारक 
नेतादिस भुख होति क्राह्मणस्स सुसीलिनो ॥ 
[वात ! इसे मत बुला । यह हमारे घर को खराब कर देगा ) सदाचारी 
बझ्ाह्मण का ऐसा मुँह नही होता। ] 





दूसेम्य नो झगारकं, यह यहाँ प्रवेश पाकर इस कठिनाई से बनाई हुईं 
पर्ण-कुदी को या वो भाग से जलाकर प्रथवा मज्ञ त्याग वर सराब कर दें 
सकता हूँ। नेतादिसं शीलवान्‌ ब्राह्मण का ऐसा मुँह नही होता। 





“हू बन्दर है” कह बोधिरतत्त्व ने एक जलती हुई लवडी फेंकी वि यहाँ 
बयो बैठा है ? इस प्रयार उसे भगा दिया॥ बन्‍्दर वल्कल वस्त्र छोड यृक्ष 
पर चंढ बन में चला गया। बोधिसत्व चारो भब्रद्म विहारों की भापना बर 
बरक्मलोकगामी हुए 

दास्ता में यट धर्म-देशना सा जातव या मेल बैठाया। उस सर गदर 
यह ढोगी भिक्षु था। हृपस्वीनुमार राहुप। तपस्वी तो में ही था। 


+ 





दुब्बभियमक्कट ] 





, छत फ 


१७४, दुष्यभियमक्॒ट जातक 


“झदम्ह ते बारि बहूतरूष , . .” यह शास्ता ने वेब्दुयत में रहते समय 
ह्‌ कृ ह्‌ टु 
देवदत्त के बारे में कही । 


के. वर्तमान कथा 


एक दिन घर्मसभा में बैठे हुए भिक्षु देवदत्त के झकृतज्ञता तथा मित्रद्बोही 
भाव की चर्चा कर रहे थे शास्ता ने क्हा-- भिक्षुओ, न केवल अभी देवदत 
प्रकृतज्ञ तथा मित्र-द्ोह्ी है। पहले भी वह ऐसा ही था ।” इतना फह ध्ाास्ता 
ने धूर्व-जन्म की कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्त्व 

किसी काशीग्राम में ब्राह्मण बुल में पैदा हुए। बडे होने पर घर बसाया। 
उस समय काशी राष्ट्र की एक बडी घलने वाली सडक पर एक गहरा कुम्माँ 
था। जानवरों की उस तक पहुँच नही हो सकती थी। इसलिए रास्ता चलने 
वाले पृण्यार्थी मनुष्य, लम्बी रस्सी बेंधे बर्तन से पानी निकाल एक द्वोणी में 
भर जानवरों को पानी पिलाते थे। 

उसके चाशो तरफ भारी जगल था। उसमें वहूत से बन्दर रहते थे। 

दो तीन दिन उस मार्ग से आदमियों का आना जाना न॑ हुआ | जानवरो 
को पानी न मिला। एक प्यास्रा वन्‍्दर पानी खोजता हुआ #ुएँ के भ्रास पास 
घूमता था। बोधिसत्व किसी काम से उस रास्ते से भाए। जव वह वहाँ जा, 
पानी निकाल, पी, हाथ पाँव घो कर सडे थे, उन्होने उस बन्दर को देखा ।« 
यह जानकर कि वह प्यासा है उन्होने पावी निकाल द्रोणी में डाल कर उसे दिया। 
पानी देकर वह विश्राम करने के लिए एक वृक्ष"के नीचे लेडे ! 


श्श्ड [ २-३.१४४ 


बन्दर ने पानी पी, पास बैठ नकल बनाते हुए, बोधिसत्त्व को डराया। 
बोधघिसत्त्व ने उसकी वह करतूत देख भरे दुष्ट वन्दर ! मैने बुझे प्यास से 
कष्ट पाते हुए को पानी दिया। तू मुझे चिढाता है ? थहो ! पापी पर किया 
गया उपकार निरथेंक होता है” कहते हुए पहली गाया कही-- 
झदम्ह ते यारि बहुतरूप 
घम्माभितत्तत्स पिपासितस्स 
सो दानि पीत्वान किकि करोतति, 
असज्भमो पापजनेन सेग्यों॥ 
[ धूप से तप्त तुर प्यासे को हमने बहुत सा पानी दिया । भब छू पावी 
पी कर चिढाने के लिए 'कि कि/ भ्रावाज करता है। पापी से द्वूर रहना ही 
भच्छा हैं। ] 





सो दानि पीत्यान किक करोसि, सो भव तू मेरा दिया हुआ पाती पीर र 
(मुझे) चिढ़ाता हुआ 'किकि! आवाज करता है। भसद्भूमो परापरनेन शेस्पो, 
पापी जन के साथ मिलना भच्छा नही। दूर रहना ही भच्छा है। 





उसे सुन वह मित्र्ोही दत्दर बोला--वया तू समझता है वि यह इतने 
से ही समाप्त हो गया ? भव तेरे सिर पर पासाना बरमके जाऊँगा। महू 
घहते हुए उसने दूसरी गाया पही। 
को ते सुतो था दिट्ठो या सौलवा साम मश्दटों 
इदानि णो त॑ ऊहच्च एसा शस्माफ धम्मताहं 
[बूने बौन सा बन्दर सझचारी है, युगा वा देसा ? भमी में हुमे मैता 
करते (जाऊँगा) यही हमारा स्वभाव हँ। ] 





सजिप्ताध पह ईं--है प्राण शक्कटो इतश, शदायारी सौतवा गार 
हूँ पद पूने यहाँ युतों वा दिदृडों वा ? इदानि झो में त॑ उरृच्य तेरे सिर पर 


प्रादिच्चुपट्टान ] श्२र 


पाखाना वरके चला जाउँगा। प्रस्माक हि बन्दरों का एसा पम्मता, यहू जातीय 
स्वभाव है वि हमें उपकार परने याले के सिर पर भल त्यागना चाहिए। 





इसे सुत बोषिसत््व उठार चलने लगे। बन्दर उसी क्षण उछत, धागा 
पर बैठ, तशडी छोडने बी तरह उसके सिर पर पासाना गिरा, चित्ताता 
हुआ बन में घुस गया । बोधिसत्त्व नहा बर चले गए। 

शास्ता ने बहा--भिक्षुओ, न वेवल श्रमी देवदत्त भझ्रव्ठतज्ञ है। पहले 
भी मेरे विए उपवार यो नहीं जानता था। 

इतना कह, यह पमंदेशना सा झास्ता ने जातव वा मेल बैठाया । 

उस समय बन्दर देवदत्त था। ब्राह्मण में ही था । 


१७५ श्रादिच्चुपट्टान जातक 


“सब्बेसु किर भूतेसु ..” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय एवं 
ढोगी मे बारे में कटी । दर्तमान-कथा उक्त कथा ही वी तरह है। 


से. झतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त वे राज्य वरने के समय बोधिसत्त्व 
काशी-राष्ट्र मे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बडे होने पर तक्षशिला जा, विद्या 
सीख, ऋषियो की प्रत्नज्या के ढग पर प्रश्नजित हुए । भ्रभिस्णा और समापत्तियाँ 
प्राप्त कर, भनेव झनुयायियों के साथ उनके गण-झास्ता वन, हिमालय में 
रहने लगे । 

बह वहाँ चिरकाल तब रह वर, निमक-खटाई खाने के लिए पवंत से 
उतर प्रत्यन्त-देश में किसी ग्राम के पास एक पर्यकूटी में रहने लगे । 

१५ 
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जिस समय ऋषि-गण भिक्षा के लिए जाते, एक लोभी वन्दर झाश्रम पर 
झाकर पर्ण-कुटी वा फूस उजाड देता, पानी के घडो में से पानी गिरा देता। 
कुण्डियाँ तोड देता झौर अग्नि-शाला में पाख़ना कर देता ६ 
तफल्वियों ने वर्षा भर रह कर सोचा कि अब हेमन्त ऋतु भा गई है। 
फल फूल बहुत हो गए है| (श्रदेश) रमणीय है। वहीं चलकर रहें। उत्होने 
प्रत्यत्त-माँव के वासियो से विदा माँगी । 
मनुष्य वोले--भन्ते | हम कल आश्रम पर भिक्षा लेकर आाएँगे। 
उसे प्रहूण कर जाएँ। 
दूसरे दिन वे बहुत सारा खाद्य-भोज्य लेकर वहाँ पहुंचे । 
उसे देस वन्दर ने सोचा में भी ढोय करके मनुप्यो को प्रसत् कर भपने 
लिए श्षाद्र-मोज्य मेगवाऊं । 
बह तप वरते तपस्वी की तरह हो, सदाचारी की तरह हो, तपस्वियों से कुछ 
ही दूर पर सूर्य्य को नमस्कार करता हुआ खडा हुआ मनुष्यो ने उसे देख सोचा 
कि सदाचारियों के पास रहने वाले सदाचारी होते है गौर पहलन्नी ग्राथा वही+- 
सब्वेसु किर भूतेसु सन्ति सीलसमाहिता, 
पस्स सालासिंग जम्म झ्रादिच्चमुपतिट्झति ॥ 
[सभी प्राणियों में सदाचारी होते हैँ। सूय्ये की पूजा करते हुए नीच बन्दर 
को देखो। ] 


सन्ति सोन्समाहिता, शीस से युक्त हें, शीलवान तथा समाहित वा 
एकाग्रचित्त हैँ, यह भी अर्थ है। जम्म नीच, श्रादिच्वमुपतिट्ठति, सूथ्ये को 
नमस्कार करते हुए ठहरा है। 





इस प्रकार उन मनुष्यो को उसकी प्रशसा करते देख बोधिसत्तव मे कहा 
कि तुम इस लोभी बन्दर के आचरण को न जानकर अयोग्य-जगह में ही शद्धा- 
बान्‌ हुए हो, भौर यह दूसरी गाथा वही-- 
साम्म सील विज्ञानाय प्रतझआप प्रत्रथ 
अ्रग्गिहुत्तत्व ऊहन्त हें च भिन्ता कमण्डलु ॥ 


ककछ्ायमृद्ठि ] २२७ 


[ तुम इसके स्वभाव वो नरी जानते । दरिया जाने ही अश्वता यर रहे हो । 
इसने अग्ति-याला खराब वर दी और दो कमण्डल तोड डाले ।] 





अनष्याय बिना जाने । ऊहन्त इस दुष्ट बन्दर द्वारा मेत्री वी गई। 
कमण्डलु कुण्डी, हे व कुण्डियाँ उसके द्वारा भिन्ना। इस प्रवार उसये' दुर्गण 


महे। 


मनुष्यों ने बन्दर वा ढठोय जान, ढेले और लाठियाँ ले, पीट कर भगा 
दिया | तब ऋषिगण को भिक्षा दी। ऋषि भी हिमालय प्रदेश में ही जा 
ध्यानावस्थित हो भ्रह्मलोबगामी हुए। 

शास्ता ने मह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया | 

उस समय बन्दर यह ढोगो था। ऋषि-गण बुद्ध-परिपद थी। गण- 
शास्ता तो में ही या। 





>> १७६ केव्ययमुद्दि जातक 


“बालो चताय॑ दुमसायगोचरो « . - ” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय 
कोझ्नल नरेश के बारे में कही 


क. वर्तमान कथा 


एक बार वर्षा ऋतु के समय कोदल नरेश के इलाके में बग्रावत हुई । 
बहाँ जो योधा थे, उन्होने दो तीन युद्ध किए। जब वह शत्रुओं को न जीत 
सके तो उन्होने राजा के पास सन्देश भेजाव 

राजा वर्षा-ऋतु में असमय में ही निकल पडा। जेतवन के समीप पडाव 
डलवाकर उसने सोचा--मे भ्रसमय में निकल पड़ा हूँ । कन्दराएँ भौर 


द्रे८ [ २३१७६ 


दरारे पानी से भरी हे। भागे दुर्गंम है। मे शास्ता के पास जाता हूँ। वे 
मुझे पूछेंगे, महाराज ' कहाँ जाते हो ?' में उन्हें यह बात कहूगा। झास्ता 
मुझे बेबल पारलोक्कि उपदेश ही नही देते हे । वह मुझे इस लोक में भी 
लाभ की वात वताते है । इसलिए यदि जाने से मेरी हानि होती होगी तो वह 
कह देगे, 'भहाराज ! यह असमय है।” यदि लाभ होगा, तो बह चुप रहेंगे। 

बह जेतवन जा श्ञास्ता को प्रणाम कर एक ओर बैठा । 

शास्ता ने पूछा--महाराज ! दिन चढ़े तुम कसे आए ? 

भंस्ते। में इलावे को झ्ञान्त करने के लिए निकला हूँ । तुम्हें प्रणाम करके 
जाने की इच्छा से आया हूं 

शास्ता न कहा--महाराज ! पूर्व समय में भी सेना के तैयार होने पर, 
पण्डितों का कहना मान राजा लोग असमय में सेना को चढा कर नही ले गए ।' 
फिर उसके भ्रारथंवा करने पर झास्ता ने पूर्व-जन्म की बात कही । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्त्व 
उसके शर्थ-धर्मानुशासक सर्वार्थ-अमात्य थे। राजा के इलाके के बगावत 
करने पर ध्रत्यन्त के योधाम्रों ने सन्देशा भेजा! 

राजा वर्षा ऋतु में निकला ! उस्तका पडाव उद्यान में लग) बोधिसत्त्व 
राजा के पास खडे थे। उस समय घोडो के लिए मटर भिगो, ला कर द्रोणियों 
में डाल रहे थे। उद्यान के बन्दरो में से एवं वन्दर बुक्ष से उतरा। उसने 
वहाँ से मटर लिए, मुँह भरा, हाथ भी भरे और कूद कर वृक्ष पर चढ खाना 
शुरू किया । 

खाते समय उसके हाथ से एक मटर भूमि पर गिर पढा। बह हाथ में 
और मुँह में जितने मटर थे उन्हें छोड वृक्ष से उतर उस मटर को ढूंढने लगा। 
जब उसे वह मटर नही दिखाई दिया तो वह फिर वृक्ष पर चढा और वहाँ एुए 
में हजार हार गए की तरह चिन्ता करता हुआ रोनी शक्‍त बता वृक्ष वी शाखा 
पर बैठा । 

झझा के कन्दर की करतूत देफ़ कोधिमत्त्व को सम्बोधत कर पृछधा-- 

भप्त्र | बन्दर ने यह क्या किया?! वोधिसत्त्व ने कहा--महाराज 


कछ्ायमृद्दि ] श्र६ 


बहुत की भोर ध्यान न दे थोडे वी झ्ोर ध्यान देने वाले दुर्डंद्धि मूर्स जन ऐसा 
फरते ही हूँ।' इतना वह, पदली याया बही-- 

बालो यताय॑ दुमसाखयोचरो 

पश्ञा जनिनद | मथिमस्स विज्नति, 

क्ायमुंद्दि श्रवश्शिय केयर 

एफो. कछाय॑ पतित॑ गयेसति ॥ 

[राजन ! महू वुक्षो थी शासाड्रों पर घूमने वाला बन्दर मूर्स है। 
इसे प्रज्ञा नही है । यह मटर वी सारी मुट्ठी पो बगेर बर गिरे हुए एक मठर 
वो सोजता है।] 

इुससासगोचरो बन्दर, वह वुक्को वी शासा पर रहता है, इसके रहने 
की जगह इसके घूमते की जगह है, इसलिए वृक्षों वी शारा पर धृमने बाला 
घहलाया। जमिस्द, राजा को सम्बोधन बरता है, परम ऐश्वर्शाली होने 
से, राजा जनता के इन्द्र हैँ; इसीलिए जनिन्द। कब्ठायमुद्धि सटर थी मृद्रि, 
पाले मास की मुट्ठि भी कहते हें। अवक्िरिय बसेर कर केवल सब गयेस्तति 
भूमि पर मिरे एक ही मठर को खोजता है। 





ऐसा कहकर बोधिसत्त्व ने फिर राजा को सम्बोधन कर दूसरी गाया 
बही-- 
एवमेव मय॑ राज ! ये चज्जे भ्रतिलोभिनो 
भ्रप्पेणन बहुजिब्याम वढ्ठायेनेव बानरों॥ 
[एसी प्रकार हे राजन ! हम झ्ौर दूसरे प्रत्यन्त लोभी लोग योडे के 
लिए बहुत वी हानि कर देते हैं; जैसे बन्दर ने एक मटर के लिए ] 





सक्षिप्ता इस प्रकार हैँ--भहाराज ! एवकमेव मय और प्रज्जे च॑ 
सभी लोभी जन प्रप्पेर बहु जिम्पास हम ही प्रव इस वर्षा वाल में, इस अयोग्य 
समय में रास्ते पर चलकर थोड़े से लाभ के लिए बहुत सी हानि करेंगे! 
कह्वापेनेव बानरो जैसे इस बन्दर ने एक मटर को दूँढते हुए, उस एक मटर 


श३० | ३.३०१७७ 


मे बारण गय मदर गेवाए, उगी प्रपार हम भी प्रसमय में जब परन्‍्दराएँ घौर 
दरारें पागी से भरी है, घतो पर थोड़े से साभ थे लिए बहुत से हाथी घोहों 
शया सेवा यो गेंथाएंगे । इसलिए प्रगमय में जाग उबित नहीं। यू राडा वो 
उपदेश दिया। 





राजा छाती याग सुपर यही से छौट वर वाराणसी गगर में यापित घना 
गया। योरो से सुना हि राजा योरों वो दवाने वे लिए नयर से तिवते 
परद्ा हैँ, ये इसारे रो भाग यए। वर्तमान समय में भी घोरों ने जब यह सुना 
पि पोशल राजा निशल पष्ठटा है, यह भाग गए। 

राजा मे घारता पा पर्मोप्रदेध सयुगा। विर भादा से उठ, प्रणाम भ्रौर 
प्रदक्षिणा पर क्षावरती यो बता गया 

शास्ता ने यह पर्म-देशा। सा जातव था मेल बैठाया । 

उस समय राजा भानन्द था। पण्डित भ्रगात्य ता में हो था। 


१७७, तिन्दुक जातक 
“धनुहत्यक्शापेहि.,. / यह शास्ता ने जेतयन में रहते समय प्रज्ञा पाए 
मिता के बारे में बढ़ी 
क, चर्तमान फथा 


महावोधि जातक तथा उम्मगा जातकों (में झाए वर्णन) की तरह 
धास्ता ने भपती प्रज्ञा की प्रशसा सुन वर पहा--/भिश्षुम्रे ! तथागरत केवल 





* महाबोधो जातक (५२८)... * उम्माय जातक (४४६) 


तिखुफ श्श्र्‌ 


अभी प्रशावाए्‌ नहीं है, पहले भी प्रज्ञावान्‌ तया उपायरुशल रहे हैँ ।” इतना 
बह पूर्व-जन्म बी कया मही । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में घाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने वे समय बोधिसर्व एक 
धानर मे रूप में पैदा हो भ्रस्सी हजार बन्दरो की मण्डली ये साथ हिमालय 
में रहने लगे। 

वही पास ही एवं प्रत्य॑न्त-गाँव था, जो कभी चसता था, वमी उजड़ जाता 
था। उस गाँव से बीच में शाया-पत्ता तथा मधुर फला से युवत एक तिन्दुब- 
बृक्ष था। जब साँव बसा न होता, तो बानर भावर उस वृक्ष के फल साते। 

अगली बार फलो का मौसम झाने पर वह गाँव बसा हुआ था। उसके 
चारो भोर वाँसो का धरा था और एक फाटक था। उस वृद्ध वी शाखाएँ 
भी फलो के भार से भूती हुई थी। 

बानर सोचने लगे--हम पहले भमुक गाँव में तिन्दुक फल खाते थे। 
इस बार बह वृक्ष फला है वा नही ? उस गाँव में बस्ती है वा नही? यह 
सोच उद्धोते एक बानर को समाचार मालूम करने के लिए भेजा। 

उसने लौट कर कहां कि वृक्ष फता हूँ भौर गाँव में घनी बस्ती है। 
बातरो ने जब सुना कि वृक्ष फला है त्षी उन्हें वडी खुशी हुई कि मीठे मीठे फल 
खाने को मिलेंगे | बहुत सारे बानरों ने बानरश को जाकर कहा। बानरेश 
ने पूछा--गाँव बसा है वा नही ? 

“दिव ! बसा है।” 

“तो (लौट) जाम्मो। मनुष्य बहुत सायावी होते हैं” 

“देव ! भाधी रात के समय जब मनुष्य सो जाएँग, तय खाएँग।” 

बहुत से बातरो ने जाकर बानरश को मना लिया। फिर हिमालय से 
उतर, उस ग्राम से थोडी ही दूर पर वह मनुष्यों के सोने के समय की प्रतीक्षा 
फरते हुए एक बडे भारी पत्थर पर सो रहे। भाघी रात को जब मनुष्य सो 
रहे थ उन्होने वृक्ष पर चढ फत खाए। 

एक झादमी धछौच के लिए घर से निकला। उसे गाँव के बीच 


श्श्र [३ ३-६७७ 


जाने पर बानरो वो देखा तो झौर झ्रादमियो को खबर दी। बहुत से ग्रादमी 
तीर वमान तैयार कर, नाना प्रकार के झायुभ ले, देले-डण्डे श्रादि के साथ 
वृक्ष को घेर कर खडे हो गए कि रात बीतने पर बानरो को पकडेंगे। 
अस्सी हजार वानरो ने मनुष्यों को देखा तो उन्हें डर लगा कि भ्रब मरे। 
उन्होंने सोचा कि बानरेश को छोष्ड उन्हें और कही शरण न मिलगी। वे उसके 
पास गए और पहली गाथा कही-- 
धतुहत्यक्ललापेहि.. मेतिसवरघारिहि 
समन्ता परिकिण्णम्हा कय भोक्लो भविस्सति ॥ 
[वीर कमान हाथ में लिए तथा उत्तम खड़ग घररण किए हुए प्रादमियों 
से हम घिरे हे। कैसे मुक्त होगे? ] 





घनुह॒त्यकलापेहि, धनुष और (तीर-)समूह जिनके हाथ में हैं, धनुए 
भ्रौर तीर-समूह लेकर जो खडे हूँ । नेत्तसवस्धारिहिं, नेत्तिस कहते है खड़्ग 
को, उत्तम खडगधारियो से, परिकिण्णम्हा, हम घिरे हुए हे, कप किस उपाय 
से हमारा मोक्ष होगा। 





उबकी बात सुन बानरेश ने कहा-- डरो मत । मनुष्यों को बहुत काम 
रहते हैँ। भ्रभी भाधी रात है। यह हमें मारने के लिए खडे है। इस (हमारे 
मारने के) काम में विध्न करने वाला दूसरा काम पैदा कर दें।” इस प्रवार 
उन्हें आश्वासत्त देते हुए दूसरी गाथा कही-- 
क्रप्पेष बहुकिच्चान भत्यो जायेब फोचि न 
शभत्वि उक्सस्स भ्रच्छिन्ष खज्णतज्जेव तिन्दुक ॥ 
[इन बहुत थाम वालो को कोई न कोई काम पैदा हो सकता हैं। वृक्ष 
घर झभी फल लगे हूँ। तिन्दुक को खाम्मो। ] 





भ॑ निपातमात्र हूँ। भप्पेष बहुकिच्चान, मनुष्यो को दूसरा कोचि भ््त्पी 
उत्पन्न हो सकता है। प्रत्यि रकक्‍्खस्स भ्रच्दिन्न इन वृक्षो पर से वोडने उतारने 


कच्छप ] श्श्३े 


की बहुत जगह हैं। खज्जतज्मेव तिन्दुक तिन्दुक फल खाझ्मो। तुम्हें जितनी 
जरूरत है उतने फल खाओो। हमें मारने का समय झाएगा तब देखेंगे । 





इस प्रवार महासत््व ने सब को दिल्लासा दिया। यह आश्वासन न मिलता 

तो डर था कि सभी हृदय फट वर मर जाते। 

महासत्त्व ने इस प्रवार बावरों को दिलासा दे कहा--सभी बानरों 
को इकट्ठा करो। इकट्ठे होने पर बोधिसत्त्व के सेनक नाम भानजे को न 
देखकर बहू बोले कि सेनक नही झाया। यदि सेनक नही झाया तो मत डरो। 
बह भ्रव कुछ भ्रच्छा वाम करेगा। 

बानरो के आने के समय सेनक सोता रह गया था । पीछे उठ कर जब 
उसने किसी को न देखा तो बह भी बानरो के पीछे पीछे झाया। रास्ते में उसने 
आदमियो को देखकर सोचा कि बानरो के लिए खतरा पैदा हो गया। उसने 
गाँव के किनारे पर भ्रग्ति जला कर कातती हुई एक स्त्री के पास जा, खेत पर 
जाने वाले लडके की तरह उससे मशाल ले, जिघर की हवा थी उधर खडे हो 
गाँव में भ्राग लगा दी। 

आदमी वानरो को छोड कर आग बुभाने दौड पडे। वानर भागे, लेकिन * 
भागते हुए सेनक के लिए एक एक फल तोड कर लेते गए। 

शास्ता ने यह धममं-देशना ला जातक का मेल बैठाया। 

उस समय भानजा सेवक महानाम शावय था। बानर समृह बुद्ध-परिपद 
थी। बानरण तो में ही था। 


२७८ कच्छप जातक 


/जमित्तम्मे भवित्तस्मे . . . ” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय एक ऐसे 
प्रादमी के बारे में कही जो '्लेग से मुक्त हो गया था। 


र्३े४ (२३१७५ 


के. बतमान कथा 


श्राइस्ती में एक कुल में प्लेग' पैदा हुई। माता पिता ने पृश्र से कहा-- 
तात ! इस घर में मत रह। दीवार दोड कर भाग जा। जहाँ कही जाकर 
जाम बचा। पीछे भाना। इस जगह पर बहुत सा सज़ावा गडा है। उसे 
निकाल, परिवार के साथ सुख से रहना। 

पुत्र उतकी बात स्वीकार कर दीवार तोड भाग गया। फिर प्रपता रोग 
दान्त होने पर उसने भ्राकर खजाना निकाल घर बसाया । 

एक दिन वह घी तैल प्यादि तथा धस्तरन्झोढ़व झादि लिवाकर जेतवन 
गया। वहाँ छास्ता को प्रणाम कर बैठा। शास्ता ने उसका कुशल क्षेम 
जान कर पूछा-- सुना तुम्हारे घर में प्लेग रोग घुस गया था। तुम उससे 
कैसे बचे २! 

उसने प्रपना हाल कहा। पझास्ता बोले--/उपासक ! (वें समय में भी 
ऐसे लोगो ने जो खतरा झाने पर झासकिति के कारण झपने धर वो छोदकर 
अन्यत्र नहीं चले गए जान गेंवाई। झासक्ति न कर दूसरी जगह जाने वातों 
ने जात बचा ली।/ 

उसके प्रायेना करने पर शास्ता ने पूर्वे-जन्म की बात कही-- 


ख. अतीत फथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधियत्त 
एक गाँव में कुम्हार का काम करके स्त्री-बच्चों वो पालते थे । 

उच्त समय बाराणसी की महावदी के साथ मिला हुआ एक बडा तालाब 
था। अधिक पानी होने पर वह नदी के साथ मिल जाता। कम होने पर 
पृषक हो जाता। मदलियां और कछुवे पहले से जान जाते थे कि इस वर्ष 
अच्छी वर्षा होगी, इस वर्ष कम होगी। एक व तालाब में पैदा हुई मछलियाँ 
झौर बछुवे यह जानकर कि इस वर्ष अच्छी वर्षा म होगी, जिस समय भभी 


' झरहिवातकरोग । 
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तालाब और नदी एक थे, उसी समय उस तालाब से निकल नदी में चले गए। 
एक कवछुवे ने कहा--यहाँ में पैदा हुआ हूँ। यही बडा हुमा हूँ। यही 
भरे मातापिता रहे हे। में इसे नही छोड सकता । वह नदी में नही गया। 
गरमी पड़ते पर उस तालाब का पानी सूख गया । वह कछुप्मा जिस जगह 
योधिसत्व मिट्टी खोदते थे, उसी जयह छमीन खोदकर उसमें घुसा था। बोधि- 
सत्तव ने मिट्टी लेने के लिए वहाँ जाकर, वड़ी कुदाल से जमीन खोदते हुए उसकी 
पीठ तोड कर, मिट्टी के ढेर की ही तरह उसे भी कुदाल से उठाकर स्थल पर 
प्रिराया । 
उसने वेदना से पीडित हो कहा कि मे घर के प्रति भ्रासक्ति को त्याग, उसे 
छोड न सका, इसीलिए धिनाश को प्राप्त हुआ। भौर रोते हुए यह गायाएँ 
कही-- 
जनित्तस्पे भवित्तस्मे इति पड़े, श्रवर्स्साण 
त॑ मं पड़ो अ्रज्मभवि यया दुब्बलक तथा 
तं त॑ं वदामि भग्गव ! सुणोहि बचनं सम ॥ 


गामे वा यदि वा रज्जे सुख यत्राधिगच्छति 
हल जनितं भवित्त चपुरिसस्स पजानती 
यम्हि जीवे तम्हि गच्छे न मिकेतहतो सिया ॥ 
| में यहाँ पैदा हुआ। मे इसीमे वढा। यह सोच कर मे पड; में ही रहा । 
लेकिन मुझ दुर्बल को जैसे पड्डू ने परास्त किया, हे मुम्हार ! में वैसे वैसे तुमे 
कहता हूँ सुन-- ह 
ग्राम या भ्ररण्य मे जहाँ आदमी को सुख प्राप्त हो, वही बुद्धिमान झादमी 
की जन्म-भृमि हूँ, वही पलने की जगह है। जहाँ रहकर जी सकता हो, वही 
जाए। घर में रहकर मरने वाला न बने! ] 





जनित्तम्मे भवित्तम्मे यह मेरे पैदा होने की जगह है, यह बढने की जगह 
है। इति पड़े झवरस्साय इस हेतु से मेने इस कीचड़ में झ्ाश्नय लिया, पड़ा 
रहा, रहने लगा। प्रज्कभवि, पराभूत हुआ, विनाश को प्राप्त हुआ। भग्गव 
कुम्हार को बुल्ाता है। कुम्हारों का यही नाम गोत्र तथा ग्रज्ञप्ति है--यह 
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मागयवान्‌ | सुख, शारीरिक तथा मानसिक भानन्द। त॑ जनित्त भवित्त्द 
बह पैदा होने वा तथा पत्ते का स्थान है। जानित भाषित दीपकार भी 
पाठ है, भर्थ बही है । पजानतो, जो अर्थ अनर्थ तथा कारण झवारण को जानता 
हूं। न मिकेतहतो सिया, घर में प्रासवित कर, किसी दूसरी जयह न जा, धर 
में मरा। इस प्रकार मरण रूपी दुख वो प्राप्त करने बाला न बने । 





इस प्रवार वह बोधिसत्त्व से बोलते ही बोलते मर गया। वोधिसत्त्व 
ने उसे ले ग्राम के सारे निवासियों को इकट्ठा कर उन्हें उपदेश देते हुए कहा-- 
“इस कच्चुए को देखते हैं ? जब दूसरी मदछल्तियाँ तथा कछुए महानदी में चले 
गए तो यह अपने निवास स्थान में आसकित ने छोड सकने के कारण उनके 
साथ नही गया। जहाँ से मिट्टी ली जाती है, वही पडा रहा। मैने मिट्टी खोदते 
हुए, महाक्‌दाल से इसकी पीठ तोड कर इस मिट्टी के ढेले की तरह इसे जमीन 
पर गिरा दिश्य। इसे अपना किया याद झागया। दो गाथाएँ बह यह रोता 
हुआ मर गया। इसे प्रकार यह अपने निवास स्थान के प्रति भासक्ति कर 
मर गया। तुम भी इस कछुए की तरह न होता। अ्रव से तृष्णा वे वश होकर 
उपयोग करते हुए यह मत समझो कि यह रूप मेरा है, यह शब्द मेरा है, यहें 
सुगन्ध मेरी है, यह रस मेरा है, यह स्पर्शितव्य मेरा है, यह पृत्र मेरा है, यहें। 
सडकी मेरी है, यह दास-दासियाँ तथा यह सोना मेरा है। यह प्राणी अकेला 
ही तीनो भवों में चक्कर काठता है।” 

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने बुद्धन्लीला से जनता को उपदेश दिया। वह 
हपदेश सारे जम्बूद्वीप में पल कर सात सो वर्ष' रहा। जनता बोधिसत्व 
के उपदेश के भनुसार चल दान आदि पुष्य करमें कर स्वग्रे को गई! 

बोधिसत्त्व ने भी उच्ची तरह पृष्य कम करते हुए स्वग्रे का रास्ता लिया। 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला [पार्य-)सत्यो को प्रकाशित कर जातक 





* ह्ाजकल कुम्हारों फो कहीं कहीं अजापति' कहते हे । 
* कोसबोल की प्रति में वस्स सहस्सानि' पाठ हैँ! 
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बड़ मेल बैठाया। सत्यो वा प्रवाशन समाप्त होने पर वह कुल-्युत् 
स्रोतापत्ति फल में अतिष्ठित हुआ्ला। 
उतरा समय वाश्यप भ्रानन्द था। कुम्हार तो में ही था। 


१७६. सतधम्म जातक 


“तज्च भ्रप्प , , .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार वरते समय इक्क्रीस 
त्तरह की प्रनुचित दीविका के बारे में वही! 


क. वर्तमान कथा 


एक समय भिक्षु इक्बीस तरह के ऐस कमों से जीविवा चलाते थे जैसे 
वैद्यक, दूत बनवर जाना, सन्देस लेकर जाना, पैदल दौड कर (सन्देस ले) 
जाना, भिक्षा (+"पिण्ड) के बदले में मिक्षा लेगा आदि। 

शास्ता ने उन भिक्षुओ वा उस उस तरह जीविका चलाना जान सोचा--- 
“इस समय भिक्षु अनुचित ढग से जीविक्य चलाते है। इस प्रकार से जीविका 
चलाने से बे यक्ष-योनि से वा प्रेत-योनि से मुक्त न होगे। जुए के बैल होकर 
पैदा होगे। सरक में जन्म ग्रहण करये। इनके हित के लिए, सुख के लिए 
अपने निचारानुकूल तथा प्रतिभा के प्रगुसार एक घर्मपदेश देना चाहिए।” 

तब भगवान्‌ ने शिक्षुओ वो इकट्ठा करवा उपदेश दिया--भिक्षुओ ! 
इक्क्रीस तरह वे झनुचित तरीको से जीविका नही चलानी चाहिए। झ्नुचित 
तरीकों से जो भिक्षा मिलती हूँ, वह लोहे के तप्त गोले के समान है, हलाहल 
विप वी तरह हैं। भनुचित तरीकों से जीविका चलाने की घुद्ध, प्रत्येक-बुद् 
सथा शावकों सकी मे दिव्या की है, लिक्षप्ट बहाण हैं। अजुकित तरीफो ते 
जिस भिक्षा की प्राग्वि होती है, उसे झाने वाले के मुंह पर मुस्कराहट नहीं ञ्रा 


>शश८ [२३॥७६ 


गपी, उसरा भा प्रसष नहीं हो सरता। घनुवित सरी३' से जो भिद्दा 
विती है, यह मेरे शत में घराष्यय थे जठे भोज की तरह है। उसवो गाता 
ऐसा ही है, जैसे सापग्स गाभवा मे घारधस गा घूठा मोजन साया ।/ इवगा 
बह छाए में पूर्वैेजणग की कया जी । 


ख. भवीत फथा 


पूर्व कंगव में बाराषसी में ग्रद्मत्त थे राज्य करने ये! समय वो भिसत्व 
में भाण्शात का जगा प्रहूण रिया। बड़े होने पर गिसी वाम से उस्टोन रास्ते 
में सात मे लिए घापतत भ्ौर भाग की पौदसी झे राशश पयटा। 

उसी शामय में बाराणसी में एड भाणयत्र' थां। सोम था सतपम्मा 
उद्दीझ्म गोत मे गहायावाय शुल में पैदा हुपरा गा। यद भी पिसी दाम से 
झर्ों में गाय पे विए घायल या भाठ की पोटली दिया लिए ही तिपठ पढ़ा। 

था दोनों री मशामार्ग में भेंट हुई। सोणवप ने बोषिर्य से प्रदा” 
“परी जात गया ऐ 2? उसे गटा-/में घाण्डात हूँ ' पौर माशकप से पूछा 
“परी जात क्या है ? ” “मे उदीच्य ब्राह्मण है ।" “पच्छा, तो चले” गह दोनों 
मे रास्ता पवा । 

योपिसर्व ने प्रातघाल़ वा भोजन करने थे रामय एय ऐसी जगह छहाँ 
पानी थी शुगियां थी, बैठ हाथ थो भाव थी पोटनी छोल माणवव से पूछा“ 

“मात शखाप्रोगे ) 

“रे चाण्डात | मुभे भात पी छछूरत नहीं है।" 

बोधिसत्व बोजा “प्रच्छा। फिर भात की प्रोटली यो जुठा न वर, 
प्रपनी भ्रावश्यवता भर भात एक दूसरे पत्ते में डाल, पोटली को बाँध वर एवं 
झोर रफ दिया! भोजन रर, पादी पी, हाप पर थो, चावल तथा झोप भाव 
ले गाणयव से गहा “माणवय्, चलें, थौर यात्ता पकड़ा । 

ये सारा दिन चलवर, पानी वी सुविधा वी एक जगह में नहा कर बाहरें 
निवले। 

योधिसर्त मे भाराम वी जगह बैठ भात वी पोटली खोल माणवव को रिया 
पूछे ही खाना स्‍्रारम्भ किया। दिद भर चलने से माणवक धर गया था भौर 
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उसे खूघ भूल लगी थी। यह बोधिसत्त्व वी ओर देखने लगा--“यदि यह 
भात देगा, तो पा सूँगा।/ लेजिन बोधिसत्त्व बिना कुछ बोले खाते रहे। 
भाणवा' ने सोपा--यह चाण्डाल गिना मुझे पूछे ही सर खाए जा रहा 
है। इससे जबरदस्ती छीन पर भी, ऊपर वा जूठा भात हटा कर शेष खाना 
चाहिए। उस पैसा कर जूठा भात खाया। 
भात णाते के ही साथ माणवव के मन में बड़े ज़ोर का पश्चात्ताप पैदा 
हुआ वह सोचने लगा--“मने प्रपती जाति, गोत्र तथा अदेश वे योग्य वार्य्ये 
नही रिया मेने चाण्डाल का जूठा भात सा लिया /” उसी समय उसके 
मुंह रे रवा सहित भाग बाहर प्राया। 
इस बड़े भोक से झोगातुर हो कि मेने जरा सी वात के लिए अनुचित 
गर्म दिया, उसने रोते हुए यह पहली गाया फही-- 
तज्च भ्रप्पण्च उच्छिदु तज्च किच्छेन नो शभ्रदा, 
सोह्‌ ग्राह्मणजातिफों य भुत्त तम्पि उग्गताा 


[बह घोड़ा सा था। जूठा था, प्रौर वह भो उसने कठिनाई से दिया । 
ब्राह्मण जाति या होवर मेने वह साथा। जो साया सो भी निकल गया। ] 





जो में ने साया यह भ्रप्पं उच्छिदृठ त च मो उस चाण्डाल ने अपनी इच्छा 
से नहीं बल्कि क्षपदेंस्ती बरने पर किच्छेन कठिनाई से दैया। सोह परिशुद्ध 
प्राद्मण जाति वा होकर (साया) उसीतते मेने य भुत्त तग्पि रक्त के साथ उग्त। 
िव्कन टी 
.. _त प्रवार भाणवर रो पीट बर 'मेने ऐसा भ्नचित काम किया, भव 
में जी बर वया क्छूंग्ा” सोच जंगल म सला गया ) वहाँ सबसे छिपे रद क्र 
अनाय-मरण मरा। 

जास्ता न यह पूर्व को दात कह उपदेश दिया--' मिक्षुम, जैसे सतघम्म 
भाणवक को उस चाष्डाल का जूदा भात खाने से, अपने लिए ' अनुचित बाद 
खाया रहने से, न हेमी भाई न मन जी बह ला 


घा पर्नन्न हा सका, इसी प्रकार जो 
दर बा इस शासन 
में प्रब्जित हो झनुचित ढग से ता चलाता है और उसमे प्राप्त पद़ायाँ वा 
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उपभोग करता हैं, बुद्ध द्वारा निन्दित, बुद्ध द्वारा निकृष्ट कही गई जीविका 
से जीविका चलाने के कारण उप्के मुँह पर न हँसी आती है, न प्रसतता। 
"शास्ता ने सम्बुद्धत्व प्राप्त किए रहने १र यह दूसरी गाथा कही-- 
एवं पम्म निरकत्वा यो अश्रधम्मेन जीवति 
सतथघम्मोव लाभेन लद्वेनपि ने नन्‍्दतिए 
[इस प्रकार धर्म दोड जो अधर्म से जोता है। वह सतघर्म की तरह 
लाभ होने पर भी प्रस़त नहीं होता। ] 





धम्म जीविका वो शुद्ध रखने के सदाचार का धर्म । निरंकत्वा वाहर करके, 
छोड कर। भ्रधम्मेन, इकीस सरह के अनुचित तरीको से जीविका खोजना। 
सतंधभ्मों उसका नाम है। न नन्दति जेसे सतधम्म माणवक चाण्डाब का 
जूठा मुभे मिला सोच उस लाभ से प्रतन नही होता । इसी प्रकार इस शात्तः 
में प्रश्नजित कु्रपुत्र अनुचित ढंग से प्राप्त लाभ का परिभोग करता हुम्ना प्रसः 
नही होता, सन्तुप्ट नही होता। निन्दित जीविका से जीता हूँ श्रोच दु खी हू 
होता है। इसलिए अनुचित ढग से जीविका खोजने वाले के लिए यही प्रच्छ 
है कि वह सतघम्म माणवक की तरह जगल में जा अनाथ की तरह मर जाएं 





इस प्रकार शास्ता ने यह घर्मोपदेश कर चार आ्ाये(-सत्यो) को अकाः 
शित कर जातक का मेल बँठाया। सत्यो ,का प्रकाशन समाप्त होने पर 
बहुत से भिक्षुओं को स्रोतापत्ति प्रादि फल की भ्राप्ति हुई। 

उस समय मै ही चाण्डालपुत्र था। 


१८० दुद्दद जातक 


“बुद्दूद ददसान « - - ” यह शास्ता ने जेववन में रहते समय सामूहिक दान 
के बारे में कही । 


डु्दद | हेड? 
के, वरतेमान कथा 


श्राउस्ती में कुटुम्ब-पुत्र परस्पर मित्रो ने चन्दा इकट्ठा करके सभी भ्ाव- 
इथक वस्तुओ से युवत दान वी तैयारी कर भिक्षुसघ को जिसके प्रमुख बुद्ध 
थे, निमन्त्रित कर एक सप्ताह तक महादान दिया।'* सातवें दिन सब भाव- 
श्यक वस्तुएँ दी। 

उनमें जो मण्डली का प्रधान था उसने शास्ता को प्रणाम कर एक घोर 
बैठ कर कहा--भन्ते ! इस दान में अधिक देने वाले भी सम्मिलित हैं, 
थोडा देने वाले भी सम्मिलित है। यह दान सभी के लिए महान्‌ फलदायी 
हो । यह कह उसने दान दिया। 

दास्ता वोले--उपासको ! भिक्षुसध को, जिसके प्रमुख बुद्ध है दान देते 
हुए जो तुमने इस प्रकार दान दिया, यह महान्‌ कर्म है। पुराने समय में 
पण्डितो ने भी दान देते हुए इसी प्रकार दिया।' 

उनके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्वे-जत्म की कथा कही । 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
काशी देश में द्राह्मण कुल मे पैदा' हुए। बडे होने पर तक्षशिला जा वहाँ सब 
विद्याएँ सीखी ! फिर घर छोड/कऋषियो के ढग से प्रद्नज्या ग्रहण कर, मण्डली 
का नेता वन हिमालय प्रदेश में चिरकाल त्तक रहे) निमक-खठाई के लिए 
बस्ती में घूमते हुए, प्राकर बाराणसी पहुँचे । वहाँ राजोद्यान में रह कर भगले 
दिन परिषद सहित दरवाज़े पर के गाँव मे भिक्षाटन किया। मनुष्यों ने भिक्षा 
दी। अगले दित बाराणसी में भिक्षाटन किया | आदमभियो ने श्रद्धावान्‌ हो 
>भिक्षा दे, टोली वना कर चन्दा इकट्ठा कर दान की तैयारी की और ऋषिगण 
को भहादान दिया। दान की समाप्ति पर टोली के नेता ने इसी प्रकार कह्‌ 
कर द्यतज्य-वस्तुओ का परित्याय किया। 





! सात दिल तक नियमित भोजन कराया। 
१६.5: 
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वोधिसत्त्व ने, “आयुप्मानों ! श्रद्धा होते पर दात कभी थोडा नहीं 

होता” वह दावानुमोदत बरते हुए यह गाया कही-- 
दुहदे ददमानान  छुक्कर  बम्मरुख्वर्त 
अ्रस्नन्तो भानुदुब्बन्ति सत धघम्मों दुरक्षयों ॥ 
तस्मा सतज्च झसतज्च नाना होति इतो यति 
झसन्‍्तो निरय यन्ति सैन्तो संग्गपरायणा॥ 

[कठिनाई से जो दिया जा सके देने वाले, कठिनाई से जो किया जा सके 
करने वाले सत्पुरुषो वा धर्म दुर्ग है, असत्पुरप इसे नहीं करते। इसीलिए 
सत्पुरपों भौर असत्पुस्पो की गति मिन भिन्न होती है। सत्पुरुष स्वर्ग जाते 
वाले होते हें और प्रसत्युरष नरक में।] 





डुद्ददं लोग झादि से युक्त भ्रपण्डित-जन दान नहीं दे सकते। इसलिए 
दान को कठिनाई से दिया जा सकते योग्य कहा। उसे ददसानान। दुबकर 
कम्मकुब्बत उसी दान कर्म वो सब नहीं कर सकते, इसलिए उस दुष्कर कर्म 
को करने वाले। दुरप्षपो फ़ल-सम्वन्ध की दृष्टि से दुर्शेय--इस प्रकार के 
दाने को इस प्रकार का फल होता है, यह जानना कठिन है, और भी डुरकयो 
कठिनाई से प्राप्य, मूर्ख जन दान देकर भी दान का फल नहीं प्राप्त कर सकते | 
माना होति इतो गति यहाँ से च्युत होकर परलोक जाने वालो वो नाता प्रकार 
से जन्म ग्रहण करने होते हे । प्रसन्‍तो विरय यान्ति, मू्खे, दुश्शील लोग दान ने 
दे, तथा सदावार की रक्षा न कर नरक को जाते हें। सन्तो सम्गपरायणा, 
पण्डित लोग दान देकर, घील की रक्षा कर, उपोसय-बरत रख, तीनों प्रकार 
के सुचरित्र' पूरे कर स्वगंगामी होते है । महान्‌ स्वरगें-सुख सम्पत्ति का भ्ावतद 
लूटते है । 





* क्वाम, वा तया वाणी के शुभ कर्म । 
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इस प्रतार बोपिसत्त (दान-)प्रनुमोदन बर वर्षा के चार महीने वही 
रहे। यर्षा-एतु समाप्स होने पर ध्यात-पराप्त बर ध्यान-युक्‍्त ही बहालोक्यामी 
हुए । 
शास्ता ने मह पर्म-देशना सा जावक वा मेल चैठाया। उस रामप 
ऋषिन्यग बुद्धपरिपद पी। मण्दती बा नेता तो में ही था। 


दूसरा परिच्छेद 
४. असद्सि वर्ग 
१८१० अ्रसदिस जातक 


८“धनुणहो भ्रसदिसो « / यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय 
महाभिनिष्कमण के बारे में वही । 


क. चर्तमान कथा 


एक दिन धर्मसभा में बैठे हुए भिक्षु भगवान्‌ की नैप्कम्यपारमी की प्रशवा 
कर रहे थे। शास्ता ने आकर पूछा--मिक्षुओ, यहाँ बैठे वया बात चीत कर 
रहे हो ?” “अ्रमुक बात चीत।” “मिक्षुम्रों ! तथागत में केवल झभी भर्मि- 
निष्कमण नही किया, पहले भी इवेत-छत्र छोडकर अभिनिष्ठमण किया है।” 
इतना कह शास्ता ने पूर्वे-जन्म की कंपा कही । 


हि ख. अतीत कथा 


पुराने समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसरन 
ने उसकी रानी की कोख में जन्म ग्रहण किया। 

सकूदाल पैदा हुए उस राजदुमार का, नामग्रहण के दिन नाम रखा गया 
झसर्दिसकुमार। जिंस समय वह दौड़ भाग कर चलन फिरनें लगा» एक दूसरे 
पुण्यवान्‌ ब्राणी ने देवी की कोल में जन्म ग्रहण किया। सकुर्शल दैदा हुए उस 


कुमार का नाम रखा गया ब्रह्मदत्त वुमार। 


असदिस || श्ब्५्‌ 


बणोड हो बाराणसी लौटे। राजा न मरते समय कहा, असदिसकुमाद को 
राजा तथा ब्रह्मदत्त कुमार को उपराजा बनाना | इतना कह वहूमर गया। 
उसके भर जाने पर जब बोधिसत्व वो राज्य दिया जाने क्षगा, उसने मना 
कर दिया कि मुझे राज्य वी जरूरत नही है । ब्रद्मदत्त का राज्याभिषेक कर दिपा 
गया। वोधिसत्व ने कहा कि मुझे यश्ञ नही चाहिए; भौर विसी भी चीज़ 
बे इच्छा तही की। छोदे भाई वे राज्य करते हुए वह जैसे साधाएण ढंग से 
रहते थे, उम्ती तरह रहते रहे। 
राजा के नौकर घाकरो ते राजा को यह कह कर कि बोधिसत्त्व राज्य 
चाहते हैं, राजा का मन बोधिसत्त्व वी शोर से फेर दिया। उसने उनका 
विश्वास कर, चित्त में सन्देह पैदा हो जाने के कारण मनुष्यों को आज्ञा दी 
कि मेरे भाई को पव्डो। 
बोधिसत्व के किसी हिंतचित्तक ने उन्हें इसकी सूचवा दी। छोटे भाई 
से भुद्ध हो बोधिसत्त्व किसी दूसरे राष्ट्र में चले गए । वहाँ राजद्वार पर पहुँच 
कहलवाया कि एक भनुर्धारी भाया हूँ। राजा ने पूछा कि वया वेतन लेगा ? 
उत्तर दिया--एक वर्ष के लिए एक लाख। राजा ने आाज्ञा दी--प्रच्छा, झा 
जाए। उप्के सगीप आकर सडे होने पर पूछा-- 
श्तू धनुर्घारी हैँ ० 
“देव। हाँ 
“अ्रच्छा ! भेरी रोवा में रह ।” 
त्तब से वह राजा की सेवा में रहने सगे। उन्हे जो वेतन मिलता शा, उसे 
देख पुराने धनुर्धारी क्ुद्ध हुए कि इसे बहुत मिलता है। कि 
एक दिय राजा उद्यान गया। वहाँ मज्भुल-शिला की झय्या के पास कनात 
ततनवा प्राम के वृक्ष के नीचे महाशय्या पर लेटा। ऊपर देखते हुए उसने एक 
आम देखा। उसे लगा कि इस झञाम को चढ कर नही तोडा जा सक्‍ता। 
इसलिए उससे धनुर्थारियों को बुलवर कर पूछा---क्या इस आम को तीर 
मार कर गिरा सकते हो ?” 
दिव यह हमारे लिए कठिन कार्य्य नही है। लेकितव | देव! हमारा 
कौशल तो आपने पहले अनेक दार देखा है। जो नया घनुर्धर ग्राया है, वह 
हमारी अपेक्षा बहुत पाता है) उससे मिरवाएँ।” 


२४६ [ २४.८१ 


याजा ने वोधिसत्व को दुलाकर पूछा--तात ! इसे गिरा यदते हो ! " 

“महाराज ! हाँ! थोड़ी जगह मिलते पर ग्रिरा समूगा।” 

“जगह कहाँ चाहिए ?” 

“जहां भापवी श्या है।” 

राजा ने शब्या हटवा कर जगह करा दी। वोधिसत्त्व हाय में एनुए 
नही रखते थे । वह वषडो के नौचे छिपाएं रहते थे। इसलिए यहा वि झतात 
चाहिए। राजा ने वहा भच्छा' झोर ब्नात मेंगवा कर ततवां दी। बोपिसत्व 
फ़तात के झन्दर चले गए। वहाँ पहुँच उन्होंने ऊपर पहना इवेत बह्च उतार 
एक लाल कपड़ा पहना। फिर वच्छ पहन, थैली से जुडनेन्वासी तलवार 
निया, बाई शोर बाँधी) तब सुनहरी वस्त्न पहन, वभर १९ तरपश वाँप, 
जुड़ने वाला, मेढे वी सीय वा बना बडा धनुष ले, मूंगे गे रव री टोरी बाप, 
सिर पर पगडी घारण की। तेज्ञ तीर को नासूव पर धुमाते हुए पह गनात 
के दो हिस्से बार ऐसे निवसा मानो पृथ्यी फाड़ बर भ्रलशत नागयुप्रार याहर 
आया हो । फिर बोषिसत्व तीर चलाने वी जगह पर जा, त्तीर को तैयार गर 
राजा से बोले-- 

“महाराज ! इस पस्‍्ाम यो ऊपर जाने वाले तीर से गियाऊँ, भयवा गीपे 
जाने याले तीर से २” 

“तात ! मेने ऊपर जाने वाले तीर से बहुत गिराते देसा है, सेशिन नीभे 
जाने वाले तीर से गिराते वी देया है । नीचे जाने याले तीर से पियएँ ।" 
' «महाराज ! “ यैद तीर दूर तब जाएगा। चातुर्पहासजिक भरत तेक 
जावर एव नीचे उपरेया ) जय तय यट सीचे जारे, सब सा ग्ापती परीक्षा 
बरनी होगी। 

राजा में भिषा पद रगियार पिया। 

दोपिरत्य ने पर गरा+-महाराज ! यह तीर उपर जाता हुए भाग 
वी डंदर शो दीप यीच में से ऐशता हुमा उपर जाएया; घौर मीबे जाए। 
हुपा कैशाग्रमात भी इपर उघर ने हो, निदिया जगट पर घग, घ्ाम वो सेवर 
भीबे प्रेंगा। महाराज | देगें।" 

रद योपिसरद मे योर शगाएर सीर ऐोड़ा। दास ही डंडाय को यीए में 
मे छेपवा हुपा सीर ऊूरर घढ़ा। बोधिंगरव में यह समझ ररि झम यह कौर 
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चातुमेहाराजिक भवन पहुँचा होगा, पहले तीर से भो अधिक णोर से एक 
दूसरा तीर चलाया। वह दीर जाकर पहले छोडे हुए तीर के पख में लगा 
और उसे लौठा स्वय तावतिस भवव को चला गया। उसे वहाँ देवताओं मे 
प्कड लिया। जो तीर लौट रहा था उसके हवा छेदते हुए श्राने की आवाड 
बिजली की आवाज़ के समाव थी। 
लोगो ने पूछा--“यह्‌ कसी आवाज़ है?” 
बोधिसत्त्व ने उत्तर दिया--“थह तीर के लौटने की आवाज है!” 
लोगो को डर लगने लगा कि उनमे से किसी के वदन पर न गिरे । बोधि- 
सत्तव ने उन्हें आराइवासन दिया कि में तीर को जमीन पर गिरने न दूंगा । 
उतरते हुए तीर ने बाल की नोक भर भी इधर उधर न जा, निश्चित 
स्थान पर गिर आम को तोडा! बोधिसत्त्व ने तीर तथा आम को ज़मीन पर 
पिरने न दे, भ्राकाश में ही रोक कर एक हाथ में तीर भर दूसरे में आराम लिया ) 
जनता उस झ्राइवय को देख “ऐसा तो हमने कभी पहले नहीं देखा” कहते 
हुए महापुुष की प्रशसा करने लगी, चिल्लाने लगी, तालियाँ पीटने लगी; 
श्रेंगुलियाँ चटखाने लगी, और सहस्रो वस्त्रो को ऊपर उछालने लगी। सन्तुप्ठ 
चित्त राज्य-परिषद ने बोधिसत्त्द को एक करोड धत दिया। राजा ने भी 
धन की वर्षा करते हुए इसे बहुत सा घन तथा यश दिया। 
इस प्रकार आदूत तथा सत्कृत होकर वोधिसत्तव के वहाँ रहते समय सात 
राजाग्रो ने यह जान कि अब असदिसकुमार बाराणसी में नही है, बाराणसी को 
घेर लिया भौर सन्देस भेजा कि चाहे राज्य दें, चाहे युद्ध करे। राजा ने मरने . 
से भयभीत हो पूछा---/इस समय मेरा भाई कहाँ है ?” ि 
“एक सामन्त राजा वी सेवा में है।'' 
उसने दूत भेजे--यदि भाई नही झ्ाएगा, तो मेरी जान नही बचेगी। जाप्मो 
मेरी भ्रोर से उनके चरणो में प्रणाम कर क्षमा माँग उन्हें लिवा कर झाग्ो । 
उन्होंने जाकर बोधिसत्त्व को वह समाचार कहा। बोधिसत्त्व ने उस 
राजा को पूछ वाराणसी लौट कर अपने भाई को आश्वासन दिया कि मत 
डरें। फिर उसने एक तीर पर यह लिखा कि में असदिसकुमार झा गया हूँ। 
इसरा तीर चला कर सब की जान ले लूँगा। इसलिए जिन्हे जान प्यारी हो, 
वह भाग जाएँ ।उस तीर को उसने अट्टालिका पर चढ़ ऐसे चलाया कि वह 
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जहाँ सातो राजा भोजव वर रहे थे वहाँ सोने की थाली के ठीक बीच में 
जाकर गिरा। उन अक्षरों को देख मरने के भय से वह सभी भाग गए। 
इस प्रवार बोधिसत्व ने, छोटी मकसी जितना खून पीती है उतना खून 
भी बिना वहाए सातो राजाओं को भगा दिया। फिर छोटे भाई से मेट कर, 
काम-ओोग के जीवन को त्याय ऋषियों के प्रद्नज्या-कम से अब्नज्या ग्रहण की । 
झभिज्ञा तया समापत्तियाँ प्राप्त कर जीवन समाप्त होने पर ग्रह्मलोकगामी हुए। 
शास्ता ने बुद्ध हुए रहने पर “भिक्षुम्े | अस्दिसकुमार ने सात राजाग्रो 
को भगा, संग्राम विजयी हो ऋषियो के क्रम से प्रन्नज्या ग्रहण की” कह, यह 
भायाएँ कही-- 
घनुग्गहों प्रसदिसो राजपुत्तो महन्बलो 
दुरेषती. भ्रवश्षणवेधी ._ महाकायप्पदालनों ॥ 
सब्याभित्ते रण कत्वान च किडिच पिहेठयि 
भातर सोॉत्यि कत्वान सज्जम अ्रज्भुपागमि ॥ 
[महावलशाली, बडी बडी चीज़ो को बीधने वाले, अचूव निशाना लगाने 
साले, धनुर्धारी असदिस राजपुत्रने जो तीर को दूर गिराता था, बिता किसी 
को कष्ठ दिए सभी दात्रुओं से युद्ध कर भाई का उपकार किया। वह स्वयं 
सन्यासी हो गया। | ५ 





झसदिसो केवल नाम से ही नही, बल, वीर्य तथा प्रज्ञा में भी भ्रसदृश | 
भहब्बलों शरीर-बल तथा ज्ञान-चल, दोनो वलो से बलशाली! इरेपाती 
चांतुर्महाराजिक भवन तथा तावतिस भवन्र तक तीर पहुँचाने की सामर्श्य 
रखने से, दूर गिराने वाला। ध्रक्लणरेधि अचूक निशाने वाला, झगवा म्वखणा 
कहते है बिजली को, जितनी देर एक वार बिजली चमकती है, एक बार बिजली 
चमकने के, उतनी ही देर के प्रकाश मे सात झाठ बार तीर लेकर बीघने वाला । 
सहाकायपदालनो बडी चीज़ो को बीधने वाला। चर्म-काय, लेकडी-काय, 
लोह-काय,' अयसू-काप, बालू-काय, उदक-काय तथा स्फटिक-काय, यह सात 





* लोह र"्ॉवा । 
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भहाकाय है। कोई दूसरा चमे-काय को बीघने वाला केवल भेस के चमें को 
बीघता है। बह सात भेस-चर्मों वो वीधता। दूसरा कोई श्राठ अगुल मोटे 
भजीर के तस्ते वो, वा चार अगुल मोटे श्रसन वृक्ष के तस्ते को बीघता है ; बह्‌ 
एक साथ सो तस्ते बँधे हो, तो उनको भी बीघता। उसी तरह दो भ्रगुत्न मोदे 
ताम्बे के तख्ते, वा अगुल मोटे भ्रयसू-तस्ते को अ्रथवा वालू वी गाडी, वा तख्तो 
की गाडी, वा पराल वी गाडी में पीछे से तीर मार कर आग निकाल देता। 
पानी में सामान्यतया चार ऋषभ की दूरी पर तीर पहुँचा देता, स्थल में आठ 
ऋग्भ की दूरी पर। इस प्रकार इन सात कायो को बीघने वाला होने से 
महाकाय बीधने वाला। सब्बामित्ते, सभी झत्रु। रण कत्वा युद्ध करके भगा 
दिए। न च किड्चि विहेदयि किसी एक को भी कप्ट नहीं दियू। बिना 
कप्ट दिए उनके साथ केवल तीर भेज कर ही युद्ध करके। सज्जम प्रज्भु- 
पागमि शील-सयम रूपी प्रव्रज्या को प्राप्त किया। 





इस प्रकार शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। 
उस समय छोटा भाई आनन्द था। असदिसकुमार तो में ही था। 


१४२. सड्रामावचर जातक 


“सज्भामावचरों सूरा.. “यह ज्वास्ता ने जेबतन में रहते समय नन्‍्द 
स्थविर के बारे में कही। 


क. वर्तमान कथा 
जिस समय झ्ञास्ता पहली थार कविलपुर' गए, उन्होने छोटे भाई नन्‍्द- 


१ कपिलवस्तु । 
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कुमार को प्रत्रेजित किया । कपिलपुर से निकल क्रमशः थावस्ती जाते समय 
झायुष्मान्‌ मन्द भागवान्‌ का पात्र ले क्षास्ता के साथ सांच चले) जनपद 
कल्याणि' ने सुना तो थाथे विखरे केशो से करोखे में से देख कर कहा वि प्राग्यें 
पुत्र श्ीज्ष लौटबा। मत्द जनपदकल्याणि के इस कथन को याद करता हुमा 
उत्कष्ठा के कारण शासन में मन ने लगा सका। बह पाण्डुवर्ण का हो गया) 
झौर उसके शरीर में नसे ही नें दिखाई देने लगी । 

शास्ता ने उसका हाल जान सोचा कि में नन्द को झहंत-पद पर प्रतिष्ठित 
कहूँ) इसलिए उन्होने उसके रहने के परिवेण में जा वहाँ दिछ्ले भासव पर 
बंठ पूधा--नन्‍्द ! इस धासन में तेरा मन लगता है वा नही ? 

“भत्ते ! जतपदकल्याणि में झासकिति होने के कारण मन नही लगता ।/ 

“तन्द | तू पहले हिमालय में चारिका करने गया है?” 

/भस्ते ! नही गया हूं ।” 

“तो! झाओ चले।” 

'भन्ते | मुझे ऋद्धि (-बल) नही है! मे कैसे जाऊँगा ?” 

“कद ! में तुझे अपने ऋद्धि (-बल) से ले जाऊँगा।" 

शास्ता ने स्थविर को हाथ से पकड आकाश मार्ग से जाते हुए रास्ते में 
जला हुआ्ला खेत दिलाया। वहाँ जले हुए एक ढूँढ पर एक वन्दरी बैठी दिखाई; 
जिसके कान, नाक और पूंछ कटी थी; जिसके वाल जल गए थे; जिसकी 
खान्त फ़ुट गई थी; जिसकी चमड़ी मात्र बाकी रह गई थी तथा जिप्में से 
रक्‍त बह रहा था। 

“तल्द ! इस बन्दरी को देखते हो ? ” 

भत्ते [ हाँ ॥/ 

“अच्छी तरह से प्रत्यक्ष करो ।” 

फिर उसे ले साठ योजन वा मनोशिला-तल, अनवत्ष्त अप क्षापत नए 
सर, पाँच महानदियाँ, स्वर्णे-पव॑त, रजत-यर्वत तथा मणि-पर्वेत से युक्त सैकड़ों 
रुमणीय-स्थान श्लोर हिमालय-वेत दिखा पूछा-- 





* सन्‍्द को भार्य्या। 
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“नन्द ! तूने तावतिस-भवन' देखा है २?” 

“भन्ते | नही देखा 7” 

“तन्द | श्रा तुमे तावतिस भवन दिखाएँ।” 

शास्ता उसे वहाँ ले जा पाण्डु-कम्बल शिला आसन पर बैठँ। दोनो देव- 

लौको के देवताओं सहित देवेद्ध शक्-राजा ने झावर प्रणाम किया भौर एक 
झोर बैठ गया) उस्तकी ढाई करोड़ सेविकाएँ और कबूतरी वी तरह लाज्न 
पाँव वाली पाँच सौ अप्सराएँ भी आकर, प्रणाम वर एक ओर बैठी। शास्ता 
ने नन्‍द को ऐसा क्या कि वह उन पाँच सौ भ्रप्सराओों पर भ्रासकत हो उन्हें 
बार बार देखते लगा) * 

“तन्द ! कवूतरी जैसे पाँव वाली इन अप्सराझ्रों को देखता है?” 

“अन्‍्ते। हाँ” 

“क्या यह अच्छी लगती है, अथवा जनपदवल्यात्ि २?! 

/भन्ते | जनपदकल्याणि की तुलना में जैसे वह लुजी बन्दरी थी, उसी 
तरह इनकी तुलना में जनपदकल्याणि है।” 

“नन्द ! ग्रब क्‍या करेया ?/” 

“भन्ते | क्‍या करने से यह अप्सराएँ मिल सकेगी २” 

“श्रमण धर्म पूरा करने से।” 

“यदि भन्‍्ते ! श्राप सुझे इन्हें दिलाने के जिस्मेवार हो तो में श्रमण- 
धर्म पूरा करूँगा ।/” 

“नन्‍्द | कर। मे जिम्मेवार होता हूँ।” 

इस प्रकार देवसमूह के बीच सें स्थविर ने तथागत को जिम्मेवार ठेंहरा 
कर कहा--भन्ते | देर न करें। आएँ चलें। में श्रमण धर्म करूँगा।” 

शास्ता उसे ले जेतवन चले आए। स्थविर ने श्रमण-घर्म करना आरम्म 
किया । 

शास्ता ने घर्मसनापति सारिपुत्र को सम्वोधन कर कहा--सारिपुत्र | 
मेरे छोटे भाई नन्‍द ने त्रयस्त्रिशत्‌ देवलोक में देवसमूह के बीच अप्सराएँ 


* अपत्विद्यत्‌ देवताओो का भवन । 


रश२ [ २२४-१४२ 


दिलाने के लिए मुझे जिम्मेवार ठहराया हूँ। इस उपाय से महामौदुगत्यायन 
स्थविर, महाकाइयप स्थविर. अनुरुद्ध स्यविर, धर्मभण्डारी झानन्द स्थविर, 
भ्स्सी महाश्रावको तथा प्राय: करके शेप सभी भिक्षुओ को कहा। धर्मत्रेनापति 
सारिपुत्र स्थविर ने तत्द स्थविर के पास जाकर कहा--आ्रायुष्मात्‌ ( क्या 
तूने सचमुच त्रपस्चिशत्‌ लो में देवसमूह के बीच अप्सयएँ मिलें तो श्रमण- 
धर्म करूँगा, इसके लिए दस्॒वलधारी (बुद्ध) को ज्ामित उहरागा है? 
यदि ऐसा है तो तेरा ब्रह्मचय्यं-जीवन स्त्रियो के लिए है, प्रासक्ति के लिए है। 
यदि तू स्त्रियों के लिए श्रमण-धर्म कर रहा है तो तुम में और उस मजदूर में 
बया अन्तर है जो मजदूरी के लिए काम करता है ?” इस प्रकार नन्‍्द स्थविर 
को सज्जित किया, निस्तेज किया। इसी तरह सभी भ्रस्प्ती महाआावको मे 
तथा क्षेय मिक्षुप्रो ने उस श्रायुष्मान्‌ को लम्जित किया। 

उसे तज्जा ग्राई झोर निन्‍्दा-भ्रय के कारण उससे दृढ़ पराक्रम कर विप- 
हयना-भावना बढ़ा भरईत्व प्राप्त किया। फिर शास्ता के पास जाकर कहा-- 
“भन्ते ! भें आपको आपकी ज़िम्मेवारी से मुक्त करता हूँ?” शास्ता ने 
कहा--/नत्द ! जिस समय तूने भरहूत्व प्राप्त किया, उसी क्षेण में पपनी 
जिम्मेवारी से मुक्त हो गया” 

यह समाचार सुन भिक्षुओं ने धर्मंस्रमा में बात चीत चलाई--पह 
आँयुष्मान्‌ नत्द स्थविर उपदेश के कितने अधिकारी है। एक बार उपदेश 
देने से ही लज्जा तथा निन्‍्दा-भय का ख्याल कर श्रमण-घर्मं करके ग्रहँत्व प्राप्त 
कर तिग्रा ।” शास्ता वे भ्राकर पूछा---/ भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे 
हो 4 कर 

“प्रमुक बातचीत ।” 

“प्लिक्षुओ, व केवल अभी, पूर्व में भी नन्‍्द उपदेश का अधिकारी ही रहा है।” 

फिर शाघ्ता ने पूर्व-जन्म की बात कही-- 


ख. अदीत कथा 


पूर्व समय में चाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोषिसत्व 
हाथी-शिक्षक के कूल में पैदा हुए। बडे होने पर हाथी-शिक्षा के कार्य में 


सड़्भामावचर ] रश्३ 


निष्णात हो वाराणसी राजा के एक शत्रु-राजा की सेवा म रहने लगा। उसने 
उसके मद्भल हाथी को अच्छी तरह सिखाया। राजा ने वाराणसी राज्य 
को जीतने वी इच्छा से बोधिसत्त्व को साथ लें मद्भल हाथी पर चढ बडी 
भारी सेना के साथ चढाई की । उसने बाराणसी-नरेश के पास सन्देश भेजा-- 
युद्ध करें चा राज्य दे । 

ब्रह्मदत्त ने युद्ध करने का निर्णय किया। उसने चारदीवारी के दरवाज़ो 
पर, अरट्टालिकाओो पर, नगर-द्वारी पर सेना को बिठा युद्ध करना शुरू किया। 

शत्रु-राजा ने मज्भूल हाथी को कवच बाँध, स्वयं भी कवच पहन, हाथी 
के बन्धे पर बैठ तेज भ्रकुस ले हाथी को नगर की ओर बढाया, ताकि नगर 
(की चारदीवारी) को तोड शत्रु को मार राज्य को हस्तगत कर सके। हाथी 
ने जब देखा कि उधर से गर्म-गारा आदि फेंका जा रहा हूँ तथा गुलेल और 
नाना प्रकार के दूसरे प्रहार किए जा रहे हैँ तो वह्‌ मरने से भयभीत हो पास 
ने जा सकने के कारण लौट पडा। 

हाथी-शिक्षक ने उसके पास जाकर कहा---'त्तात ! तू शूर है। सप्राम- 
जित है। इस तरह के मौके पर पीछे लौठना तेरे लिए अयोग्य हैं।” इतना 
कह हाथी को उपदेश देते हुए यह दो गायाएँ कही-- 

सद्भामावचरों सूरो बलवा इति विस्सुतो 
किल्ु तोरणमासज्ज पटिषकमसि कुझ्जर ! 
झोमद सिप्प पद्िथ एसिकानि च॒ श्रब्बह 
तोरणानि पमद्दित्वा स्िप्प पविस फुण्जर ! 

[गुहुजर ! यह प्रसिद्ध है कि तू सग्राम-जित है, शूर है, वलबान है। 
तोरण के पास पहुँच कर धू क्यो पीछे लौटता है ? बाधा को जल्दी तोड़ 
डाल। स्तम्भो को उखाड फेंक। कुझजर दरवाज्ञो का मर्दत करके तू 
जल्दी नगर में प्रविष्ट हों। ] 





इति विस्छुतो तात ! तू ऐसे संग्राम को जिसमें प्रहार मिलते हो मर्देन 
फरके विचरने वाला होते से सद्भामावचरो, दृढ-हृदय वाला होने से सरो। 
बल-सम्पत् होने से बलवा, यह प्रसिद्ध है, छात है, श्रकट है। तोरणमासज्ज, 


र्र४ [ कहें (मरे 


+ 
मगर-द्वार पर पहुँच । पटिक्कर्मास किस बगरण से पीछे हटता है ? किस कारण 
से ख्वता है ? प्रोमद् मदेत कर, नौचे गिरा दे । एपिकानि च अब्बह, नयर-द्वार 
पर सोलह हाथ या झाठ हाथ भूमि के अन्दर प्रवेश करके स्थिर रूप से याडे हुए 
स्तम्भ एसिका-स्तम्भ कहताते है। उन्हें जल्दी उसाड़ फेकने की भाज्ञा देता 
है। तोरणानि पमद्वित्वा नयर-द्वार के पीछे वे चोखट मदित कर। लिप्प 
पविस, जल्दी से नपर में प्रवेश कर। कुब्जर, नाग को सम्बोधित करता है। 





उसे सुत बोधिसत्तव ने एक हो उपदेश से रक, स्तम्भो को सूण्ड से लपेठ, 
'साँप की छतरियों' की तरह उखाड, तोरण का मर्देव कर बाधा को उखाड़ 
फुँका । फिर नगर-द्वार को तोड, नगर में प्रवेश कर राजा को राज्य ले दिया। 

शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जावक का मेल बैठायां। उस समय 
हाथी नाद था। राजा भानन्द था। हाथी शिक्षक तो में ही था। 


१८३, वाणेदक जातक 


“बाकोदक प्रप्परस निहीनं, *” यह शात्ता ने जेतवन में रहते समय 
पाँच सौ जूठन खाने वालो के बारे में कही। 


के वर्तमान कथा 
आवस्ती में पाँच सौ श्रावक घर-पुहस्थी का भार अपने स्त्री-वच्चों को 
> सौंप, शास्ता का धर्मोपदेश सुनते हुए एक साथ रहते थे। उनमे कोई सोतापन्न 
" थे, बोई सकृदायामी तया कोई अनायामी, पृथकजन कोई सी नही था। झ्ास्ता 


को मिमन्त्रित-करते तो सी वह मिलकर ही निमन्त्रित करते । 
उनको दातुन, मुख धोने का जल, सुगन्धि तथा माला आदि देने वाले 
उनके पाँच सौ छोटे सेवक जूढन खाकर रहते। वह प्रात काल का भोजव खा, 


ते 


चाकघोदक ] र्श्र 


सो जाते और उठ कर झचिरवती न॒दी के किनारे जा कुश्ती लडते। लेकिन 
वह पाँच सौ उपासक हल्ला न मचाते हुए ध्यान-रत रहते थे। 

शास्ता ने उन जूठन खाने वालो का शोर सुनकर पूछा-- गा 

“ग्रानन्द यह धोर कंसा हूँ ?” 

“भन्ते ! यह जूठन खाने वालो का शब्द है।” 

आनन्द | यह जूठन खाने वाले केवल अभी जूठन खाकर शोर नहीं 
मचाते, पहले भी झोर मचाते रहे हे, और यह उपासक भी न केवल अभी 
शान्त है पहले भी शान्त रहे है” 

स्थविर के प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की बात कही । 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में द्रह्मदत्त के राज्य करते समय वोचिसत्त्व श्रमात्य 
कुल में पैदा हुए। बडे होने पर राजा के अर्थधर्मानुशासक का पद मिला । 

एक बार वह राजा यह सुन कि उसके इलाके में उपद्रव हो गया है, 
पाँच सौ सेन्धव घोडे तैयार करा, चतुरज्लिनी सेना के साथ जा, इलाके को 
शान्त कर बाराणसी लौट झ्राया। उसने आज्ञा दी कि घोड़े थके है, इसलिए 
उन्हें कोई नरम चीज़ भ्रगूर का पेय ही पिलाया जाए। 

सैन्धव घोड़े सुगन्धित पेय पीकर अ्रदव-शाला में श्रा अपनी भ्रपती जगह 
खडे हो गए। उनको जो रस दिया गया था, उसमें से बचा हुआ बहुत कसेला 
हो गया। भादमियो ने राजा से पूछा--/इसका क्‍या करें ?” राजा ने 
श्राज्ञा दी--“इसमें पानी मिला, मोटे कपडे से छाव, जो गधे घोडो का चारा 
ढो कर ले गए थे, उन्हे पिला दो ।” पिला दिया गया । 

भ्धे उस बसेले पानी को पी मस्त होकर रेकते हुए राजाज्भुण में घूमने 
लगे। राजा ने बडी सिडकी खोल राजाज्भण को देसते हुए पास खडे वोधिसत्त्व 
को संम्बोधित करके कहः-- मित्र | यह गधे क्सला पाती पीकर मस्त हो 
रेंक्ते हुए उछलते फिरते हें! पिन्धु-कुल में पैदा हुए सैन्धव घोडे सुगन्धित 
पेय पीकर नि शब्द बैठे हुए उछलते वूदते नही है । इसका क्या वन्‍रण है ?” 

यह पूछते हुए राजा ने पहली गाथा कही-- 


२१६ [ २-४, १६३ 


वाछोदके भप्परस निहीव 
पोत्वा मदो जायति गद्रभानं 
मे इसमें शव पीौत्वान रस पणीते 
मभवों ने सब्जायति सिन्यवाने 
[गषों को थोड़े से रस वावा, तुच्छ, दोरे से छत हुआ पानी पीकर भी 
मद हो जाता है। सैन्धव पोड़ों को यह श्रेष्ठ रस पीकर भी मद नहीं होता । ] 





बाव्ठेद्क बोरे से छाना हुआ पानी, याद्धूदक भी पाठ है। निहीत॑ हीन 
रस से युक्त, न सज्जापति, सैन्धव घोडो को मद नही होता है, क्या कारण है ? 





इसका कारण कहते हुए वोचिसत्त्व ने दूसरी गाया कही-- 
अप्प॑ पिवित्वान निहीनजच्चों 
सो मज़्जति तेत जनिन्द फुट्छो 
धोरयहसीतो च झुलाम्ह जातो 
ने मज्जति अस्गरस पिवित्वा 
[राजन्‌ ! हीन कुल में पैदा हुमा, योडी भी पी लेने से उसके स्पश ऐ 
(ही) भस्त हो जाता है। स्थिर शील वाला तथा श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ, श्रेष्ठ 
रस पीकर भी मस्त नहीं होता।] 





- तैम जनिन्‍्दः फुट्ढो, जवेस्द्र! श्रेष्ठ राजनू :! वह होने कुंत में पैदा 
हुआ, अपने कुत्त की हीनता के कारण सज्जति, प्रमाद को प्राप्त होता है, 
धोर्यूहूसीली स्थिर रूप से वहत करने की योग्यता वाला सैस्थव जाति का 
घोड़ा, झग्गरसं सबसे पहले लिया हुआ अंगूर-रस, पिवित्वा न सब्जतिं। 





राजा ने वोधिसत्त्व की बात सुन गधों को राजाड्भण से निकलवाया। 
क्र उसी के उपदेशानुसार चल दावादि पुण्यकर्म करते हुए कर्मातुसार परतोक 
पिघारे। 


मिरिदत्त ] श्श्७ 


शास्ता ने यह घर्मं-देशना ला जातक का मेल बैठाया। 
उस समय पाँच सौ गधे यह जूठन खाने वाले थे। पाँच सौ सैन्धव घोड़े 
यह उपासक। राजा आनन्द। अमात्य-पण्डित तो में ही था। 


१८४. गिरिदत्त जांतक 


“दुसितो गिरिदत्तेन . . .” यह शास्ता ने वेलुवन में रहते समय विरोधी पक्ष 
का साथ देने वाले एक भिक्षु के बारे में कही । 


क्‌. चतेमान कथा | 


पहले महिलामुख जातक' में जो कथा भाई है, इसकी कथा भी उसी 
अकार है। द्ास्ता ने कहा, भिक्षुओ, यह केवल प्रभी विरोधी पक्ष का साथ 
देने वाला नही है, पहले भी यह विपक्ष-सेवी ही रहा है ॥ इतना कह पूर्वेजन्य 
की था कही। 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में सामराजा नाम के राजा क्य राज्य था। उस 

« समय बोधिसर्त श्रमात्यकूल में पैदा हो बडे होने पर उसके श्रये-धर्मानुशासक 
हुए । 

राजा का पष्डव नाम का मज्जूल घोड़ा थां। उसके शिक्षक का 

नाम था गिरिदत्त। वह लेंगडा था। रस्सी पवड कर आगे भागे (लेंगडाते 


* सहिलामुख जातक (१. ३. ६) 
* लौकिक तथा नैतिक दोनों विषयों सें सलाहकार | 
श्छ 


श्र | २०४४४ 


हुए) जाने से घोडे ने सोचा कि यह मुझे सिखाना चाहता है। उसके अनुसार 
चलने से वह लेगडा हो गया। उसके लेगडेपन की बात राजा तक पहुंचाई 
गई। राजा ने वैद्यो को भेजा। उन्होंने जब देखा कि घोड़े को कोई बीमारी 
नही है, तो उन्होन राजा से कहा कि घोडे के शरीर में कोई रोग तो नहीं 
दिखाई देता । 
राजा ने बोधिसत्त्व वो भेजा “मित्र ! जा, वया कारण है, पता लगा।” 
उसने जाकर शिक्षक के लेंगडे होने के कारण ही यह लेंगडा हुआ है जान, राजा 
को सूचना दी, और यह दिखाने के सिए कि खराब समत से ऐसा हो जाता है, 
सह गाश कही-- 
दूसितो ग्रिरिदत्तेन हयो सामस्स पण्डवो 
पोराणं पकुति हित्वा तस्सेव झनुविधोयति ७४ 
[ राजा साम के पण्डव घोडे को गिरिदत्त ने खराब घर दिया। वह अपने 
पहले' स्वभाव को छोड़ कर उसीका प्रनुकरण करता है।] 





हुपो सामस्स सामराजा का मद्भूल घोडा, पोराण पर्कात हित्वा अपनी 
पुरानी प्रकृति, शज्ञार छोड कर, भनुविधीयति अनुसार सीखता हैँ । 





तब राजा ने पूछा--//मित्र ! अब क्या करना चाहिए ?” बोभिसत्त्व 
ने उत्तर दिया--अच्छा शिक्षक मिलते से फिर पहले वी तरह हो जाएगा! 
और यह दूसरी गाया कही-- 
सचेव तनुजो पोसो सिखराकारकप्पितो, 
आतने तग्रहेत्वात मण्डले परिवत्तये। 
खिप्पलेव पहत्वान लस्सेव श्रनुविधौयति ॥ 
[ यदि सुन्दर झाकार-अकार वाला, उस घोडे के अनुरूप शिक्षक उसे मुँह 
से पकड कर धुमाएगा, तो वह जल्दी ही यह (लेंगडापन) छोड कर उसका 
झनुकरण करगा। [ 


अनभिरत्ति ] र्श्६ 


दवुजो, उसका अनुज, भनुकूल उत्पन हुआ होने से अनुज। मतलब 
यह हैं--महाराज ! यदि उस झज्भास्युक्त आचारवानू घोडे के अनुरूप 
आकार प्रकार वाला पोस्तो । सिखराफारकप्पितों शिस्र अर्थात्‌ सुन्दर तरह 
से जिसकी वाल दाठी क्ढी है। ठ घोडे को भानने गहेत्वा घोडे के घुमाने वी 
जगह पर घुमाए। तो यह शीघ्र ही लगडेपन को छोड, यह रछज्भार्युक्‍त 
आचारवान्‌ अ्रद्व शिक्षक मुझे सिखा रहा है, समक उसका प्नुकरण करेगा, 
उसके भ्रनुसार सीखेंगा, स्वाभाविक अ्रवस्था को प्राप्त होगा। 





राजा ने वैसा करवाया) घोडा स्वाभाविक अवस्था में प्रतिष्ठित हुआ ) 
यह सोच कि बोधिसत्त्व पशुओं तक के प्राशय को समभते है, उन्हें बहुत घन 
दिया । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। 

उप्त समय गिरिदत्त देवदत्त था। धोडा विरोधी पक्ष का साथ देने चाला 
भिक्षु) राजा आनन्द । अमात्य पण्डित तो में ही था। 


१८५ अनभिरति जातक 


/“यथोदके श्राविले अ्रप्पसमे ” यह शास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय एक ब्राह्मण कुमार के बारे में कही । 


के. बर्तमान कथा 


श्रावस्ती में तीनो वेदो का जावकार एक ब्राह्मण-कुमार बहुत से क्षत्रिय 
तथा व्राह्मणकुमारों को वेद पढाता था। आये चलकर उसने घर बसाया। 
बस्त, झलडूर, दास, दासी, खेत, इस्ठु गो, भेतत, पुत्र तथा स्त्री भ्रादि की 
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चिन्ता करने से राग, द्वेष भर मोह के वशीभूत हो वह भस्थिर चित्त हो गया । 
मन्त्रो को क्रम से न पढा सकता या। जहाँ तहाँ मन्त्र समझ; में न झाते थे। 
एक दिन वह बहुत सी सुगन्धियाँ तथा माला झादि लेकर जेतवन गया। 
वहाँ ज्ञास्ता की पूजा कर एक झोर बैठा । शास्ता ने वृशलक्षेम पूछने के बाद 
कृहा--माणवक्क ! क्या मन्त्र पढाते हो ? मन्त्रों का अभ्यास बना है?” 
/अन्ते ! पहले मुझे मन्त्र भ्रभ्यस्त थे। लेकिन जब से घर बसाया, तव 
से मेरा चित्त प्रस्थिर हो गया । इससे मन्त्रो का अम्पास भही रहा ।” 
घास्ता ने उसे कहा-माणवक ! न केवल झभी, पहले भी जब तेरा 
चित्त स्थिर था, तभी तुझे मन्त्रो का प्रभ्यास था। रागादि से प्रस्पिर होने 
के समय तुझे मन्त्र समर में नहीं झाए।'” 
उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की बात बही। 


स् अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में भ्रह्मदत के राज्य करते हुए बोगिसत्व ब्राह्मणों 

के एक प्रधान कूल में पैदा हुए। बडे होने पर तक्षशिल्रा में मन्‍्ध सीस प्रसिद 

भाचार्य्प हो बाराणसी में बहुत से क्षत्रिय, ब्राह्मण वुमारो वो बेद पढ़ान लगा। 

उसवे पास एव ब्राह्मण माणवक ने तीनो वेदों का प्रभ्यारा विया। पत्येक 

, पद तब में भसदिग्ध हो, उपाचार्य्यं बन मन्त्र सिखाने लगा। वह भागे चतपर 

गृहस्थ हो गृहस्वी वी चिन्ता से भस्थिर चित्त होने बे! शारण मत्यो था पाठ 

नही पर सकता था । भाचाय्य वे पास जाने पर भाषार्य ते पूछा माणवर ] 
बयो तुमे मन्त्र भम्यस्त हैं?” 

"“मुहरुप होने पे समय से मेरा चित्त श्रस्थिर हो गया। में मस्मों या पाठ 


नहीं कर सवा ।7 
ऐसा बढ़ने पर झ्ाचाग्य ने “तात! प्रत्यिर चित्त होने से भम्पत 


मन्जो या भी प्रतिमान सही होगा, स्थिर चित्त रहने पर दिस्मृति होती ही 
नही बह पह गायाएँ वहा-- 

फ्सेट्रें प्राहिसे पणफयओे 

में परमति फित्पिषसस्वृश्कूप 


झनमिरति ] २६१ 


सकक्‍खर वालुक मच्छगुम्ब 
एव झाविले हैं. चित्ते 
न्॒ पस्सति अत्तदत्य परत्य॥ 
यथोदके श्रच्छे . विष्पसन्ने 
सो पम्सति सिष्पिकसम्बुकस्स&्च 
सवत्लर घालुक मच्छगुम्म 
एवं झनाविले हिं चित्ते॥ 
सो पस्सति श्नत्तदत्य परत्य ॥ 

[ जिस प्रकार गंदले, मैले पानी में सीपी, शख, ककर, बालू तथा मछ- 
लियो का समूह नही दिखाई देता, उसी प्रकार प्रस्थिर चित्त होने पर श्रात्मार्थ 
तथा परार्थ नही सूमता। 

जिए प्रकार निर्मल, साफ पानी में सीपी, शरा, ककर, बालू तथा मछ- 
लियो का समूह दिखाई देता है, उसी प्रकार स्थिर चित्त होने पर शआ्रात्मार्थ 
तथा परा्थे सृझता है। ] 

आविले बीचड से गेंदले हुए, श्रप्पसन्ने उसी गंंदलपन के कारण मैले। 
सिप्पिकप्तस्वुक, सीपी और शख। सच्छगुम्ब मछलियों का समूह । एवं 
पभाविले, इसी प्रकार रागादि से प्रस्थिर चित्त भ्रत्तदत्य परत्य, न प्रात्मार्य 
न परार्थ देखता है--यही श्र है। सो पस्सति, इसी प्रकार स्थिर चित्त होने 
पर वह आदमी भात्मार्थ तथा परार्थ देखता है। 





झास्ता ने यह धर्मदेशना ला, क्‍्राये (-सत्यो) को फ्रक्रशित कर जातक 
का सेल बैठाया ) 

शाये (सक्त्यो) का प्रकाशन समाप्त होने पर ब्राह्मण बुमार स्तोताएत्ति 
फल में प्रतिष्ठित हुआ । 

उस समय माणवेक यही माणवक था। आचाय्ये तो मे ही था। 
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५» १८६, दधिवाहन जातक 


“बष्णगन्धरसूपेतों , - ” यह शास््ता ने वेलुवन में विहार करते समय 
विरोधी पक्ष वा साथ देने वाले वे बारे में कही । 


के पतमान कथा 


जो कथा पहले श्रा चुकी है,' वैसी ही क्‍या है। दास्ता में कहा 
“पपक्षुम्रों । बुरे की सगत बुरी होती है, भ्रवर्थकारी होती है। मनुष्यों के 
लिए बुसगति के दुष्परिणाम वा क्या कहना ? पूर्व समय में भस्वादिष्ट, मधुर 
नीम के वृक्ष वी सगति के कारण मघुर-रस वाला, दिव्य-रस वाला, जड, प्राम 
का वृक्ष भी प्रमधुर, कड़प्ना हो गया ।” इतना वह पूर्व-जत्म की कया कही ! 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय काशी राष्ट्र 
में चार ब्राह्मण भाई ऋषियो के भ्रत्रज्या क्रम से प्रब्रजित हो, हिमवन्त प्रदेश में 
क्रम्त से प्रणेशालाएँ बना रहने लगे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह मर कर एर्क 
देवता हुआा। 

इस बात को जात वह बीच बीच में सातवें आठते दिन अपने उन भाइयों 
की सेवा में आता | एक दिन उसने ज्येष्ठ तपस्वी को प्रणाम कर एक झोर 
बैठ पूथा-- भन्ते | श्रापकों किस चीज़ वी जरूरत है ?” 

पाण्डु-रोग से पीडित तपस्वी ने वहा--“मुझे आग की णहूरत है।” 
उसने उसे छुरी-कुल्हाडी दी) यह छुरी-वुल्हाडी दस्ते के हिसाव से जैसे दत्ता 


+ 'दैखो गिरिदत जातक (१४४) 


दधिवाहन ] रध्रे 


डाला जाता छुरी भी वन जाती, बुल्हाडी भी वन जाती । तपस्वी ने पूछा--- 
“इसे लेकर कौन मेरे लिए लकड़ियाँ लाएगा २” 
श्र ने कहा--“भन्ते | जब श्रापको लक्डी की जछूरत हो, इस कुल्हाडी 
को हाथ से रगड बर कहें, जाओ मेरे लिए लकडियाँ ता कर आग बना दो ॥ 
यह लकडियाँ लाकर झ्राग बना देगी।” 
उसे छुरी-कुल्हाडी दे दूसरे से भी जावर पूछा--भन्ते । तुम्हें क्या 
चाहिए ?” उसकी पर्णशाला के पास से हाथियों के आने जाने का रास्ता था। 
उसे हाथियों का उपद्रव था। इसलिए उसने बहा-- मुझे हाथियों के वारण 
दुख होता है। उन्हे भगा दें।” 
शन ने उसे एक ढोल लाकर दिया और कहा कि इस ओर वजाने से 
तुम्हारे शत्रु भाग जाएँगे, थौर इस ओर वजाओ से मैत्री भाव युक्त हो चारो 
प्रकार की सेना सहित तुम्हारे पास झा जाएँगे। इतना कह भर वह ढोल दे 
छोटे भाई के पास जा पूछा--“भन्ते ! तुम्हे क्या चाहिए २” 
उसकी भी पाण्डुरोग की प्रवृति थी। इसलिए उसने बहा कि मुझे 
दही चाहिए । शक्र ने उसे एक दही का घडा दिया और कहा--/यदि तुम्हारी 
इच्छा हो तो इसे उलटना। उलठनें पर यह महानदी वहाकर, वाढ़ लाकर 
तुम्हें राज्य भी लेकर दे सकेगा” इतना कह कर इन्द्र चला गया। 
उस सभय से छुरी-कुल्हाडी ज्येष्ठ भाई के लिए आग बना देती। दूसरा 
जब ढोल बजाता तो हाथी भाग जाते। छोटा दही खाता। 
उस समय किसी उजड़े हुए गाँव की जगह पर घूमते हुए एक सूझर ने 
एक दिव्य मणि-खण्ड देखा। उसने उस मणि-खण्ड को मुँह से उठा लिया। 
उसके प्रताप से वह आकाय में ऊँचे उडा। वहाँ से उसने समुद्र के बीच में 
एक द्वीप पर पहुँच सोचा--मुभे यहाँ रहना चाहिए । इसलिए वहाँ उतर एक 
गूलर के दृक्ष के नीचे सुख पृर्वेंक रहने लगा । एक दिन वह उस वृक्ष के नीचे 
उस मणि-खण्ड को अपने सामने रख सो गया। 
काशी राष्ट्र वा एक आदमी, जिसे उसके माता पिता ने निकम्या समझ 
घर से निकाल दिया था, एक पत्तन गाँव पर पहुँचा। चहाँ उसने नाविको के 
पास नौकरी की। नोका पर चढ कर जा रहा था कि समृद्र के बीच में नौका 
टूट गईं। बह एक लक्डी के तल्ते पर बैठ उस दीप में पहुंचा । वहाँ फलमूल 


२६४ [ २.४ (८६ 


खोजते हुए उसने उस सूभर को सोते हुए देख भाहिस्ता से समीप जा मणि- 
खण्ड उठा लिया। उसके प्रताप से झाकाश में उड गूलर के वृक्ष पर बैठ सोचने 
लगा--यह सूभर इसी के प्रताप से भागाज्ञ में घूमता हुआ मंहाँ रहता है। 
मुझे पहले ही इसे मार कर मास खाकर पीछे जाना चाहिए। 

उसने एक डण्डा तोड बर उसके स्लिर पर ग्रिदया। सूझर ने जागकर 
जब मणि को न देखा तो वह कॉँपता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। वृक्ष पर 
बैदा हुआ भादमी हँसा। सूमर ने उसे देखा तो वृक्ष से सिर दे मारा, भोर वही 
मर गया। 

उसा झादमी से उतर कर आग बनाई भौर उसका मास पका कर खाया। 
फिर झावाश में उठवर हिमालय के ऊपर से जाते हुए उस प्राधम को देख 
ज्येप्ठ तपस्वी फै झ्राक्षम पर उतरा । दो तीन दित रह कर तप्स्पी की सेवा 
फी। वहाँ उसने छुरी-कुल्हाडी की महिमा देखी। 'इसे मुझे ला चाहिए 
सोच उसने तपस्वी को मणि-सण्ड वी महिमा बता कर कहा--भते ! यह 
भपि-छ्षष्ड लेकर मुझे यह घुरी-कुल्हाडी दें। भावाश में घूमने की इच्छा से 
उस तपस्वी से मणि-सण्ड सेकर यह छरी-बुल्हाडी दे दी। 

उसने थोड़ी दूर जा घुरी-कुल्हाडी को हाथ से रगड कर कहा--- छुरी- 
कुल्हाडी | तपस्वी के सिर को काटकर मेरा मणि-स्ण्ड ले झा ।” वह जाव र 
तपस्दी का सिर वाट मणि-खण्ड ले आई] 

उस आदमी ने छरी-बुल्हाडी को एक जगह छिपा कर मेंमले तपस्वी क्के 
पास जा, कुछ दिन रह, ढोल वी महिमा देख मणि-सण्ड दे, भेरी ली। फिर 
पूर्वॉक्त प्रकार से उराका भी सिर क्टवा छोटे तपस्वी के पास जा, दही के घड 
की महिमा देखे पूर्वोक्त प्रकार से ही उसका भी सिर कटवा, मणि-सण्ड, छुरी- 
कुल्हाडी, ढोल तथा दही का घडा ले, भाकादय में उड कर वाराणसी के पास 
पहुँचा। वहाँ से उसने बाराणसी के राजा के पास एक भादमी के हाथ पत्र 
भेजा--युद्ध करें भथवा राज्य दें। 

राजा सन्देश सुनते ही विद्रोही को पकडने के लिए निकल पडा। उसने 
ढोल के एक तल को बजाया। चारो प्रकार की सेना पहुँच गई। जब उस्तने 
देखा कि राजा ने अपनी सेता पर्ित-वद्ध कर लौ, उसने दहाँ के घडे को छोडा।' 
बडी मारी नदी बह निकली । जनसमूह दही में डूब गया भोर निकल न सका । 
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छुरी-कुल्हाडी पर हाथ फेर उसे झाज्ञा दी कि जाकर राजा का सिर ले आए। 
छुरी-कुल्हाडी ने जाकर राजा का सिर ला पैरो पर रख दिया। एक भी आदमी 
हथियार न उठा सका। 

उसने बडी सेना के साथ नयर में प्रवेश कर, भ्रभिषेक करवा, दधिवाहन 
नाम से धर्मपूर्वक राज्य किया। 

एक दिन वह महातदी में जाल की टोकरी फेंक कर खेल रहा था। कण्ण- 
मुण्ड सरोवर से देवताझो के उपभोग में आने वाला एक पका भाम श्राकर जाल 
में लगा। जाल उठाने वालो ने उसे देख कर राजा को दिया। बद्द वडा 
था, घडे के प्रमाण वा था, गोलाकार था, सुनहरी रग का था। राजा ने बनचरो 
से पूछा--“यह क्सिका फल है २” उन्होने बताया--आ्राम्नफल। राजा ने 
उसे खाकर उसकी गुठली अपने उद्यान में लगवा, उसे दूध-पानी से सिंचवाया। 
पेड लगकर उसने सीसरे वर्ष फल दिया। ञ्राम के पेड का बहुत सत्कार होने 
लगा। दूध-पानी से उसे सीचते, सुगन्धित द्वव्यो के पम्न्चागुलि-चिन्ह लगाते, 
भौर माजाझो के जाल फकते। सुगन्वित तेल के दीपक जलाते। महू कीमती 
कपड की कनातो से घिरा रहता । इसके फल मघुर तथा सुनहरी रग के होते ॥ 

जब दधिवाहन राजा दूरारे राजाओ के पास आम के फल भेजता तो 
इस डर से कि कही गुठली से पेड न लग जाएं वह अव्र निकलने की जगह को 
काँटे से वीध देता | वे श्राम खाकर गुठली को रोपते | पेड न लगता । उहोने 
पूछा तो पता लगा कि क्या कारण है ? 

एक राजा ने अपने माली को बुलाकर पूछा कि वया वह दधिवाहन राजा 
के भ्रामो के रस को नष्ट कर उन्हें कड़वा बना सकेगा ? उसने कहा--देव ! 
हाँ। “तो जा” कह, उसे हजार देकर विदा किया। 

उसने वाराणसी पहुँच राजा के पास खबर भिजवाई कि एक माली 
आया है राजा न उसे बुलवाया । उसने जा राजा को भ्रणान कर “त्‌ माली 
है १” पूछने पर कहा--दिव । हाँ” और श्रपनी योग्यता का बखान किया। 
राजा ने भ्राज्ञा दी--जा हमारे माली के साथ रह । 

'उस समय से वह दोना जने बाग की सार सभाल रखते। नए माली ने 


भअकाल-फूल फुला कर और अकाल-फल लगाकर उद्यान को रमणीय बना 
दिया। 
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राजा ने उस पर प्रसन हो पुराने माली को निवाल उसीवो उद्यान सौंप 
दिया। उसने उद्यान को अपने हाथ में जान, झ्ाम के वृक्ष के चारो धोर नीम 
और कडवी लताएँ लगा दी। क्रम॑ से नीम के वृक्ष बढे । जडो से जडें तथा 
शाखाग्रो से झवाएँ इकट्ठी हो एक दूसरे में मिल गईं। उनके श्रत्वादिष्ट 
अप्रधुर रस के ससगे से वैसा मधुर फल वाला आराम कड़वा हो गया। उत्का 
रत नीम के पते जैसा हो गाय । यह देख कि झाम के फल कडवे हो गए, गाली 
भाग गया। दध्रिवाहन ने उद्यात भ जाकर आम का फल साया, तो झूँह में 
डाला हुआ झाम का रस उसे नीम की तरह कसैला लगा। उसे सहन न कर 
सकने के कारण, उसने खखार कर थूक दिया। 

उस समय वोधिसत्त्व उस राज के भ्रथघर्मानुशासक थे । राजा मे वोधि- 
सत्त्व को बुलाकर पूछा-- 

"पष्डित | इस्त वृक्ष की जो सेवा पहले होती थी, वह भव भी होती है। 
दसा होने पर भी इसका फल कष्ठवा हो गया हैं। क्या कारण है २” ऐसा 
कहते हुए राजा ने पहली गाथा कही--+ 

बण्णगन्धरसूपेतो प्रम्वाय श्रहुवा पुरे, 
तम्ेव पूज लभमानो केनम्वो फटुकप्फलो ॥ 

[यह श्राम पहले वर्ण और रस से युक्त था। इसकी वही सेवा होती है, 
तो भी इसका फल बसे कड॒वा हो गया । ] 

इसका कारण बताते हुए बोधिसत्त्व ने दूसरी गाधा बही-- 

पुचिमन्दपरिवारों भ्रस्वों ले दधिवाहन! 
मूल मूलेन सप्तदृठ साखा साला निम्तेबरे 
असावसपिदासेन. तेवम्बो.. कटुकप्फलो॥ 

[हे दधिवाहन ! तेरा आम्र-वृक्ष नीम से घिरा है! उसकी यड जड़ से 
तथा घासाएँ शास्ताओ से सटी है। कड॒वे के साथ होने ते आम वा फ्ल बड़वा 


हो गया । ] 





पुच्चिमन्दपरियारों, मीम के वृक्ष से पद हुआ शाखा शाला निप्तेवरे 
युविमन्द की शासाएं भाम की धासात्रा को घेर हैं / झतातसक्तिवासेत भमधुर 
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नीम के साथ रहने से, लैन उस कारण से यह अम्बो कदुकप्फलो, अस्वादिप्ट- 
फुल, कड॒वे फल वाला हो गया। 





राजा ने उसकी वात सुन सभी नीम तथा कड़वी लताएँ कटवा कर, 
जडे उखडवा कर, चारो ओर से अमघुर वालू हटवा कर, उसकी जगह मघुर 
चालू डलवा कर, दुग्ध-जल से, शवकर-जल से तथा सुगन्धित जल से भ्ाम की 
सेवा कराई। 

मधुर रस के ससगे से वह फिर मधुर हो गया । राजा ने जो पहला माली 
था, उसीको उद्यात सॉंप दिया। भ्रायु भर जी कर वह कर्मानुसार परलोक 
सिघारा। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
में ही पण्डित अमात्य था । 


१८७, चतुमठ्ठ जातक 


“उच्चे घिटमिमास्य्ह. . .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक बूढ़े विक्षु के बारे मे कही। 


के, पतमान कथा 


एक दिन जब दोनो प्रधान शिष्य बैठे एक दूसरे से प्रश्नोत्तर बर रहे थे, 
एक बूढा उनके पास गया और उन दोनो में स्वय तीसरा वन बैठ कर बोला--- 
भन्ते 3 हम भी आपसे प्रइन पूछगे । आप भी हमसे अपनी शवाएँ निवारण 
करें । 

स्थविर उसके भ्रति घुणा प्रकट करते हुए उठ कर चले गए। स्थविरो 
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से धर्में सुनने के लिए इक्टूठी हुई परिषद, सभा के टूटने पर, उठ कर श्षास्‍्ता के 
पास गई। बुद्ध ने पूछा--प्रसमय वैसे झ्राए? उन्होंने वह बात बही। 
दास्ता ने बहा---मिक्षुओ, वे केवल अभ्रभी सारिपुत्र मौदृगल्यायन इनके प्रति 
जिगुप्सा दिखा बिना कुछ कहे चल देते है, पहले भी घल दिए थे ।/ इतना वह 
पूर्व>जन्म की कथा कही-- 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बो घिसत्द जगत 
में वृक्ष-देवता हुए। दो हस-बच्चे चित्तकूट पर्वत से निवल, उस वृक्ष पर बैठ 
चुगने जाते। फिर लौटते हुए भी वही विश्राम लेकर, चित्तकूद पर्वत पर 
जाते। समय बौतते वीतते उनकी वोधिसत्तव के सांथ मेत्री हो गई। झाते जाते 
एक दूसरे से कुंशलक्षेम पूछ धामिक कथा कह जाते। 
एक दिन उनके वृक्ष के सिरे पर दैठ बोधिसत्त्व के साथ बातचीत करते 
हुए एक गोदड ने उस दुक्ष के नीचे उड़े हो उन हस-वच्चों के साथ मलगा 
करते हुए पहली गाया कही-- 
उच्चे विदनिमास्य्य मन्तयव्हों रहोगता 
नीचे भोदग्ह मन्तव्हों मिग्राजापि सोस्सति ॥ 
[ऊँचे वृक्ष पर चढ कर एकान्त में मन्त्रणा बरते हो। दीचे उतर कर बात 
चीतद करो, जिससे मृगराज भी सुत्रे ।] 





उच्चे विटभिमाझ्य्ह, स्वभाव से ही ऊँच वृक्ष की एक ऊंची टहनी पर 
चढ कर ) मन्तयव्हों मनत्रणा करते हो, बातचीत करते हो। नौचे ओोरम्ह 
उतर फर नीचे स्थाव पर खडे होकर मन्त्रणा करो ) मिगराजापि सोस्सति, 
अपने को मृगराज करके कहता है! 





हस-वच्चे घृणा कर उठ कर चित्तकूट ही चले गए। उतवे चले जाने पर 
बोधिसत्त्व ने दूसरी गाथा कही-- 
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ये सुपण्णों सुपण्णेन देवों देवेन मन्तये 
कि तेत्य चतुमद्वस्स बिल॑ पविस जन्बुक॥। 
[ पक्षी पक्षी के साथ, देवता देवता के साथ सनन्‍्नणा करे तो है चारो 
दोषो से युक्त गीदड तुझे क्या ? तू बिल में जा। ] 





सुपण्णों सुन्दर पद्ध, सुपण्णेन दूसरे हस-वच्चें के साथ। देवों देवन 
उन दोनो को ही देवता करके कहता है। चतुमटुस्स शरीर से, जाति से, 
स्वर से तथा गुण से---इन चारो से मृष्ट वा शुद्ध यही शब्दार्थ है; किन्तु भावार्थ 
है श्रशुद। लेकिन उसे प्रशंसा के बहाने निन्‍दा करते हुए यह कहा--चारो 
चुराइयो वाले तुक गीदड़ को यहाँ क्या ? यही मतलब है। बिल पविस 
बोधिसत्त्व ने डर दिखा उसे भगाते हुए यह कहा ॥ 





शास्ता ने यहे धर्भदेशना ला जातक का मेल वैठाया। बूढ़ा उस समय 
का श्वुगाल था। दो हस-बच्चे सारिपुत्र-मौद्गल्यायन थे। वृक्षदेवता तो में 


ही था। 


१८८ सीहकोत्थुक जातक 


“सीहदगुूली सोहनखो . . . .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
कोकालिके (भिक्षु) के वारे में कही ! 


क, वर्तमान कथा 


ल्‍क एक दिन दूसरे बहुआ्ुत भिक्ुओं के धर्म दाँचते समय कोकालिक की भी 
धर्म बाँचने की इच्छा हुई--इस प्रकार सारी कथा उत्त प्रकार से ही विस्तार 
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पूर्वक कहती चाहिए। उत्त समाचार गो जान पास्ता हे कहा-- निशुप्रो, 
ने वेवल अभी कोरातिक प्रपती वाणी वे वारण प्रकट हो गया, वह पहले भी 
जाहिर हो गया था।” इतना वह शास्ता ने झतीत बी कथा बही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व क्मय में बारणस्ती में ब्रह्मदत्त दे! राज्य करने के समय बोधितत्व 
हिमालय प्रदेश में पैदा हुए। वहाँ उन्हें एक श्यगाली वे साथ सहवास करने 
के फलस्वरूप एंक पुत्र हुआ। उसको अ्रेगुलियाँ, उसके नख, उप्के केसर, 
उसका रगे, उप्तका भाकार प्रकार पिता की तरह का था। स्वर मात्रा की 
तरह का। 
एक दिन वर्षा हो चुकने पर पिंहो के दहाड दहाड कर सिह त्रीद्या करते 
समय, उसने भी उनके बीच म दहाडने वी इच्छा से श्याल की तरह प्रावाज 
की। उसवी बोली सुनपर सब सिहचुप हो गए । सिह का प्रपना एक स्वजातीय 
पुश्र था। उसने उत्तो आवाज सुनकर पूछा--'तात ! यह सिंह वर्ण भादि 
से तो हमारे हो जैसा है, लेविन इसका स्वर दुसरी तरह का है। यह कौत 
है ?” ऐसा प्रश्न करते हुए उसने यह गाया कही-- 
सीहडूगुली सीहनखों सोहशदफतिट्वितो 
सो सीहो सोहसइपम्हि एको नद॒ति भ्रज्जयार 4 
[पिह की सी प्रेंगुलियाँ, सिंह के से नाखून भौर सिंह के से पैरा वाता 
वह सिंह सिहो की जमात में दूसरी तरह की आवाज करता है। ] 





सीहपादपतिद्वितो, सिंह के पैसे ही पर प्रतिष्ठित एको नदति प्ज्ञया, 
श्रकेला दूसरे सि्टों से भिन्न ख्गाल-स्वर से बोलता हुआ प्रत्यथा बोलता है। 





इसे सुत बोघिसत्त्व मे कहा--तात ! यह तेरा भाई श्गाली का लडका 
है। इतका सूप मर जता है, बराषाज' गाता जैसी २! फिर खगामाणुतर को 
, बुलाकर कहा--तात ! अब से तू जब तक यहाँ रहे मघिक मत बोलता। 


सीहचम्म | २७१ 
यदि फिर ऊँचे बोलेगा, तो तेरा श्टयाल होना जान लेंगे /” इस प्रवार उपदेश 
देते हुए दूसरी गाथा बही-- 
मा त्वं नदि राजपुत्त | प्रप्पसद्ो बने बस, 
सरेन सो त॑ जानेम्पुं न हि ते पेत्तिवो रारो ॥ 
[ राजपुत्र ! तू ऊँचे स्वर मे मत बोल । धीरे बोलता हुआ बन में रह्‌। तेरे 
स्व॒र से जात लेगे, (कि तू गीदड है) वयोकि तेरा स्वर पिता वा स्वर नहीं । ] 





राजपुत्त, मृगराज सिंह का पुत्र । इस उपदेश को सुतकर उसने फिर जोर 
से बोलने की हिम्मत नहीं वी। 





शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
श्वुगाल कोकालिक था । स्वजातीय पृत्र राहुल | मृगराज तो में ही था! 


१८६ सीहचम्म जातक 


“नेत सीहस्स नदित..” यह भी ज्षास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय कोकालिक (भिक्षु) के ही बारे में कही । 
क. वर्तमान कथा 
वह (भिक्षु) उस समय स्वर से सूत पाठ करना चाहता था। झास्ता ने 
वह समाचार सुन पूर्व-जन्म की बात कही-- 
ख, अतीत कथा 


पूर्वे समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
क्ृपक कूल में पैदा हो बडे होने पर खेती करके जीविका चलाते थे। 
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उस समय एक बनिया गधे पर बोझा लाद कर व्यापार करता हुमा घुपता 
था। वह जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ गधे की पीठ पर से सामान उतार, गधे 
को सिंह की खाल पहना, धान त्तया जौ के खेत में छोड देता। खेत की 
रक्षवाली करने वाले उसे देख, शेर समझ, पास न जा सकते थे। 
एक दिन उस बनिए ने एक आमर-द्वार पर ठहर प्रात काल का भोजन 
पकाते समय गधे को सिंह की खाल पहना जौ के खेत में छोड दिया। खेत की 
रखवाली करने वालो ने उसे शेर समझा पास न जा सकते के कारण घर जाकर 
खबर दी। सारे प्रामवासी श्रायुध ले, शहद पूँकते तथा ढोल बजाते हुए खेत 
के समीप पहुँच चिल्लाने लगे। गधे ने सृत्युभय से डर गधे की तरह झावाज 
की। वह गधा है जान बोधिम्नत्त्व ने पहली गाया कही--+ 
भेत सीहस्स नदित न ध्यग्थस्स म दीपियो, 
पा््तो सीहचम्मेन जम्मो नदति गद्रभो॥ 
[न यह छोर की भावाज है, न व्याप्त की, न चीते की, शेर की खाल पहन 
कर दुष्ट गधा चिल्ताता है। 


कज+- 


जम्मो, नीच । 





प्रामवासयों भे भी यह जान कि वह गधा है, उसकी हड्डियाँ तोडते हुए 
उसे पीटा और सिंह की खाल लेकर चले गए। उस बनिए ने आकर जब विपत्ति 
में पडे उस गधे को देखा तो दूसरी गाथा कही-- 
पिराम्पि खो त॑ खादेप्य गद्रभो हरित यव 
पाज्तों सीहचम्मेन रबमानोव दुप्तयि ॥ 
[पिह की खाल पहन कर तू चिरकाल तक हरे जो खाता | हे गधे तूवे 
घोल पर ही भपने को नष्ट किया।] 





स॑ निपात मात्र है। यह गद़्भो प्रपने गधेपन को छिपा सीहचम्मेन पार्तो 
चिरम्पि देर तक हरित॑ य्य॑ खादेय्य पर्य है! रबमानोय दूसमि झपने गये की 


गीलानिसंस ] र७रे 


प्रावाज करके ही अपने को विपत्ति में डाला। इसमें सिह को खाल का दोष 
नही । 





उसके ऐसा कहते ही गधा वही! गिर कर मर ग्रया। बनिया भी उसे 
छोडकर चला गया। 

दास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय 
गधा कोरालिक था। पण्डित काश्यप तो में ही था। 


१६०, सीलानिसंस जातक 


“पस्स सडाय सौलस्स, . ..” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय 
एक श्रद्धावान्‌ उपासऊ के बारे में कही। 


क. वर्तमान कथा 


बह श्रद्ावान्‌ प्रसन्नचित्त आर्येभ्ावक था। एवं दिन जेतवन जाते 
समय उसने शाम वो अधिरवती नदी के किनारे पर जाकर देखा कि नाविक 
+ नौकागो वो विनारे पर छोड़ धर्म सुनने के लिए चले गए। वह घाट पर 
नौवा न देस, बुद्ध वी याद से मन को प्रसन्न बर नदी में उतर पडा। पाँव पानी 
में नही भीगे। पृथ्पीतल पर चलते हुए की तरह बीच में पहुँचने पर उसने 
लहर वो देखा। उसकी बुद्ध-मक्ति मद पड गई थी; इससे उसके पैर डूबने 
लगे। 
उसने बुद्ध-मव्ति यो दृढ़ बर पानी पर ही चल, जेतवन में प्रवेश बर 
शास्ता को प्रणाम क्या । बढ एक शोर बैठा । शास्ता ने उसके साथ चात- 


चीत बरनते हुए पूछा--/उपासत्र | यया रास्ते में झाते हुए भ्रविक कष्ट तो 
श्द 


घृछ४ 


नहीं हुपा ?" “मन्ते ! बुद्ध की याद से मन को प्रीति-युक्त वर, पानी के 
प्रतिष्ठित हो में पृथ्वी को मर्दव घरते हुए वी तरह भागा हूँ ।/ “उप 
मे बेवल तूने ही बुद्ध के गुणों वा स्मरण वर रक्षा प्राप्त वी है। ५ 
समृद्र में नौका वे टूटने पर उपासको ने बुद्ध वे गुणो वी याद पर रद 
कौ ।” इतना बह, उसके प्रार्यता वरने पर पूर्व-जन्म वी कथा बही- 


ख अतीत कथा 


पूर्व पाल में काश्यप सम्यक्‌ सम्बुद्ध ये! समय में एवं सोतापन्न 
खआवक, एवं लाई सृहस्थ के साथ तोबर पर चढ़ा। उस नाई की भार्स्या 
नाई को उपासव को सौंपा--प्राय | इसप्रे सुप्र दु स का भार भाष 

सातवें दिन वह नौया समुद्र वे' बीच में टूट गई। थे दोनो जने एक 
से चिमटे, एक द्वीप पर पहुँचे । वह माई पक्षियों को मार कर, पत्ता के 
के! समम उपासक को भी देता / बह उपायक 'मुझे नहीं चाहिए” के 
न खाता। वह सोचता त्रिरत्त वी शरण वो छोड कर हमारे लिए यह 
दूसरा सहारा नहीं। उसने प्रिरत्त वे गुणों का स्मरण किया। 

उसके स्मरण करते करते उस द्वीप के नागराज ने ध्पने शरीर की 
मोवा बनाई। समुद्रदेवता नौका चलाने वाला थात। नौका सात रह 
भरी गई। तीन मस्तूल थे। इन्द्रमीलमणि की जोतें। सोते के चणू। * 
देवता ने नौका में खडे होकर घोषणा की--क्या कोई जम्बूद्वीप जाने 
है ? उपासक बोला--हम जाएँगे ? तो झा नोका पर चढ़। उसने 
पर चढ़ नाई को श्ावाज दी। समुद्रदेवता मे कहा--तुभे ही जाना मिर 
इसे नहीं। क्‍या कारण है? कारण यही है कि मह शीलवान्‌ नहीं है 
मौका तेरे लिए लाया हूँ । इसके लिए नहीं। 

“रहो! में अपने दिए दान का, रक्षा किए गए झील का, तथा भावर 
गई भावना का इसे हिस्सेदार बनाता हूँ ।” 

+स्वामी | भें अनुमोदन करता हूँ।” 

“अब ले चलूँगा” कह देवता ने उसे भी चढा, दोनो जनो को समुद्द 
पवरिकाजल नदी से वाराणसी परेचा अपने प्रताप भे उन दोनो के घर पर धतप 
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दिया। फिर, पष्डित की ही सगति करनी चाहिए। यदि इस नाई की इस 
झऊपासक के साथ सगति नही होती, तो यह समुद्र के बीच म ही नष्ट हो जाता, 
कहते हुए देवता न पण्डित की सगति की महिमा बखानते हुए यह दो गायाएँ 
कही-- 

पस्स सद्धाय सीलस्स चागस्स च भ्रय फल 

मागो नावाय वष्णेन सद्ध बहुति उपासक॥ 

सब्मिरेव समासेय सब्मि कुब्बेय सायव 

सत हि सन्निवास्तेन सोत्यि गच्छति नहापितों ॥ 

| श्रद्धा, शील और त्याग के इस फल को देखो । नाग नौका वी शकल बना 

कर श्रद्धावान्‌ उपासक का वहन करता है। सत्पुरुष के साथ रहे, सत्पुरुष के 
ही साथ दोस्ती कर। सत्पुरुष के साथ रहन से नाई कल्याण को प्राप्त होता है। ] 





पस्स किसी विश्प को सम्बोधा न कर केवल देखने को कहता है। 
सद्घाव जौकिफ तथा लोकोत र श्रद्धा स। झील में भी इसी प्रकार। चरगस्स 
दान का त्याग तथा चित्तमैल का त्याग । भ्रथ फल यह फल। गुण या परि- 
णाम अथ॑ हैं। भ्रथवा त्याग के फल को देखो । यह नाग नौका की शकल में, 
यह अर भी समझना चाहिए। नावाय वेण्णेन नौका के आकार से। सद्ध 
तीन रत्नों में प्रतिष्ठित श्रद्धा। सब्मिरेव पण्डितों के हो साथ। समासेय 
एक साथ रह निवास कर यही श्रर्थे है। कुब्बेय, कर। सन्‍्यव मिश्रता, 
तृष्णा-पूर्ण दोस्ती तो किसी से न करनी चाहिए। नहापितो--नाई गृहस्थ । 
न्हापितों यह भी पाठ है। 





इस प्रकार समुद्र देवता आकाश में ठहर, घर्मोपदेश दे तथा नसीहत कर, 
नायराजा को साथ ल अपने विमान को ही चला गया । 

झास्ता न यह घर्मदेशना ला, श्रार्य-सत्यो को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बैठाया। भ्रार्य-सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर उपासक सकृदा- 
गामीफल म प्रतिष्ठित हुआ। तव ख्रोतापन उपासक परिनिर्काण को प्राप्त 
हम्मा। नागराजा सारिपुत्र॥ समुद्रदेवता तो में ही था। 





दूसरा परिच्देद 
४. रुहक बर्ग 


१६१. रुहक जातक 


“ग्राभों रहकर! छिल्लापि ..” यह झास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय पहली स्त्री से लुभाए जाने के बारे में कही । 


के बर्तमान कथा 


ग्रह कथा आठवें परिच्छेद की इच्धिय जातक' में आएगी। शास्ता ने उसे 
प्लज्षु को कहा--/मिक्षु ! यह स्त्री तेरा प्रनयें करते वाली है। पहले भी 
इसने तुझे राजा सहित यरियद के बीच में लज्जित कर घर से बाहुए निकले 


के योग्य नहीं रकखा !” इतता कह पूर्व-जन्म वी कथा कही। 


खे अतीद कथा 


पूवे समय में बाराणसी में श्रद्मदत्त के राज्य करने के समय वोषिसरव 
उसकी पटरादी की कोल से पंदा हुए ! बडे होने पर, पिता के मरते के बाद 
राजा वन धम्म से राज्य करते लगे । उसका रहक ताम का पुरोहित था। रहेंके 
बी पुराणी नाम वी मार्य्या थी। 

राजा ने ब्राह्मण को, साज से सजाकर एक घोडा दिया। वह उस थोड़े 
पर चढ़ कर राजा वी सेवा में जाता था। उसे अलड्इृत घोडे की पीठ पर 
आते जाते देखकर यहाँ तहाँ सडे भ्रादमी घोड़े की प्रशंसा करते पे--भोह ) 





! इख्धिय जावश (४२३) 
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अझइव का रूप कैसा है। भ्ोह! अश्व कितना सुन्दर है 
उसने घर आ प्रासाद पर चढ भार्य्या को बुलाया--भद्दे | हमारा घोडा 
बडा सुन्दर लगता है। दोनो ओर खडे भ्रादमी हमारे घोडे की ही प्रशसा करते 
हैं। 
बह ब्राह्मणी थोडी धूर्त थी। उसने उसे क्हा--आरये |! तू घोडे के 
सौन्दर्य्य के कारण को नहीं जानता। यह घोडा अपने साज के कारण झोमा 
देता हैं। यदि तू भी भ्रश्व की तरह सुन्दर लगना चाहता है, तो घोडे का 
साज पहन, बाजार में उतर, अश्व की तरह पैरो की टाप देते हुए, जाकर 
राजा को देख। राजा भी तेरी प्रशसा करगा । आदमी भी तेरी दी प्रशसा 
ब्रगे। 
उस पगले ब्राह्मण ने उसकी बात सुन, अमुक कारण से यह ऐसा कहती 
है न समझे, उसकी बात सें विश्वास कर बैसा किया। जो जो देखते वे वे 
मजाक करते हुए कहते--श्राचार्य्य ! खूब शोभा देते हे। 
राजा न उससे पृछा--आराचार्य्य / क्या पित्त प्रकोप हुआ है? क्‍या 
मू पगला हो गया है ?” इस प्रकार लज्जित किया। 
उस समय ब्राह्मण ने सोचा "मेने भ्रनुचित किया ।” वह लज्जित हुआ। 
ब्राह्मणी से कुद्ध हो, उसने मुक्े राजा सहित सेना के बीच में ज्लज्जित किया! 
सोच उसे पीट कर घर से निकालने दे लिए घर गया। धूर्त ब्राह्मणी को जब 
मालूम हुआ कि वह उस पर क्ोधित होकर आया है, तो वह पहले ही छोठे 
दरवाजे से निकल राज-महल में जा पहुँची। वह चार पाँच दिन वही रही । 
राजा ने वह समाचार जान पुरोहित को बुला कर कहा-- 
“आचार्य | स्त्री से दोष होता ही है। ब्राह्मणी वो क्षमा करना चाहिए।” 
उसे क्षमा दिलाने के लिए पहली गाया कही-- 
अ्रम्भो रहक छिलन्नापि जिया सघीयते पुन, 
सन्धीयस्सु पुराणिया मा कोधस्स चस यमि 
[ भो रुहक ! धनुष की डोरी टूट कर फिर भी जुड जाती है। पुराणि 
के साथ मेल कर लो । ऋषघ के वशीभूत मत हो । [ 
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सक्षेपार्थ--भो रुहक ! छििन्नापि घनुप को डोरी जुड ही जाती है। 
इसी प्रकार तू भी पुराणी के साथ सन्धीयस्सु कोपस्स बस मा यमि। 





उसे सुनकर रुहक ने दूसरी गाया कही-- 
विज्जमानासु मख्वासु विज्जमानेसु कारिसु 
झज्म जिय करिस्साम अलज्जेव प्राणिया ॥ 
[ मरुव नाम की छाल के रहते भोर बनाने वालो के रहते में दूसरी डोरी 
बनवा सूँगा। सृझे पुरानी की ज़रूरत नहीं। ] 





महाराज ! मरंव छाल और डोरी बनाने वाले मनुष्यों के रहते दूसरी 
डोरी बतवा लूँगा। इस टूटी हुई पुराती डोरी की भूक्े जहरत नहीं। एसा 
कहे उसे निकाल दूसरी ब्राह्मपी को ल आया। 





शास्ता ने यह घर्मदेशना ला, भायेंसत्यो को प्रकाशित कर जातक 
का भेल बैठाया। सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर उद्विग्ग पित भिशु 
स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्यित हुमा । 

उस समय पुराणि पूर्वे-भार््या थी। छहक उद्िग्न-चित्त भिक्षु थो। 
बाराणसी राजा तो में ही था। 


१६२. सिरिकालकशिण जातक 


#इत्यी स्िया रूपवती.” यह सिरिकालबण्णि जातक महाउम्मग 
जातक में ग्राएगी । 





! अहाउम्मग्य जातक (५४६) 
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१६३. चुल्लपढुम जातक 


“प्रयमेव रा भ्रहमपि सो भ्रनण्झो. . . .” यह शास्ता से जेतवन में 
विहार करते हुए, उद्विग्नचित्त भिक्षु के बारे मे कटी । 


क. वर्तमान कथा 


सह कथा उम्मदन्ति जातक' में भरायेगी । शास्ता ने पूछा---/भिक्षु | क्या 
तू सचमुच उद्विग्न-चित्त है ?” 

“भगवान्‌ ! सचमुच ।” 

“तुक्के किसने उद्विग्न किया है?” 

“भस्ते मै एक भ्रलड्झृत सजीधजी स्त्री को देख कर भासकत होने 
के फारण उद्विग्न हुआा हूँ ।” 

“भिक्षु ! स्त्री अकृतन होती है, मित्रद्दोही होती है, कठोर हृदया होती 
है। पुराने पण्डित दाहिनी जाँघ का लहू पिलाकर भी, जीवनदान देकर स्त्री का 
चित्त न जीत सके ।” 

शास्ता ने गह कह पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
उसकी पटरानी की कोख से पैदा हुए। नामकरण के दिन उसका नाम पदुस* 
कुमार रखा गया। उसके झोर छ भाई थे। यह सातो जने क्रम से बडे हो, 
विवाह कर राजा के मित्रो की तरह रहने लगे । 


१ इम्पदन्ति जातक (५२७) 
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एक दिन राजा ने राजागण में खडे होवर उन्हें थंडे टाट बाद से राजा 
की सैदा में ब्राते देख, सोचा--मह मुझे मारवर राज्य भी ले सबते है। इस्त 
शाड्घा से सशद्वित हो उसने उन्हें वुल्लाकर कहा--तात ! तुम इस नगर में 
नही रह सकते । दूसरी जगह जाझी। मेरे मरने पर झाकर ब्ल-प्राप्त राज्य 
ग्रहण करना । 

बे पिता का कहना मान रोते पीटने घर गए । भ्रपनी भ्रपनी स्त्रियों को ले, 
जहाँ कही जावर जीवन बिताने के लिए नगर से निकले। रास्ते चलते हुए 
ये एक कान्तार में पहुँचे । वहाँ खाना पीवा न मिल्ा। भूख न सह सकते के 
कारण उन्होने सोचा, जीते रहेंगे तो स्त्रियाँ मिलेंगी । सबसे छोटे भाई की 
स्त्री को मारबर उसके तेरह टुकड़े कर उसका मास साथा। 

बोधिसत्त्व ने भपने भौर भार्य्या के लिए मिले दो हिस्सों में से एक रख 
छोडा, एक यो दोनो ने खाया। इस प्रकार छ दिलों में छ स्त्रियों का मास 
खाया गया। वोधिसत्तव ने एक एक करके छ दिनो में छ टुकडे रख छोडे। 
सातवें दिन बोधिसत्व की भार्य्या को मारेंगे' कहते पर नोधिसत्व ने वे थे 
दुकड़े उन्हें देकर कहा कि झाज यह खाप्मो। कल देखेंगे। 

जिस समय वह मास खाकर सो रहे थे, वोधिसत्त्व भ्रपनी भार्ग्य को लेकर 
भाग निकले। उसने थोडी दूर चलकर कहा स्वामी ! चल नही सकती हूँ। 
घोषिसत्व उसे कम्धे पर लेकर सूर्योदय के समय कान्तार से विकले। सूर्य्यो- 
दय होते पर उसने कहा--स्वामी ! प्यास लगी है। वोधिसत्त्व ने कहा-- 
भद्ठे | पाती नही है। लेकिन वार बार माँगने पर बोधिसत्व ने अपनी दाहिती 
जाँघ में तलवार का प्रहार कर कहा--अद्रे | पानी नही है! यह मेरी दाहिनी 
जाँध का लहू पी ले। उससे वैसा किया। 
हा वे क्रम से महानदी पर भ्राए। पानी पी, नहा कर फलमूल खति हुए, 
/ आराम करने की एक जगह पर विश्राम किया॥ फिर गज्ञा के मोड की जगह 
पर भाश्तम बनाकर रहने लगे । 

ग़द्भा के ऊपर के हिस्से में किसी राज्यापराधी चोर को हाथ पाँव तथा 
माक काट कर बोरे में विदा यज्भूर में बहा दिया गया था / वह बहुत चिल्वाता 
हुआ उस जगह झा लगा। वोधिसत्त्व ने उसकी वरुणापूर्ण रोने पीटने वी 
झावाज सुन रे रहते कोई दुःख प्राप्त प्राणी नष्ट न हो' सोच गड्भा किनारे 
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जा, उसे उठा झाश्रम पर ला, कापाय से धो लेप वर उसके जसमो की चिकित्सा 
की। उसकी भार््या घृणा से उरा पर थूकती हुई फिरती थी--इस प्रकार 
के लुज्जे को गज्जा से लाकर उसकी सेवा करते है | || 
उसके जखभ ठीक होने पर वोधिसत्त्व उसे और भ्रपनी भार्य्या को ग्राथम 
पर छोड, जगल़ से फतमूल लाकर उसका तथा भार््या का पालन करने लगे । 
उनके इस प्रकार रहते हुए वह स्त्री उस बुल्जे से आाहप्ट हो गई। उसने 
उसके साथ अनाचार क्या । फ़िर किसी उपाय से बोधिसस्व को मार डालता 
चाहिए, सोच बोली--'स्वामी ! मेने, तुम्हारे कन्धे पर बैठे हुए जिस समय 
कान्तार से निकल रही थी इस पवेत को देख क्र एक मिन्नत मानी थी-- 
हे पवंतनिवासी देवता ! यदि में शौर मेरा स्वामी सकुझल जीते मिकल णाएंग 
तो में तुम्हारी बलि चढाऊँगी। सो, वह देवता गिसवी मिनत मानी थी तगे 
करता है। उसकी बलि दे ।” 
बोधिसत्त्व उसकी माया नही जानते थे। उन्होने '्रच्छा' कह स्वीकार 
किया, और बज़तिकर्म तैयार कर उससे बलि-पात्र उठवा पर्वत पर चढे। 
उस स्त्री ने बोधिसत्त्व से कह्य--“स्वामी ! देवता से भी बढ़कर तुम ही 
उत्तम देवता हो। इसलिए पहले तुम्हें ही वनन-पुष्पो से पूज, प्रदक्षिणा कर, 
बन्दना कर पीछे देवता की वलि दूंगी ।” उसने बोघिसस्व को प्रपात की श्रोर 
कर बन-ुष्पों से पूजा की। फिर प्रदक्षिणा कर, प्रणाम करने वाली की तरह्‌ 
हो, पीछे जा, पीठ में धक्का दे, प्रपात से गिरा दिया । दत्रु की पीठ देख ली' 
सोच सन्तुष्ट हो, वह्‌ पर्वत से उतर लुझ्जे के पास गई। बोधिसत्त्व भी प्रपात 
के किनारे से पर्वत से गिरते हुए, एक गृत्नर के दृद्ष पर पसो से ढके कप्टकरहित 
युम्व में जा लग। पर्वत से नीचे उतरने में प्रसमर्थ थे । वह गूलर खाकर 
पल्ताप्रों के बीच में बैंठे रहें । 
एक गोह, जिसका शरीर बडा था पवंत के नीचे से उस गूलर के पेड पर 
बढ फल खाता था। वह उस दिन बोधिसत्त्व को देखकर भाग गया। श्रगते 
दिन प्राया गौर एक ओर से फल खाकर चला गया। इस प्रकार बार वार 
प्राने से जब वह बोधिसत्त्व का विश्वासी हो गया तो उसने पूछा--“द इस 
जगह वैसे आया ?” “इस कारण से” बताने पर उसने कहा---/हो रत डर ।” 
उसने बोधिसत्व को अपनी पीठ पर लिटा, उतार कर जगल से निकल, महामार्गे 
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पर ले जाकर घहा--द्रस मार्ग से जा।” बोधिसत्व को उत्साहित कर 
बह स्वयं जगल में चला गया। 

बोधिसत्त्व एक गामडे में जाकर रहने लगे। वहाँ रहते हुए, पिता के 
मरने का समाचार मिला । वह बाराणप्ती पहुँच, कुलागत राज्य पर भ्रधिकार 
कर, पदुमराजा नाम से, दस राजघर्मो से विरुद्ध न जा धर्म से राज्य बरने लगे। 
चारो नगर-द्वारो पर, नगर के बीच में तथा महल के द्वार पर छ दानशाज्ाएँ 
बनवा प्रति दिन छ हजार खर्च कर दान देते। 

बह पापी स्त्री भी उत्त लुझ्जे को बन्‍्धे पर बिझा जगल से निकल बस्तियों 
में भिक्षा माँग कर मागु-भात इकट्ठा कर उस लुल्जे को पोसती थी। उससे 
यदि कोई पूछता कि यह तेरा क्या लगता हैँ, तो वह उत्तर देवी--'मे इसके 
मामा की लडकी हूं भ्रोर यह मेरी बुश्ना का लडका है। में इसीको दी गई। 
सो मे अपने स्वामी वी--जो इस तरह दण्डित भी किया गया है---उठाए लिए 
फिर कर, भीख माँग कर पालती हूं ।” मनुष्यों ने समझा--यह पतिब्रता है। 
उसके बाद और भी यवागु भात देने लगे। दूसरों ने कहा-- तू इस तरह 
अत घूम । पदुमराज वाराणसी में राज्य करता हैं । सारे जम्बूद्वीप को उद्देलित 
कर दान देता है। वह तुझे देखबर प्रसन्न होगा। बहुत घन देगा ॥” उन्होंने 
उसे एक बेत वी टोकरी दी और कहा कि श्रपने स्वामी को इसमें बिठा कर 
ले जा। वह भ्नाचारिणी उस लुज्जे को बेत की टोकरी में बिठा, टोकरी को 
उछ्ण, बाशणसी पहुँच वहाँ दानशालाओो में खाती हुई घूमने लगी । 

बोभिसत्त्व अल्दकृत हाथी के कन्धे पर बंठ, दानशाला जा, वहाँ झाठ या 
दस को अपने हाथ से दान देकर घर जाते । वह झनाचारिणी उस लुझ्जे को 
टोकरी में बिठा, ठोकरी उठा, राजा के रास्ते में खडी हुईं। राजा ने देखकर 
पूछा-- सह क्या हूँ?” 

*देव ! एक पतिब्रता हैं।” 

उसे बुलवा कर, पहचान कर, लुण्जे को टोकरी से मिकलवा कर पूछा-- 
“यह तेरा बया लगता है २” 

“देव | यह मेरी बुआ का लडका है। कुलवालो ने मुझे इसे सौंपा है। 
यह रेश स्वामी है 7 

मनुष्य उनके बीच के भेद वो न जानते थे! वें उस झनाचारिणी की 


द्रे 
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जे 8 पर उससे पूधा--/6ुमे रुलवातो ने इसे सौंपा है ? यह तेरा 
स्वामी हैँ?” डे 

इसने राजा को ने पहचानते हुए बीर बन कर बहा--दिव ! हाँ। 

तव राजा ने उस्ते पूछा--वया यह वाराणसी राजा वा पुत्र है? बया 
तू पहुमरुमार की भार्य्या भरमुक राजा वी ग्रमुक नाम की लडकी नहीं है 
मेरी जाँघ शा लहू पीकर इस तुझ्जे के प्रति भ्रासकत हो मुझे प्रपात से गिरा 
दिया। वह तू भब अपने सिर पर मृत्यु ले मुझे मरा समझ यहाँ झाई है ? में 
जता हूँ।” इतना कह, प्रमात्यो को बुला राजा ने कहा--- भमात्यो | बया मेने 
सुम लोगो के पूछने पर यह नही वहा था कि मेरे छ छोटे भाइयो ने छ स्त्रियों 
को मार बर मास जाया। लेविन मेने श्रपनी स्त्री को सकुशल गड्जा किनारे 
सार एक भ्राप्मम में रहते हुए, एक दण्ड-प्राप्त लुझ्जे को (पाती से) निवाल 
सैवा वी। उस स्त्री ने उस ग्रादमी के प्रति श्रासवत हो मुझे पर्वत पर से गिरा 
दिया। में पपने मैत्रीचित्त के वारण नही मरा। जिसने भुझे पर्वत से गिराया 
था, वह कोई भ्रौर नही थी, यही दुराचारिणी थी। जो दण्ड-प्राप्त लुड्जा था, 
बह भी कोई दूसरा न था, यही था।" 

यह बह यह गायाएँ कही-- 


अपमेव सा भ्रहमपि सो भ्रनस्त्ो, 
भ्रयम्ेव सो हत्यच्छिन्नो प्रनण्जो; 
यमाहू फ्रोमारपती म्मन्ति, 
वस्कित्यियों मत्यि इत्योसु सच्चे॥ 
इसस्च जम्म भुसलेव हन्वा, 
ल्र्‌ छत परदाएपर्सोव; 
इमिस्सा च म पापपतिब्वताय, 
जोवन्तिया. दिदय  कण्णनास ॥ 
५ . [मही वह है। में भी वही हैं। यह हाय कटा भी वही है। दूसरा नही 


हैं जिसे 'बह मेरा क्ोम्रानि' कहती है 
नि! कहती है। स्थ्रियाँ ने येप्य ४ ॥ उनमें 
सत्य नहीं होता । लेती हैं। स्त्रियाँ वध्य करने योग्य ह । उनमें 
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इस नीच-लोगी, मृतसदृष्, पराई स्त्री का सेवन करने वाले को मूसल से 
मार डालो। और इस पापी पति-अ्ता के जीते जी (इसके) कान नाक काट 
डालो। ] 





यमाह फोमारपतों सम, जिसे यह मेरा कोमारपति, जिसे ने कुल द्वारा 
सौंपी गई, स्वामी कहती है। श्रममेव सो न अज्जो। यमाहु कुमारपति, यह 
भी पाठ हैं। यही पुस्तकों में लिखा दैं। उसका भी यही भ्र्थ हैं। वचन-भेद 
मात्र है। जो राजा ने कहा, वही यहाँ भ्रा गया। वज्कित्यियो, स्त्रियाँ वध्य 
होती है, बंध करने के योग्य ही होती है। नत्यि इत्पीसु सच्चे, इनका स्वभाव 
एक नही रहता । इमञ्च ज्म्मं, मह उन दोनो को दण्डाज्ञा देने के जिए कहा । 

ज्षम्मं नीच। सुसलेव हन्त्वा, मूसल' से भाश्कर, पीटकर, हड्डियों को 
तोडकर, चूर्ण विचूर्ण करके। लुह्टं कठोर । छू निर्गुण होने से निर्णीव मृत 
सदृश॥ इमिस्सा च॒ नें, इसमें मं निपतमात्र है। इसके परापपतिब्बताय 
भ्रवाचारिणी दुश्शीला के जीवन्तियाव कण्णं नासं छिन्भरव 





बोधिसत्व ने क्रोध को त सम्भाल सकते के वारण उनको ऐसे दण्ड की 
भ्राज्ञा दे दी; लेकिन वैसा करवाया नहीं॥ क्रोध को कम करके उसने टोवरी 
को उसके सिर पर ऐसे कसकर बेंधवाया कि वह उतार न सके। फ़िर उस लुम्जे 
को उसमें फ़िकवा उसे अपने राज्य से निकलवा दिया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला (आरर्य-) सत्यो को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बैठाया। सत्यों का प्रकाशव समाप्त होने पर उद्दिग्न-चित्त भिक्षु 
स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। 

उस सभय छ भाई कोई स्थविर थे। भार्य्या चिज्चामाणविका थी। 
लुज्जा देवदत्त था! ,गोहराज आनन्द था। पढुमराज तो में ही था। 
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झणिचोर ] श्षर 


१६४. मणिचोर जातक 


“न सन्ति देवा पवसन्ति सून. - .” यह शास्ता ने वेछुबन में विहार 
करते रामय बध का अयत्न बरने वाले देवदत्त के बारे में कही । 


क. वर्तमान कथा 


उस समय शास्ता ने यह सुन कर कि देवदत्त मेरे बध वे' लिए प्रयत्न करता 
हैं, ' भिशुप्नो, न केवल भ्रभी, पहले भी देवदत्त ने मेरे बध का प्रयत्न किया ही 
है, लेकित सफल नहीं हुम्रा” कह प्वे-जन्म की कया कही-- 


न 
ख, अठीत कथा 


धूर्व॑ समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
वाराणसी के समीप के एक गामडे में गृहपति कूल में पैदा हुए। उसके बड़े 
होने पर उसके लिए वाराणसी से एक लडकी लाई गई। वह प्रिया थी, सुन्दर 
थी, देश्शनीय थी देवअप्सराशो के समान वा पुष्पित लता के समान । वह मस्त 
विश्लरी की तरह क्रीडा करने वाली थी। नाम था सुजाता | पतिप्रता थी; 
सदाचारिणी थी भौर थी कर्तव्यपरायणा। पति की सेवा तथा सास ससुर वी 
सेवा वह नित्य वरती थी। वह बोधिसत्त्व को प्रिय थी, मन के भ्रनुकूल थी। 

वे दोनो प्रसततापूर्वक एक चित्त हो भेल से रहते थे। 

एक दिन सुजाता ने बोधिसत्व से कहा--मे॑ मातापिता को देखना 
चाहती हूँ। उसने कहा--मद्रे ! अच्छा पर्याप्त पायेयः तैयार करो। 
फाय्-पकवान पकवा, खाद्य आदि गाडी एर्‌ रखबए, गएडी को, दर, रुपए 
यह स्वय आगे बैठा ) वह पीछे बैठी ॥ नगर के समीप पहुँच गाडी खोल नहा 
कर उन्होने खाया। फिर बोधिसत्व ने गाडी जोवी और स्वय भुगेभ्वैठा। 
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सुजाता कपड़े बदल भ्लदृइत हो पीछे बैठी । जिस समय गाडी ने नगर में 
प्रवेश किया, उसी समय हाथी वे कन्धे पर बैठ नगर थी प्रदक्षिणा बरता हुआ 
वाराणसी नरेश उधर झा गिवला। सुजाता उतर घर गाडी के पीछे पीछे 
पैदल चल रही थी। राजा ने उसे देस, उसवे सौन्दय्यं पर ऐसे मुग्ध हो मानो 
वहू उसवी भ्राँसें सीच ले रह हो, एक श्रमात्य को भेजा वि पता लगाए कि 
उसवा स्वापी है वा नहीं ”? उसने जावर पता लगाया वि उसबा स्वामी हैं 
और भाकर निवेदन क्या--दिव ! वह विवाहिता है। गाडी में बैठा हुआ 
भादमी उसका स्वामी, हैं।'” 
राजा अपनी भासक्ति वो हटाने में प्रसम्थं था। उसने कामातुर हो 
सोचा, किसी उपाय से इस झभादमी को मरवा कर स्त्री वो लूंगा; औौर्र एक 
झ्रादमी को थुसावर कहा-- मरे ! यह चूडामणि ले जावर रास्ते घलते 
हुए की तरह जाते हुए इसे इस भादमी की गाडी में फेंक वर प्राम्मो।” उद्े 
चूडामणि देकर भेजा । उसने “भच्छा” कह उसे ले जाकर गाडी में'इ/ल झाकर 
कहा--दिव ! मैंने डाल दी।” राजा ने वहा--मेरी चूडामणि खों गई। 
लोगो ने शोर मचा दिया। राजा ने झ्ाज्ञा दी--'सब दरवाज़ो को बन्द कर, 
रास्ते रोक कर चोर का पता लगाग्मो ।” राजपुस्षो ने वैसा ही किया! नगर 
एब सिरे से छुब्ध हो गया ॥ एक जन आदमियो वो लेवर वोधिसतत्त्व के पास 
ज्ञा वोता--'भरे | गाडी रोको। राजा की चूडामणि खो गई है। गाडी की 
तलाशी लेगे।” उसने गाडी की तलाशी लेते हुए अपनी रक्‍्खी हुई मणि 
उठा, बोधिसत्त्व को पकड, यह मणि-चोर हे! कहते हुए हाथों और पाँवों से 
पीठ, उसके हाथो को पिछली तरफ बाँध उसे ले जाकर राजा के सामने पेश / 
किया--यह्‌ मणि-चोर है। राजा ने झाजा दौ--इसका सिर काठ डालो। 
'शजपुरुष उसे चार चार बेतो से पीटते हुए नगर से बाहर ले गए। 
सुजाता भी गाडी छोड दीनो हाथ उठा मिरे कारण स्वामी इस दुख का 
प्राप्त हुए' कह रोती पीठती उसके पीछे पीछे चली । राज पुरुषों ने बोधिसत्त्व 
का सिर काटने के लिए उसे सीधे लिठाया। उसे देख सुजाता ने अपने सदा- 
चार था ध्यान कर “मालूम होता हैं इस लोक में कोई ऐसा देवता नही है जो 
पापी दुससाह॒सियों को सदाचारियों पर अत्याचार करने से रोक सके” कहू,, 
रोते पीटते पहली गाथा कही-- 


भणिचोर ] श्घ७ 


न सति देवा पवसन्ति नून 
नहनूव झन्ति इध लोकपाला 
सहसा करोन्‍्तान प्रसज्जतान 
नहनून सन्ति पटिसेधितारों ॥ 
[ अ्स्यमी, दुस्साहसिक दुष्कर्म करने वालो बो रोबने वाले न देवता हूँ 
(यदि है तो समय पर चले जाते है) न ही यहां लोकपाल हँ---उन्हें रोकने 
बाला कोई नहीं।] 





न सन्ति देवा इस लोक में सदाचारियों की देख भाल करने वाले तथा 
पापियों को रोकने वाले देवता नही है। पवसन्ति नून, भ्रथवा इस प्रकार वे 
मौको पर वह निश्चय से प्रवास को चले जाते है। इध लोकपाला इस लोक 
में लोकपाल .क़हलाने वाले श्रमण-ब्राह्मण भी सदाचारियो पर अनुग्रह बरने 
बाले नह नून सन्ति। सहसा फरोन्तान प्रसछ्जतान, सहसा बिना विचारे 
दुस्साहस, कठोर-कर्म करने दाले दुराचारियों बो। पदटिसेधितारों इस प्रकार 
का कर्म मत बरो। ऐसा करना नही मिलेगा--इस प्रकार रोकने वाले नही । 





इस प्रवार उस सदाचारिणी के रोने पीठने से देवेन्द्र शक का झासन 
गर्म हुआ। शक्र ने सोचा कौन है जो मुझे मेरे झ्रासत से गिराना चाहता है ? 
पता लगाने से जब उसे यह कारण मालूम हुआ तो उसने सोचा---बाराणसी 
नरेश अत्यन्त निर्देयता का काम कर रहा हैं। सदाचारिणी सुजाता को कप्ट 
दे रहा हे । भव मुक्त पहुंचना चाहिए ।” उसने देवलोक से उतर अपने प्रताप 
से हाथी की पीठ पर जाते हुए उस पापी राजा को उतार सीस काटने की जगह 
पर सीधा लिठटा, बोधिसत््व को उठा सब अलड्भारो से श्रलदूइत कर राजवेप 
पहना हाथी के कन्धे पर विठाया। फरसा उठा कर खडे सीस काटने बालो 
ने राजा का सिर काट दिया। सीस कट जाने पर ही उन्हें पता लगा कि यह 
राजा का सिर था। 
देवेन्द शक्र ने दिखाई देने वाले शरीर से वोधिसत्त्व के पास जा बोधिसत्त्व 
को राज्याभिषेक तथा सुजाता को श्रग्रमहिपीपद दिलवाया। अमात्य तथा 


र८८ [ २.४-१ ६४ 


ग्राह्मण-यूंहपति श्ादि देवेन्द्र झक्र को देसवर प्रसप्त हुए--प्रधामिवर राजा 
मारा गया। श्रव हमें शत का दिया हुआ धामिक राजा प्राप्त हुआ। श्षत्र 
ने भी झावाश में खडे हो कहा--“यह झक्र का बनाया हुमा राजा भव से 
घर्मनूवंक राज्य करेगा। यदि राजा भ्रधामिक होता है प्तो वर्षा भ्रसमय 
होती है, समय पर नही होती है, भकाल-मय, रोग-मय तथा दास्त्र-मय बना 
ही रहता है।” इस प्रकार उपदेश देते हुए शक्र ने दूसरी गाथा बही-- 
झकाले घस्सति तस्स काले तस्स न सस्सति 5 
सगगा च चवर्तिद्वाना ननु सो तावता हतो ॥ 
[ उसके राज्य में भ्रसगय वर्षा होती है, समय पर नही होती। वह स्वरग- 
स्पान से गिरता है। निश्चय से वह उतने से मारा गया। ] 





झकाले, भ्रधामिक राजा के राज्य करने के समय--अनुचित समय पर _ 
सख्ती! के पकने के समय वा कटाई तया मर्दन करने के समय देव दस्सति) 
कॉले, योग्य समय पर, बोने के समय, खेती छोटी रहने के समय वा दाना 
पड़ने के समय न वल्सति। सग्गा च चवत्िद्वाना, स्वगं-स्थान से प्र्थात्‌ देवलोक 
से। अधाभिक राज पअप्रतिलाभ होने से देवलोक से च्युत होता है। यह भी 
अथ्थ है कि स्वर्ग में भी राज्य करता हुग्ना ग्रधामिक राजा वहाँ से च्युत होता 
है। नन्‌ सो तावता हतो, निश्चय से वह प्रघामिक राजा इस से मारा जाता 
हैं। प्रथवा “नु” यहां एकातवाची है, न केवल घह इतने से मारा गया, 
बल्कि बहू आठ महा नरवो में तथा सोलह उस्सद नरवो में चिरकाल तक 
मारा जाएगा । हर 

इस प्रकार शत्र जन-समूह को उपदेश दे अपने देवस्थान को ही चला गया 4 « 
बोषिसत्व न भी घम्मे से राज्य करते हुए स्वग्रेंट्मागें को मरा। 

शास्ता ने यहू घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस' समय, 
झधामिक राजा देवदत्त था। झक्त प्रनुरुद्ध था। सुजाता राहुल-माता थी। 
दाक्त का बनाया हुआ राजा तो में ही था। 





पब्बतूपत्थर ] श्द& 


१६५६ पब्चतृूपत्थर जातक 


“पब्बतूपत्यरे रम्मे. ” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
कोशल राजा के बारे में कही । 


के चतंमान कथा 


कोशल राजा के एक ग्रमात्य ने रनिवास को दूषित किया। राजा ने 
प्रोज करके उप्ते ठीक ठीक जान शास्ता को निवेदन करन वी इच्छा से जेतवन 
जा, झास्ता को प्रणाम कर पूछा-- भते ! हमारे रठिवास को एक अमात्य 
ते द्ृपित किया है। उसको क्या करता चाहिए २” शास्ता मे पूछा--महा- 
राज ! वह अमात्य उपकारी है ? वह स्त्री प्रिया है ?” 

“हाँ भग्ते ! बहुत उपकारी है। सारे राजकुत को सेभालवा है। पह 
प्री भी मेरी प्रिया है। 

“महाराज ! श्रपने उपकारी सेवको के प्रति तथा प्रिया स्त्री के प्रति 
बुरा ध्यवहार नही किया जा सकता। पूर्व समय में भी राजा लोग पण्डितो 
की बात सुन उपक्षावान्‌ हो गए थे ।" 

उनके याचना करने पर शास्ता ने पूर्वे जन्म की बात कद्दी-- 


ख. अतीत कथा 


* पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त वे राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
श्रमात्यकूल में पंदा हो वड होने पर उस राजा के अधंधर्मानुशासक हुए। 
उत्त राजा के एवं भ्रमात्य ने रनिवास दुपित किया। राजा ने उसका ठीक दीक 
पता लगा सोचा--अमात्य भी मेरा वहुत उपकारी हैं। यह स्त्री भी पिया 
है। में इत दोनो को नप्ट नही कर सकता। पण्डित-अमात्य से प्रश्न पूछकर 

श्ष 
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भदि सहन करने योग्य होगा तो सहन कर लूगा; नहा सहन करने मौग्य होगा 
तो नहीं सहत करूँगा ।” उसने बोषिसत्त्व को बुला, भासत दे पूछा-- 
“पण्डित ! प्रश्न पूछता हूँ ।” 
“महाराज ! पूछें, उत्तर दूंगा।! + 
राजा ने प्रशन पूछते हुए मह पहली गाया कही-- « 
चब्यतृपत्परे रप्मे जाता पोषसरणी सिवा 
त॑ स्िगालों प्रपापासि जाने सोहेन रविखतें ॥ 
[पर्वत के रम्य दामन में सुन्दर पुष्करिणी रही । यह जानते हुए भी कि 
इसे सिंह ने भपने लिए सुरक्षित रक्‍खा है, उसमें श्ृगाल ने पानी पिया। ] 


ओम 


पप्यतूपत्यरे हिमालय यर्वेत के दामन में फँले हुए श्ाँगन में जाता पोक्ख- 
रणों सिवा, शीतल, मघुर जल वाली पृष्करिणी पैदा हुई। कमल से ढकी 
हुई नदी भी पुष्करिणी ही। भ्रपापासि, श्रप उपसर्ग है प्रपात्ति भ्र्थ है। जाते 
सीहेन रक्खितं वह पुप्करिणी सिंह के परिभोग की है, प्िह के द्वारा रक्षित 
हूँ; उस अगाल ने यह जानते हुए ही कि यह सिंह द्वारा रक्षित है जल पिया | 
तू क्या समभवा है ? श्ूगाल सिंह के भय ने मान कर इस प्रवार की पृथ्करिणी 
से जल पिए ? 





बोधिसत्व ने यह समझ कर कि निश्चय से इसके रनिवास को किसी 
अ्रमात्य ने टूपित किया होगा, दूसरी गाथा कही-- 
पिपन्ति वे महाराज ! सापदाति भहानददि 
न लेन श्रवदी होति खमस्सु यदि ते पिया ॥ 
[महाराज ! महानदी पर सभी आणी जज पीते है। उससे नदी अनूदी 
नही होती। यदि वह प्रिया हैं, तो क्षमा करें।] 5 
डे 





सापदामि न केवल गीदड ही किन्तु चीते, कुत्ते, खरगोश, बिल्ले, हिरन 
श्रादि सभी प्राणी कमल से ढकी हुई होने के कारण पुष्करिणी कहलाने वाली 


चासह॒र्य | श्र 


नदी पर पानी पीते ही हैं। न तेन भ्रनदी होति नदी पर दो पैरो बाले, चार 
पैरो वाले, साप-मत्स्य भ्रादि 'सभी प्यासे पानी पीसे हें। उससे बह ने भनदी 
होती है, न जुदी । गयो ?े सत्र वे लिए साधारण होने से । जिस प्रकार नदी 
जिस किसी मे पानी पीने से दुधित नहीं होती उसी प्रवार रुत्री भी बामुफ्ता वे 
बशीभूत हो अपने पत्ति के भ्रतिरिवत उसी दूसरे से सहवास बरने से अनिस्त्री 
नही होती। वयों ? सब के लिए साधारण होने रो। न हि स्त्री जूदी हाता 
हैं। वया। ? जल-स्नान से धुद्ध हो सबने वे कारण । झमस्सु यदि ते पिया, यदि 

वह स्त्री धुके प्रिया है तथा वह भमात्य बुत उपवारी है; उने दोनो को क्षमा 
घर। उपेक्षाबान्‌ हो। 





इस प्रवार बोधिसत्त्य ने राजा यो उपदेश दिया। राजा ने उस उप- 
देश मान फिर ऐसा पापवर्म न बरना' बह दोनों वो क्षमा जिया। उसके 
बाद से वह विरत रहे। 
राजा भी दानादि पुष्य कर्म करते हृए मरने पर स्पर्ग सिथारे। कौणल 
परेश भी यह धर्मदेशना सुन उन दोना को क्षमा वर उपेक्षावान्‌ हुप्रा। 
, शास्ता में यह धर्मरेशना ला जातक वा म्रेल बैठाया। उस समय 
राजा भानन्द था। पण्डित अ्रमात्य तो में ही था। 


१६६. वालाहरस जातक 


"“मे मे काहस्ति श्लोवाद, . .” यह थास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय,एक उत्कष्ठित भिक्षु के बारे में कही। 
४ क. वर्तमान कथा 
ई 
शास्ता ने उस मिल्तु से पूछा--क्या त्‌ सचमुच उत्वष्ठित है ?” “पच्- 
मुच” कहने पर पूछा---विस कारण से उत्कष्यित है ? उसने उत्तर दिया--- 


श्र 


#एक श्रलडकृत स्त्री को देखकर कामुकता का भाव उत्पन्न हो जाने के कारण 
आास्ता ने कहा--'भिक्षु | स्त्रियाँ अपने रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पश्े ₹ 
हासविलास से पुरुषो को श्रासक्त कर, जब उन्हें अपने वश में हुमा सम+ 
है, तो उनका शील और घन नष्ट कर डालती हू। इसीसे यह यक्षिणियाँ * 
लाती है। पहले भी यक्षिणियो ने स्त्रियों के हासविलास से एक काफले के 
जा, व्यापारियों को झाकृष्ट कर, झपने वशीभूत कर, फिर दूसरे आदमियो 
देख १हले के सब आ्रादमियो को मार डाला। और दोनो दाढों से रक्त वा 


हुए, उन्हें मुरमुरे की तरह खा डाला ।” इतता कह शास्ता ने पूर्वे-जन्म 
कथा कही-- 


ख. अतीत कथा + 


पूर्व काल में ताम्रपर्णी द्वीप में सिरीसवत्यु नाम का यक्षो का नगर ४ 
जहाँ यक्षिणियाँ रहती थी। जिन व्यापारियों की नौकाएँ दूट जाती, उः 
आने पर वे सजसजा कर खाद्य भोज्य लिवा, दासियो से घिरी हुई तथा २ 
में बच्चों को उठाए व्यापारियों के पास जाती । उन पर यह प्रकट करने 
'लिए कि वे मन्प्य-निवास में झ्राए है, जहाँ तहाँ कृषि, गोरक्षा प्रादि के 
हुए आदमी, गोएँ कुत्ते झ्रादि दिसाती । व्यापारियों के पास जाकर कहती- 
यह यवाग्‌ पीएँ। भोजन करें। खाद्य खाएँ। व्यापारी न जानने के का 
उनका दिया खा लेते। 
उनके खा-पीकर विधाम करने के समय उनसे कुशल क्षेम पूछती--४ 
कहाँ के रहने वाले है ? कहाँ से आए है ? कहाँ जाएँग ? यहाँ किस का 
से भाए २?” ने कहते कि नौका टूट जाने के कारण इधर झाये। तव वे कहती: 
“श्रार्यों ! अच्छा ! हमारे स्वामियों को भी नोका पर चढ़ कर गए हूं 
वर्ष हों गए। वे मर गए होगे। ग्राप लोग भी व्यापारी ही हे। हम श्ाष॑ 
चरण-सेविकाएँ होफर रहगी। न्‍ 
इस प्रवार वे उन व्यापारियो को स्त्रियो के हासविलास से अग्सक्त * 
यक्ष-्तगर ले जावी। यदि पहले से पबड़े हुए झ्रादमी (झ्रभी जीवित) हे 
तो उन्हें जादू वी ज़जीर से बांध कारा-गृह में डाल देती। जय उन्हें भा 
निवास-स्थात पर ऐसे भादमी जिनकी नौवाएँ टूट गई हो, न मिलते तो उ 


बालाहस्स ] श्ध्३ 


कल्याणि (नदी) और इधर नाग द्वीप---इन दोनो के बीच में समुद्र तट पर 
घूमती । यही उनका स्वभाव था । 

एक दिन पाँच सौ ऐमे व्यापारी जिनकी नौकाएँ टूट गई थी, उनके नगर 

के पास उतर। दे उनके पास गईं और उन्हें लुभा कर यक्ष-मगर ला पहले 
जिन झादमियों को पकड़ा था, उन्हें जादू वी जजीर में वाँध कारा-गह में 
डाल दिया। ज्येप्ठ यक्षिणी ने ज्येष्ठ व्यापारी को शेप यक्षिणियों में शेप 
व्यापारियों को, इस प्रकार उन पाँच सौ यक्षिणियो ने पाँच सौ व्यापारियों को 
अपना पति बनाया । 

वह ज्यष्ठ यक्षिणी रात को जिस समय व्यापारी सोए रहते उठ कर जा 

कारा-गृह मे श्रादमियो को भार उनका मास खाकर ग्राती। बाकी भी उसी 
तरह बरती। ज्येप्ठ यक्षिणी जिस समय मनुष्य-मास खाकर लौटती उसका 
शरीर ठ्डा होता । ज्येप्ठ व्यापारी वे उसका स्पर्श किया तो उसे पता लगा 
कि यह यक्षिणी है । उसने सोचा यह पाँच सो भी यक्षिणियाँ ही होगी। हमें 
भागना चाहिए । 

अगले दिन भात काल ही भुंह धोने जाकर उसने बाकी व्यापारियों को 
कहा---यह मानवी नही है। यह यक्षिणियाँ है। दूसरे नौका-दूटे व्यापारियों 
के झाने पर उन्हें स्वामी बना हमें खा डालेंगी । हम यहाँ से भागें ।'” 

उनमें से ढाई सौ बोले--“हम इन्हे नहीं छोड सकते। तुम जाओ। 

“हम नही भागगे।” 

ज्येष्ठ व्यापारी अपनी बात मानने वाले ढाई सौ जनो को ले उनसे डर 
कर भाग गया ) 

“उस समय बोधिसत्त्व बादल-अश्व की योनि में पैदा हुए थे। सारा रग 
इवेत । सिर कौए जेस,। वाल मूंज के से। ऋड्धिमान। आकाशचारी। 
बहू हिमालण से आकाश में चढ कर ताम्रपर्णी द्वीप जा वहाँ ताम्रपर्णी तालाब 
के कीचड से अपने से उग्र हुए धान खाकर लौटता। इस प्रकार जाते हुए बह्‌ 
दया से प्रेरित हो तीन बार मानुपी-वाणी बोलता--“कोई जनपद जाने वाला 
हे ? कोई, जतएह. ज़ाते, वाला, है, ? 

उन्होने उसकी बात सुन, पास जा हाथ जोड कर कहा-- स्वामी | हम 
नपद जाएँग। 


फः 


श्र [ २७१६६ 


“तो ग्ेरी पीठ पर चढो ॥” 

बुछ चढ़े । बुद्ध ने पूँछ पकडी । कुछ हाथ जोडे खडे ही रहें। ब्ोधितत््त 
अपने प्रताप से सभी ढाई सौ व्यापारियों को, जो हाथ जोडे सडे थे उत तक को 
जनपद ले गए। वहाँ उन्हे उन उनके स्थान पर पहुँचा स्वयं अपने निवास- 
स्थान को गए। वह यक्षिणियाँ मी झौरो के भाने पर उन ढाई सौ व्यापारियों 
को जो पीछे रहू गए थे मार कर खा गईं। 

शस्ता ने भिक्षुप्रों को स॒म्बोध कर कहा--"मिक्षुओ, जैसे उन यक्षि- 
णियो के वश्षीमूत हुए व्यापारी विनाश को प्राप्त हुए। वादल ग्रश्व-राज 
का कहुना मानने वाले भपनें अपने स्थान पर पहुँच यए। इसी प्रकार बुढ़ों 
के उपदेश के अनुसार न चलने वाले भिक्षु, भिक्षुतियाँ तथा उपासक भौर 
उपास्तिकाएँ भी चारों नरको तथा पाँच प्रकार के बन्धन, दण्ड आदि से महाव्‌ 
दुख की प्राप्त होते हें। उपदेश मानने वाले तीन कुल-सम्पत्तिया,' छ काम- 
स्वर तथा बीस ब्रह्मलोरो को प्राप्त हो, प्रमृत महानिर्वाण को साक्षात कर 
महान्‌ सुख का अनुभव करते है ।” अभिसम्वुद्ध होने पर यह गराथाएँ कही--+ 

में न काहन्ति श्रोदाद नरा बुद्धेत देसित, 

व्यसव से ममिस्सन्ति रस्‍्वसीहीव बाणिणा ॥१॥ 
ये च काहम्ति भोवाद नरा बुढ्ेन देसित, 

सोत्य पारद्भ मिस्सन्ति बालाहेनेव वाणिजा ॥२॥ 

[जो बुद्ध के उपदेश के श्रनुसतार ग्राचरण नही करते दे उसी तरह दुख 
को प्राप्त होते है जैसे राक्षसियों द्वारा व्यापारी । जो बुद्ध के उपदेश के प्रनुसार 
चलते दे वे उसी तरह सक्शल पार पहुँच जाते हे जैसे बादल (के झदव) की 
सहायता से व्यापारी । ] 





ये न काहन्ति जो नही करगे। व्यस्तन ते गमिस्सन्ति, वे महान्‌ दू ख को 
प्राप्त होगे। रक्खसीहीव वाणिजा राक्षसियों द्वारा खुभाए गए व्यापारियों 
वी त्तरह। सोत्यि पारड्डमिस्सन्ति विना किसी विश्न बे विर्वाण को प्राप्त 





' आ्ाह्मण, क्षत्रिय तथा चैश्य 


प्रित्तामित्त २६४ 


बरेंगे। बालाहेनेव घाणिजा बादल वे घोड़े के भामो' कहने पर उसता 
भहना मानने यबाले व्यपारियों बी तरह। जैसे वह रामुई पार जावर अपने 
अपने स्थान पर पहुँच गए; उस्ती प्यार बुद्घो का उपदेश भानने याले ससार 
मो पार कर निर्वाण यो प्राप्त होते हैं) प्रमृत महानिर्वाण से पर्मदेशना को 
समाप्त किया। 





* शास्ता ने यह घरममदेशना ला [भ्रार्य-) सत्यो फो प्रदाधित कर जावव 
बा मेस बैठाया। सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर उत्वप्टित-नित्त 
भिक्ष्‌ स्लोतापत्ति पल्न में प्रतिष्ठित हुपआं। और भी बहेनो को स्रोतापति, 
रकृदागामी, अनागामी तथा भरत फल प्राप्त हुआ । 

उस समय बादल प्रश्व-राज व बहना मानने बाले ढाई सौ स्यापारी 
बुद्ध-्पारिपद थे / बादल भश्वन्राज तो में ही था। 


१६७, मित्तामित्त जातक 


“न ने उम्हयते दिसवा, . . .” यह शात्ता मे भावस्ती में विह्यर करते 
प्रमय एक मिश्षु के बारे में कही-- 


कफ, चर्तमान कथा 


एक भिक्षु से यह समझ कि मेरे ले लेने पर मेरा उपाध्याय बुर नही 
मानेगा, विश्वास कर उसके रखे हुए एक वस्त्र-सण्ड को से उससे जूता रखने 
की थैली बना ली) पीछे उपाध्याय को कहा। उपाध्यक्ष ने यछया-- क्यो 
लिया?” 9 


“मेरे लेने से भाप क्रोधित नही होगे; भरापक्षा ऐसा विश्वास वरके।” 


श्ध्द [ रुू४-१६७ 


उपाध्याय ने क्रोध से उठकर पीदा--तिरा मेरा विश्वास क्या है?” 

उसकी वह करनी भिक्षुओ में प्रकट हो गई। एक दिन भिक्षुओं ने घ्में> 
समा में बातचीत चलाई---आयुष्मातों ! अमुक तरुण-भिक्षु ने उपाध्याय 
का विश्वास कर उस्त्र-खण्ड ले उससे जूता रखने की थैली वनाई। उपाध्याय 
ने तिरा मेरा क्‍या विश्वास-है' कह क्रोध से उठकर पीटा । 

शास्ता ने आकर पूछा--भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो । १ 

“गमुक बातचीत ।” 

म्क्षुओं, यह भिक्षु न केवल अभी अपने शिष्य का अविश्वासी है, पहले 
भी अविश्वासी ही था।” 

इतना कह्‌ पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
काशी देश में ब्राह्मण-दुल में पैदा हुए। बडे होने पर ऋषियों के प्रव्रज्या-क्रम 
से प्रश्नजित हो भ्रभिज्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर गण के नेता हो वह 
हिमालय-अदेदश में रहने लगे। 
उन ऋषियो के समूह में एक तपस्वी था, जो बोधिसत्त्व का कहना न 
मान एक हाथी के बच्चे को जिसकी माँ मर गई थी, पालता था। वडे होने 
पर बह उस तपस्दी को मार जगल में चला गया! उसका शरीर-झृत्य वर 
ऋषियों ने बोघिसत्त्व को घेर कर पूछा--“भन्ते | मित्र था अ्रमित्र कंसे 
पहचाना जा सकता है?” 
बोधिरत्त्व ने 'इस इस बात से' कहते हुए यह माया कही-- 
न मं उम्हयते दिस्वा ले व न॑ पटिनन्दति 
चकखूनि चस्स में ददाति पटिलोमहच॑ वत्तति ॥१॥ 
एसे भवन्ति आकारा अमित्तस्मि पह्िद्विता 
गेहि प्रमित्तं जानेप्य दिस्दा सुत्वा च पण्डितों ॥२॥॥ 
[न उसे देखवर मुस्कराता हूँ, न प्रसन्न होता है। न उसकी शोर भाँरू 


राघ |] र्६७ 


करता है; भर उलटा बता है। ये अमित्र के रयढग हे, उन्हें देस सुनकर 
पण्डित आदमी को अपने भ्रमित्र वो पहचानता चाहिए। | 





भ न॑ उम्हयते दिस्था जो जिसका अमिन्र होता हूँ वह उसे देख कर ते 
मुस्कराता है, न हसता है; प्रसन्नाकार प्रदर्शित नहीं केरता। न॑ व नं पि- 
सन्दत्वि उसकी बात सुनकर उसे भानन्द नही होता, भच्छा' कहा है, सुभाषित 
है! (कह) अनुमोदन नही करता । चक्‍लखूनि चस्स न ददाति, धाँख से शंख 
मिल्राफर सामने नहीं देखता, आँख दूसरी भोर से जाता है। पढिलोमझ्च 
बत्तति, उराका काय-कर्म अथवा वाणी का कर्म भो उसे श्रच्छा नहीं लगता; 
विरोधी-भाव ही ग्रहण करता है। श्राकारा, बातें ) येहि ग्रमित्तं जिन बातो 
से वे बातें। दिलवा च सुत्वा च पण्डितों श्रादमी को चाहिए कि पहचान करे 
कि यह मेरा प्मित्र है । इससे विरुद्ध बातो से मित्र-भाव जानना चाहिए। 





इस प्रकार बोधिसत्त्व मित्र तथा अमित्र के लक्षण कह ब्रह्मविहारों की 
भावना कर ब्रह्मतोकगामी हुए। 

शास्ता ने यह पर्मदेशशा ला जातक का मेल बेठाया। उस समय 
हाथी को पालने वाला तपस्वी शिष्य था। हाथी उपाध्याय था। ऋषिगण 
बुद्ध-परिषद थी । गण का नेता तो में ही था। 


१६८- राघ जातक 


“दवासा झ्ागतो तात. . . .” यह झास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक उत्कण्ठित चित्त भिक्षु के बारे मे कही ) 





" राघजातक (१४५) 


श्ध्ष [ २६६ 


क. वर्तमान कथा 


शास्ता ने पूछा--/भिक्षु, व्या तू सचमुच उत्कप्ठित है ?” 

“क्षत्ते ) सचमुच!” 

“विस वारण से ? ” 

/एुक अलडदूत स्त्री को देखकर कामुबता के बारण ।” 

“पिष्ठु, स्त्री की जाति की स्ेम्राल नहीं की जा सबती। पूर्व प्रममर में 
द्वारपाल रखकर हिफाझुठ करने वाले भी हिफाजत नहीं कर सके । तुझे 
स्त्री से बया ? मिलने पर भी उसकी हिफ़ाजत नहीं की जा सकती।” इतना 
कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कंदा कही--+ 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में व्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्तव 
सोते की योनि में पैदा हुए ! उसका नाग था राघ) उसके छोटे भाई का 
नाम था पोद्ठपाद | उन दोनो को ही, जब वह छोटे ही थे एक चिडीमार ने 
एकड कर बाराणसी के एक द्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने उन्हें पत्र की तरह 
पाला। उप्तकी ब्राह्मणी दृशावारिणी थी, उसवी हिफाश्त नहीं की जा 
सकती थी। 
ब्राह्मण ने व्यापार करने के लिए जाते समय उन प्ोते-वच्चो को बृन्ताकर 
बहा-- तात ! म॑ व्यापार के लिए जाता हूँ। समय असमय तुम्‌ अपनी माता 
की करनी पर नजर रखता। दूसरे झञादमी का अन्दर झाना जाना देखना ।7 
इस प्रकार वह उन तोवे-बच्चो को ब्राह्मण सौंप कर गया । 
वह उसके बाहर जानें के समय से ही अनाचार करते लगी। रात की 
भी, दिन को भी आने जाने वाली की सीमा व रही । उसे देख पोहुपाद ने साथ 
से बहा--ब्राह्मण इस ब्राह्मणी को हम सौंप कर गया। यह पराफकर्म 
करती है। में इसे मना कह?" राघ ने कहा--“मठ दोल ३” वहु उसका 
कहता न यान बोतला--प्रस्तन । तू पापकर्मे किस लिए करती हू?! 
उसने उसे मार डालने की इच्छा से कहा--'ताव | 6 मेरा पुत्र है। 
भव से न करूंगी | जरा, यहाँ श्रा ।” इस प्रकार प्यार करती हुई की तरह 


शाप ] श्ध्च 


से बुसाकर, प्राने पर पदड़ लिया। फिर दू मुझे उपरेश देगा है। पपनती 
हैगियय सहीं देखता ?ै! पड़, गरदत मरोड़ मारतैर घूल्हे में फेफ दिएा। 
झ्राहाण से सौट मर, रिधाम से बोधिगत्य से बहा--/तात राघ | तुम्हारी 
माता भ्गाभार मरती थी या नहीं बरती थी ?” पूष्ठो हुए मह पहली गाषा 
गही-+- 

चयासा भ्रागनों साब | इंदानि ने घिरागतो, 

कच्चिभु तात ! ते पाता मे प्रसम्ममृपनेयति ॥ 

[साक्ष ! में प्रव प्रशस से सौट प्राण हैं। में भ्रमी प्रा रहा हैं। शा ! 

यपा तेरी माया दूसरे पुष्य ता सेषन करी थी ? ] 





में लात पथाणां घ्ागतों, वर में प्रभी घाया हूं। मं घिरागगो, इसीसे समा- 
घार ते जानते मे शारण पूछ हैं। फष्चिशु शाए ते मोगा भस्म पुरप को 
मे प्रपतेषति ? 





राप ने 'तात ! पष्डित साय या घसाय प्रवस्याणतर बात बभी नहीं 
एहुते' प्रकट फरवे हुए दूगरी गधा फढ़ौ-- 
में को पनेत॑ सुभर्ण गिर सच्चुरगहिते, 
शमेय पोद्गपादोश भुम्मुरे उपशूसितोंश 
[ बहू सच्णी बात सुमावित यादी नहीं है; जिसके बहने से पोट्रपाइ मी 
तरह गर्म राग में भुने। ] 





*पिरं वचन। बजा जो हो जैसे झ्द “गिरा! कहते है वैसे ही तब "गिर 
बटते थे। तोवा-वच्चा लिक्लू शा स्दाल न कर ऐसा कहता है। सेकिल इसता 
भर्ष यह ह--हात ! परष्दित द्वारा सच्ची, यथार्व, नप्य-युक्त स्वाभाविक बत्त 
भी भपत्याणकर होने से ने सुन ॥ झवस्याप्क्र सच्ची घाव कटने से सपेष 
प्ोडप्राहोण एुम्टूरे उपरूषितो ऊँस प्रोप़ाप हर सास ओं नुष्य हुआ सोता हद 
उस प्ररार सोए। उपशुनितो पाठ था भी यही अर्य है। 


लिन 
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” हस प्रकार बोधिसत्व ब्राह्मण को धर्मोपदेश दे में भी यहाँ नहीं रह्‌ 
सकता' कह जंगल को गया) 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला (आर्य-)सत्यो को प्रकाशित कर जातक 
का मेल बेठाया। 
सत्यो (का प्रकाशन) समाप्त होने पर उत्कण्ठित भिक्षु ख्रोतापत्ति फल में 
प्रतिष्यित हुआ । 
उस समय पोट्ठपाद आनन्द था। राघ तो में ही था। 


१६४, गहपति जातक 


“उभपम्मे न खसति, , . .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
उत्कण्ठित-चित्त के ही बारे में कही । 


के. वर्तमान कथा 


यह कथा कहते हुए शास्ता ने स्त्री जाति की हिफाज़त नही की जा सकती । 
एाए कश्के िए किसे उपाय ऐे स्व बते झुपती ही है यह पूर्व न्मंख की 
कथा कही । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व काल में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
ने काशी-राष्ट्र के गृहपति-कुल में जन्म ग्रहण कर बडे होने पर विवाह किया। 
उसकी भार्य्या दुराचारिणी थी; गाँव के मुखिया के साथ दुराचार करती । 
बोधिसत्त्व जानकर परीक्षा करते हुए रहने लगे। 

उस समय वर्षा काल में वीजो के वह जाने से अकाल हो गया था। खेती 


शगहपति ] ३०१ 


में दाना पड़ा। सारे ग्रामवासियों में मिलवर निश्चय जिया मि प्रव से दो 
महीने बाद सेत वाटकर धान दे दगे, भौर गाँव वे मुसिया से एर बूढ़ा बैल 
ले उसवा मास खा गए। 

एक दिन गाँव का मुखिया मौका देस, जिस समय बोधिसत्व बाहर गया 
था धर में घुसा। उनके सुस्त से लेटने वेः समय ही बोधिसत्त ग्राम-द्वार से 
प्रविष्ट हो घर वी ओर हो लिया। ग्राम-द्वार बी भोर देखते हुए उस स्त्री ने 
सोचा, 'यह कौन हैं ?' फिर देहली पर सडे होतर देखने से जय उसे निश्चय 
हुमा कि यह वही है, तो उसने मुल्तिया से कहां। गाँव वा मुस्िया डर के मारे 
काँपने लगा । 

उसने कहा--डर मत । एक उपाय है। हमने तेरा दिया गोमास साया 
है। तू माँस का मृल्य उगाहने वाले की तरह हो। में कोठे पर चढ़ काठ वेः 
द्वार पर खडी हो कहती हूँ कि घान नही है। तूं घर के बीच म सडा होवर 
बार बार उल्ाहना दे-- हमारे घर में बच्चे भूखे हें। मेरे माँस का मूल्य दो। 
इतना कह वह बोढे पर चढ कोठे के दरवाज़े पर बैठी। मुखिया घर में खडा 
हो कहने लगा--माँस वी बीमत दो। बह कोठे वे दरवाज़ें पर बैठ बहती-- 
घान नही है। खेत कटने पर देंगे। जा। 

बोधिसत्त ने घर में प्रवेश वर उनवी करतूत देख समम लिया वि इस 
पापिन ने यह ढंग बनाया होगा। उसने गाँव के मुखिया वो बुलाकर बहा-- 
है प्रामे-भोजव' ! हमने तेरे बूढ़े बैल का मास खाते समय, झव से दो महीने 
बाद धान देंगे! कहर मास खाया था। अभी भाधा महीना भी नहीं गुजरा । 
तू भ्रभी से क्यो घान लेना चाहता है? लेकिन तृ इस उद्देश्य से नही प्राय, 
दूसरे. ही उद्देश्य से भामा होगा २ मुझे तेरी करनूत भ्च्छी नहीं लगती। 
यह भी दुराचारिणी पापिन जानती हैं कि वोठे में धान नही है। वह झब कोढे 
पर चढ वहती है--धान नहीं है। तू भी कहता है--दे। मुझे दोनो की 
बात अच्छी नही लगती ॥7 

इस भाव वो प्रकट बरते हुए बोधिसत्व ने यह गायाएँ कही-- 


उभयम्मे म॑ खमति उभयम्भे न रुच्चति, 
था चाय कोट्मोतिण्णा न दस्स इति भासति ॥ 


इ०२ [ २.१-१६६ 


त॑ं त॑ गामपति बृमि कदरे श्रप्पत्मि जोविते, 
दे मासे कार कत्वान मं्स जरर्गवं किस; 
अ्रप्पत्तकाले चोदेसि तम्पि मय्हें न दच्चति ॥ 

[ दोनो मुझे पसन्द नहीं; दोनो मुझे अच्छे नही लगते। यह जो कोठे 
पर चढ कहती है--(धान) नही दिखाई देते। हे ग्रामपति ! में यह बहता 
हूँ कि जीवन इतना कठित होने पर भी तू डूढे कृप बेल के मास (के मूक्ष्य) 
का दो महीने का करार करके समय के पूर्व ही उलाहना देता है! यह भी मुझे 
भ्रच्छा नही लगा । ] 


सममक»»««.»मक«क, 


स॑ँ ते ग्रमपति दूमि भो । ग्राम के मुखिया इस कारण से यह कहता हूं। 
करे भ्रप्पस्मि जीविते, हमारा जीवन दु सी है, जड है, रूखा है, न्यून है, भत्प 
है, मन्द है, परिमित है। इस प्रकार के जीवन के होते पर द्वे मारे कार कतवातत 
मंस जरग्गव॑ किस हमारे मास लेते समय वृूढा, कृप, दुर्बल बैल देते हुए तूने 
दो महीने की अवधि वाँधी थी कि दो महीने मे मूल्य देना । इस प्रकार करार 
करके, अवधि बाँध कर अ्रप्पत्तकाले चोदेसि, उस समय के भादे से पूर्व ही दोप 
लगाता है तस्पि सग्ह * रच्दति यह जो पापित दुराचारिणी<कोठे में घान 
नही है जानती हुई भ्रनजान की तरह कोट्टमोतिण्णा कोठे के द्वार पर ख़डी + 
हो न दस्सं इति भासति। यह भी शोर यह जो तू भ्रसम्रय माँगता है त्ृम्पि 
यह दोनो न मुझे पसन्द है, न अच्छा लगता है । 





इस प्रवार कहते कहते वोधिसत्व ने गाँव के मुखिये वो केशो से पवृड, 
खेंच कर घर के बीच में गिराया। “ 'में गाँव का मुखिया हूँ' समझ दूसरो की 
रखी, हिफाजत वी हुई चीज के प्रति श्रपराध करता है ?” श्रादि बातों से 
अपशब्द वह, पीट कर, दुर्बल कर, यरदन से पक घर से निकाल दिया। 
उस दुष्ट स्त्री को भी केशो से पकड कोठे से उतार, पीटते हुए डॉटा--“यदि 
फिर ऐसा करेगी, ती जातेगी ? ” 

उसके बांद से गाँव का भुखिया उस घर की और नजर भी नहीं उठा 
सवा। वह पापित भी फ़िर मन से भी दुराचार नही कर सवी । 


साधुस्तील ] ३०३ 


शास्ता ने यह घम्मदेशना ला सत्यो वो प्रकाशित किया। सत्यो के झन्त 
में उत्वप्ठित चित्त भिश्नु ख्रोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ।। उस समय ग्राम 
के मुखिया को ठीक करने वाला गृहपति में ही था। 


२०० साधुसील जातक 


#सरीरदष्य.. यह शास्ता ने जेतवत म विहार करते समय एवं ब्राह्मण 
के बारे में कही । 


के बतंमान कथा 


उस ब्राह्मण की चार लडकियाँ थी। व चार प्रकार के आदमियों को 
चाहती थी। नउनमें से एक सुन्दर शरीर वाजे को, एक श्रायु में वड वो, एक 
(ऊंची) जाति वाल को झौर एक सदाचारी को। ब्राह्मण सोचने लगा! 
लडकियो को (पराए); घर मेंजले हुए, उनका विवाह करते हुए उन्हें किसे 
देना चहिए ? वया रूपवान्‌ को ? क्या आयु म बड़े को ? क्‍या जाति में बडे 

, को अथवा सदाचारी को ? ' 

जब सोँवन पर भी वह कुछ निईचय न कर सका तो उसने विचार किया 
कि इसे बात को सम्यक्‌ सम्बुद्ध जानेंग । उन्हें पूछ कर, इन चारो में जिसे देना 
उचित होगा उसे दूँगा । वह गन्धमाला आदि लिवा कर विहार गया, शास्ता 
को प्रणाम कर एक ओर वैठा। उसने झारम्भ से सब बात सुना कर पूछा-- 
“भन्ते! इन चार जनो में से क्सि देना उचित है २” 

शास्ता ने कहा-- पहले भी पण्डितो ने तेर इस प्रइन का उत्तर दिया था। 
लेकिन वह पूर्वे-जन्म की बात होने से त उसे नही जान सकता ।” 

ऐसा कह उसके प्रार्थता करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही । 


इ्०्ड [ र॥०२०० 


ख. झतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य वरमे के समय बोधिसत्त्व 
ब्राह्मण-बुल में जन्म ग्रहण कर बड़े हो तक्षशिला गए। वहाँ शिल्प सीस लौट 
कर वाराणसी में प्रधिद्ध आचाय्य हुए । 
एक ब्राह्मण की चार लडकियाँ थी। वह इसी प्रवार चार जनो को 
चाहती थी। ब्राह्मण ने यह न जानते हुए कि विसे दें सोधा कि झाचार््य को 
पूछ कर जिसे देना योग्य होगा, उसरीको दूँगा। उसने श्राचार्य्य के पास जा 
यह प्रश्न पूछते हुए पहली गाथा कहौ-- 
सरीरदवब्यं वद्धव्य॑ं सोजच्च॑ साथु सोलिय॑ 
ग्राह्मणन्त्वेव पुच्छाम फन्‍नु सेसं वणिम्हसे॥ , 
[ शरीर के सोदर्य्य वाले को, आयु बडी घाले को, जाति बडी वाले को 
वा सदाचारी को ? हे ब्राह्मण ! तुझे पूछते हे कि उन्हे किसे दें ? ] 





सरीरद्ययं आदि से उन चारो में विद्यमान्‌ गुणो का प्रदाशन किया गया 
है। अभिप्राय यह है--मेरी लड़कियाँ चार प्रकार के आदमियों को चाहती 
है। उनमें से एक के पास सरीरदव्यं है, शरीर सम्पत्ति है, सौन्दर्य है। एक 
के पास बढ्च्यं वृद्धभाव, ज्येप्पन है। एक के पासृ सोजच्च॑ भ्रच्छी जाति 
बाला होना, जाति सम्पत्ति है। सुजच्चं भी पाठ है। एक के पास साधुसीलियं 
सुन्दर चरित्र वाला होना, सुदाचार सम्पत्ति है। ब्राह्मणन्त्वेव पुच्छाम) 
उनमें से यह भमुक को देनी चाहिए, हम इसका निश्चम न कर सकने के कारण 
श्राप ब्राह्मण को ही पूछते हैँ । कच्नु तेसे वणिम्हसे उन चार जनो में से किसका 
वरण करें ? किसकी इच्छा करें ? पूछता है कि वे कुमारियाँ किसे दें ? 





इसे सून आचार्य्य ने कहा--/रूप सम्पत्ति आदि विद्यमान रहने,पर भी 
दु शील निन्दित हैं। इसलिए वह ठीक नही। हमें शीलवान्‌ ही अच्छा लगता 
है।" 

इस विचार को प्रकट करने के लिए दूसरी गाथा वही-- 


साधूसील ] इैण्श्‌ 
प्त्पो प्रत्वि सरीरात्मि बद्धव्यस्स नमोकरे, 
अत्यो भत्यि सुजातास्म सील॑ अत्माकदन्चति ॥॥ 


[शरीर की भी भ्रपनी विशेषता है, ज्येष्ठ को नमस्कार होता है । सुजात 
की भी विशेषता है; लेकिन हमें तो छीलवान्‌ भ्रच्छा लगता है।] 





श्रत्यो स्‍्रत्यि सरीराध्म, रूपवान्‌ शरीर में भी श्रथें, विधेषवा, उन्नति 
होनी है। नहीं होती है, मही कहते ! वद्धव्यस्स ममो करे, ज्येष्ठ को हम 
नमस्कार ही करते है । ज्येप्ठ की ही वन्दना होती है । श्रत्यो श्रत्वि सुजातस्मि, 
सुजात पुरुष की भी उन्नति होती है। जाति-सम्पत्ति भी इच्छा करने ही की 
चीज हैं। सील झस्माकरुच्चति, हमें शील ही भ्रच्छा लगता है। शीलवानू, 
सदाचारी दारीर-सौन्दर्स्य से रहित भी पूज्य प्रशसनीय होता है । 





ब्राह्मण ने उच्तकी बात्त सुन सदाचारी को ही लडकियाँ दी ) 

शाह्ता मे यह धर्मदेशना जा सत्यो को प्रक्शित फर जातक का मेल 
बैठाया ! सत्यो के अन्त में ब्राह्मण स्रोतापत्ति फन्त में प्रतिष्ठित हुआ। 

उस समय ब्राह्मण यही था; प्रसिद्ध आचाय्यं तो में ही था। 


"दूसरा परिच्छेद 
६. नतंदल्ह वर्ग 
२०१, बन्धनागार जातक 


$ 
कि 
“न तें दकहूं बन्धनसाहु धीरा. . . .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय वन्धनागार के बारे में कही । 


क. बर्तमान कथा 


उस समय बहुत से ख़ेंद लगाते वाले, बटमार तथा मनुष्यधातक चोरो 
को लाकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उन्हें बेड़ी से, रस्सी से 
तथा जजीर से बंधवा दिया। दि 

दिहात के तीस भिक्षु शास्ता का दश्शव करने की इच्छा से श्राए। दर्शन 
तथा प्रणाम कर चुकने के श्रगले दिन भिक्षाटन करते हुए वहू बन्धनागार पहुँचे । 
बहाँ चोरों को देख, भिक्षाटन से लौट सन्ध्या के समय शास्ता के पास जा निवे- 
दन किया--मन्ते ! आज हमने सिक्षाटन करते समय बहुत से चोरो को 
बेड़ी ग्रादि से बेंधे हुए महान्‌ दुख अनुभव करते देखा। वे उन बन्धनों को 
काटकर भाग नहीं सकते। क्या उन बन्धनों से बढकर भी कोई बन्धन है ? 

शास्ता ने कहा--भिक्षुओ, यह क्या वन्धन है ? यह जो घन-घान्य-पुत्र 
तथा दारा आदि के प्रति तृष्णा रपी वत्वन है, यह इन बन्धनो से सौ गुणा, हजार 
गुणा फड़ा बच्चन है। इस भ्रकार के अत्यन्त कठिनाई से टूडने वाले महान्‌ 
बन्घन को भी, पुराने पण्डितो ने तोड कर हिसालय में प्रवेश कर प्रश्नज्या प्रहण 
की 

इतना कह पूर्वे-जन्म की कया कही-- 


अन्धनागार ] 


ख. अतीव कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसर 
एक दरिद्ध गृहस्थ के घर में पैदा हुमा । उसके बडे होमे पर पिता मर गया 
वह नौकरी करके माता को पालने लगे ) 
उसके अनिच्छा प्रकट करने पर भी उसकी माँ ने उसे एक लडकी ला दी 
और स्वय मर गई। उसकी भार्य्या की कोख में गभे रह गया। उसे ना 
मालूम था कि भार्य्या की कोख में गर्भ हैं। उसने कह्ठा--भद्रे | त्‌ नौक 
चाकरी करके अपना पालन पोषण कर,।*मे प्रश्नजित होऊँगा। 
उसने उत्तर दिया--मेरी कोख में गर्भ है। बच्चो को देख कर प्रत्नजि 
होना। » 
बोधिसत्त्व ने अच्छा' कह स्वीकार किया श्रौर उसके बच्चे को जन्म देने प 
पूछा--भद्दे ! तूने कुशलपूर्वक बच्चे को जन्म दिया। भ्रव में प्रश्नजित होऊ ? 
उसने कहा कि जब तक बच्चा स्तन का दूघ पीता है, तब तक प्रतीक 
करें। इस बीच में वह फिर गर्भवती हो गई। उसने सोचा इसकी रजामन्द 
से जाना न हो सकेगा, इसे बिना कहे ही भाग कर प्रश्नजित होऊँगा। 4 
बिना कहे ही रात को उठकर भाग गया। उसे नगर रक्षेको ने पकडा। चोदि 
सत्व ने कहा--स्वामी ! में 'माँ का पोषण करन वाला हूँ। मुझे छोड दें 
उनसे झपने झापको छुडा एक स्थान पर ठहर, मुख्य द्वार से ही निका 
बोधिरुत्त्व ने हिमालय में प्रवेश किया। वहाँ ऋषियों के प्रेत्नज्या क्रम 
अनुसार प्रश्नजित हो अभिज्ञा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर ध्यान कीडा में रु 
हो रहने लगा । 
चहाँ रहते हुए ऐसे दुप्करता से तोडे जा सकने वाले पुत्र-दारा के प्रा 
आसकबित के बन्धव को भी लोडते है” उल्लास-वाक्य कहते हुए उसने यह गाया! 
कही-- 
न तें दछ्ह बन्धनमाहु घौरा, 
यदायस दारज बब्बजज्च, 
सारत्तरता भणिकृण्डलेसु, 
पुत्तेयु दारेसु च या अपेक्खा ॥ 


३०८ [ ३.६ २० 


एव दब्हह बन्धनमाहु धीरा, 
झोहारिन सिथिल॑ दुष्पमुब्च॑, 
एतम्पि छेत्वान वर्जान्ति घीरा, 
अनपेविधनों कामसुल पहाय॥ 


[ लोहे के, लक्डी के या वब्बढ़ (की रस्सी) के जो वन्धत है, धीर-जन 
उन्हें (प्रसली) वन्धन नही मानते । यह जो भणि में, कुण्डलो में आसकित है, 
यह जो पुत्न-दारा की'अपेक्षा है, धीर-जब इन्हें दृढ़ वन्धन मानते हैं॥ यह 
नीचे गिराने वाले है, शियिल है भर कठिनाई से दूर होते हैं! घीर-जत इन्हें 
भी छेड कर, पाम-भोगो के सुख को छोड, अपेक्षा रहित हो चल देते है । ] 





न 

घृतिमान्‌ को ही धीर। घिक्वार क्या पापो को इसलिए घीर । या 
धौ का मतलब है प्रज्ञा, उस प्रज्ञा से युक्त धीर बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, बुद्ध-भावक 
प्रौर बोधिसत्त्त--यह ही धीर है। यदायस झ्रादि में य ज्जीर भादि लोहे 
से बना हुआ भ्रायस, अन्दुवन्धन । बव्यजज्च, जो बब्बढ-तृण या अन्य वल्‍्कल 
श्रादि की रस्सी से वना हुआ रस्सी-वन्धन। तें धीरा दछह, मजबूत नही वहते | 
सारत्तरत्ता, भ्रधिक भ्रनुरक्त होकर भ्रासक्त, बहुत राग से श्रतुरक्त मणि- 

कुण्डलेसु, मणि में भौर कृण्डलो में भ्रथवा मणियुक्त कुण्डलो में। 
एवं बढहू, जो मणिक्ण्डलो में भरत्यन्त भ्रनुखन है, उन्हीं का जो राग 
है, या उनकी पुत्र-दारा में भ्रपेक्षा हैं, तृष्णा है, इस बन्धन को ही धीर-जन 
दृढ़ बन्धन कहते है। भ्रोह्मरित, निकाल कर चार नरको में गिराते है, उतारते 
है, नीचे ले जाते हैं, इसलिए ओोहारिय। सिथिल जहाँ बन्धन पड़ा होता है 
उस जगह की चमडी या मास नहीं छिलता, खून भी नहीं निकलता, वन्धन 
पडा है” यह भी पता नही लगने देते इसलिए सिभ्िल । दुष्पमुरूच, तृष्णा-लोभ 
रूप से एक बार 'भी पैदा हुआ वन्चन उसी तरह कठिनाई से पीछा छोडतां है 
जैसे एक बार किसीको पकड़ लेने पर कछुप्ना। एतम्पि छेत्वाल, ऐसा दृढ़ 
बन्धन भी ज्ञानरपी तलवार से काट कर धीर-जन लोहे की ज्जीर तोडने वाले 
मस्त हाथी की तरह, पिंजरे को तोडने वाले सिंह-वच्चे की तरह, वस्तु-कामना 
तथा वासना को कूडा फेंकने के स्थान को घृणा करने की तरह झतपेद्खिनों 


क्रेछिसील ] ३०९६ 


होगर फामगु्त पहाय यजन्ति, चतर देते है। चल देगर, दविमयल मे प्रतिष्ट हो 
आपियों के प्रश्रण्या-त्म से प्रव्नजित हो ध्याव-युस में रत रहो हैं। 





इस प्रमार खोधिसत्व यह उत्लास-वायप् बढ़ ध्यातन्युता हो प्रद्मतोक- 
गामी हुए। 

दास्ता ने मद धर्मदेशना ला सत्यो का प्रगाशन फिया। सयो ने प्रन्त 
में बोई सोगापक्न, बोई सर शगामी, योई अनागामी तया कोई प्रद्ग हुए। 

उर रामय माता महामाया थी। पिया शुद्धोदा महाराजा आर्म्या 
राहुलमाता | पुत्र राहुल। पुत्रददारा को छोड़ नियत वर प्रश्नजित होने वाला 
पुरुष में ही था। 

* 


२०२ केब्सील जातक 


“हुंता कोज्चा मपूराघ .. यह क्ाम्ता ने जेतवन में विहरते समय 
प्रायुष्मान्‌ लएुण्ठक भहिय के सम्बन्ध में वही । 


क- बर्तमान कया 


वह भाषुष्मन्‌ बुद्ध -यासन में प्रसिद्ध थे, सर्वे-विदित थे, मधुर स्वर वाले 
थे, मघुर धर्मोपदेशक थे, पटिसम्निदा-ज्ञान प्राप्त थे, महा क्षीणास्रव थे, लेपिन 
साथ ही थे भस्सी स्पविरो म॒ कद के ठिंगने, श्रामणेर वी तरह दौने, सेलने 
के लिए बनाए सिलौने वी तरह छोटे॥ 

शुक दिन जब वह तथागत वो प्रणाम कर जेतवन बे वोढे में गए ये, 
देहात के तीस भिछु बुद्ध को प्रणाम करने की इच्चा से जेतवन झआए। उन्होंने 
विहार बे दरवाजे पर स्थबिर को देख वोई श्रामग्रेर है” समक स्यविर को 
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चीवर के सिरे से पकड, हाथो से पकड, सिर से पकड़, नाक को रगड़, कान 
पकड घसोटते हुए, हाथ से गुदगुदी उठाते हुए पात्रचीवर सौंप धास्ताः के पास 
गए। वहाँ शास्ता को प्रणाम कर बैठे । शास्ता ने मधुर-वाणी से कुशल क्षेम 
पृष्ठा। तब थे बोले--भन्ते | लकप्टुक भद्विय नाम के आपके एक शिष्य 
स्थविर मधुर भाषी धर्मोपदेशव है। वह इस समय यहाँ है ? हि 

“भिश्षुम्रो, क्या उसे देखना चाहते हो ?” 

“भन्ते | हाँ।/ 

/पैज्नुप्नो, जिसे तुम द्वार-कोठे पर देख, चीवर के कोने झादि से पकड़ 
हाथ से छेडते हुए भाए, वही यह है।” 

“भन्ते ! इस तरह का प्रार्थी,' इस तरह का उच्चामिलाधी' किस कारण 
से इतने छोटे प्राकार का पैदा हुआ ?ै” 

“अपने पूर्व-कृत पापकर्म के कारण ।” उनके प्रार्यना करने पर दास्ता ने 

पूर्व-जन्म की कया कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्वकाल में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
देवेन्द्र शक हुए। उस समय ब्रह्मदत्त जीर्ण जरा-प्राप्त हाथी, घोडे वा बैल को 
नही देख सकता था; देखते ही क्रीडा करने की इच्छा से उसका पीछा करता था। 
पुरानी गाडी देख कर तुडवा देता, वृद्ध स्त्रिमो को देख, उन्हें वुलबा, उनके 
पेट पर प्रहार दिलवा, उन्हें गिरवां, फिर उठवा डरवाता। वृद्ध आदमियों 
को देख बाजीगर की तरह कलावाजियाँ खिलदाता ! न दिखाई देने की अवस्था 
में यदि यह सुन भी लेता कि भ्रमुक घर में वृद्ध मनुष्य है, वो उसे बुलवा कर 
खेलता । 

मनुष्य लज्जित होकर अपने अपने माता पिता को विदेशो में भेजने लगे। 
माता की सेवा, पिता की सेवा का कर्तेव्य टूटने लगा। राजसेवक भी ऋ्रीडा- 


* जिसने पूर्व-बुद्धों के पास प्रार्यंता की । 
१ जिसने पूर्चे-जन्म में ऊँची झभिलापा से सत्कर्म किए। 
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प्रिय हो गए॥ मर मरकर चारो नरक भरने लगे देव परिषद घटने ख़गी। 
झक्त ने नए देवपुत्रों को सन देख सोचा कि क्‍या कारण है ? जब उसे पता लगा 
तो झक्र ने निश्चय किया कि उसका दमन कछंगा। वह बूढे झ्रादमी की शकल 
बता पुरानी गाडियो पर मदठे की दो चाठियाँ रख दो बूढे वैल जोत एक उत्सव 
के दिन जब ब्रह्मदत्त ग्रलडकृत हाथी पर चढ अलड्कृत नगर में घूम रहा था, 
स्वेय चीयडे पहने हुए उस ग्राडी को हाँक कर राजा के सामने पहुँचा) 
राजा ने पुरानी गाडी को देख कहा---इसे हठाओ। 
मनृष्यो ने पूछा--देव, गाडी कहाँ है। दिखाई नही देती। 
श्र के प्रताप से गाडी केवल राजा को ही दिखाई देती थी । 
झत्र ने राजा के पास बार वार भरा उसके ऊपर की झोर रथ हाँकते हुए 
राजा के सिर पर एक चाटी फोड दी। राजा भीग गया / उसमे दूसरी फोड 
दी। उसके सिर से इधर उधर से मठा चूने लगा। राजा घवराया, हैरान हँप्ना, 
घृणा करने लगा। 
जव दाक्र ने देखा कि राजा घवरा रहा है तो अपने रथ को अन्तर्घान कर 
शक्र का प्रसली रूप बना बच्च हाथ में ले आकाश में खडे हो कह्ा--अरे पापी 
अधामिक राजा ! क्‍या तू बूढा न होगा ? तेरे शरीर पर बूढ़ापा श्राक़मण व 
करेगा ? क्रीडा प्रिय होकर वृद्धों को कष्ट देता हूँ। तेरे एक के कारण यह 
करतूत करके मरने वाले भरक भर रहे हूँ । प्रादमियों को माता पिता की सेवा 
करनी नही मिलती । यदि इस कर्म से दा नहीं प्राएमा तो वद्ध से तेरा सिर 
फोड दूँगा । इसके वाद से ऐसा कर्म मत करना । 
इस प्रकार डराकर, माता पिता के गुण कह, बडो की सेवा का माहात्म 
प्रकाशित कर, उपदेश दे दक्र अपने निवास-स्थान को चला गया । 
राजा ने उसके बाद वैसा वरने का विचार भी नही किया। 
शास्ता मे यह पृव्वे-जन्म की कथा कह अभिसम्बुद्ध हुए रहने पर यह 
गायाएंँ कही-- 
हुसा कोझ्चा मयूरा च हृत्यियो पसवा मिया/ 
सब्बे सीहस्स भाषन्ति नत्यि कार्यास्म तुल्यता ॥ 
एयमेर्य सनुस्सेसु दहरो चेषि पण्मवा, 
सोहि तत्य महा होति नेब बालो सरीरवा ॥ 
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चीवर के पिरे से पकड़, हाथो से पकड, सिर से पकड्ट, नाव को रगड़, काने 
पकड पसीदते हुए, हाथ से गुदगुदी उठाते हुए प्रात्रचीवर सौंप झास्ता के पास 
गए। वहां शास्तां वो प्रणाम कर बैठे। शास्ता ने मघुर-वाणी से कुशल क्षेम 
पछा।! तब ये बोले--मन्ते | लकष्टुवः भद्िय नाम के झापके एक शिष्य 
स्थविर मधुर भाषी धर्मोपदेशव हे! वह इस समय कहाँ हूँ ? 

* भिक्षुओ, क्या उसे देखना चाहते हो २” 

“भत्ते ! हाँ।” 

* भिक्षुशो, जिसे तुम द्वार-कोठे पर देख, चीवर के कोने झ्रादि से पकड़ 
हाथ से छेड़ते हुए भ्राए, वही यह है।” 

“भन्ते | इस तरह का प्रार्थी,' इस तरह वा उच्चामिलापी' किस कारण 
से इतने छोटे आकार का पैदा हुमा २?” 

' अपने पूर्व-कृत पापकर्मे के कारण ।” उनके श्रार्थना करने पर शास्ता ने 

पूर्व-जाम की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पू्वेकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्तव 
देवेन्द्र शक्क हुए। उस समय ब्रह्मदत्त जीर्प जरा प्राप्त हाथी, घोडे वा बैल को 
नही देख सकता था, देखते ही क्रीडा करन की इच्छा से उसका पीछा करता था। 
पुरानी गाडी देख कर तुडवा देता, वृद्ध स्त्रियों को देख, उन्हें बुलवा, उनके 
पेद पर प्रहार दिलवा, उन्हें गिरवा, फिर उठवा डरवाता। वृद्ध ग्रादमियो 
को देख बाज़ीगर की तरह क़लावाजियाँ खिलवाता। न दिखाई देने की झवस्था 
में यदि यह सुन भी लेता कि ग्रमुक घर म वृद्ध मनुष्य है, तो उसे बुलवा कर 
खेलता । 

मनुष्य लज्जित होकर अपने अपने माता पिता को विदेशो में भेजने लगे। 
माता की सेवा, पिता की सेवा का कर्तव्य टूटने लगा। राजसेवक भी क्रीडा 


* जिसने पू्-बुद्धों के पास श्रार्यता की । 
+* जिसने पूर्व जन्म में ऊंची अभिलापा से सत्कर्म किए । 
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प्रिय हो गएं। मर मरकर चारो नरक मरने लगें। देव परिषद घटने लगी। 
श्र ने नए देवपुत्रो को न देख सोचा कि क्या कारण है ? जब उसे पता लगा 
तो शत्र ने विश्वय किया कि उसका दमन करूंगा। वह बूढ़े भ्रादमी वी झकल 
बना पुरानी माडियो पर मद्ठे की दो चाटियाँ रख दो बूढ़े वैल जोत एक उत्सव 
के दिव जब ब्रह्मदत्त मलड्कृत हाथी पर चढ़ अलइकृत नगर में धूम रहा था, 
स्वय चीथडे पहने हुए उस गाडी को हाँक कर राजा के सामने पहुँचा। 

राजा ने पुरानी गाढी को देख कह्म--इसे हटाप्रो। 

मनुष्यों ने पूछा--देव, गाडी कहाँ है। दिखाई नहीं देती। 

कत्र के प्रताप से गाडी केवल राजा को ही दिसाई देती थी। 

झक्र ने राजा के पास वार वार भा उसके ऊपर की भोर रय हाँकते हुए 
राजा के सिर पर एक चादी फ़ोड दी। राजा भीग गया। उसने दूसरी फोड़ 
दी। उसके सिर से इधर उपर से मठा चूने लगा! राजा धवराया, 


हँयन हुप्रा, 
चूणा करने लगा। 03032 
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[हुप, रैज्च, मोर, हाथी तथा चितकबरा मृग सभी सिंह से डरते हे। 
शरीर से वडा-छोटा नहीं होता । इसी प्रकार मनुष्यो में चाहे श्रायु का छोटा 
हो लेकिन यदि वह बुद्धिमात्‌ है तो वह ही वडा है। बडे शरीर वाला मूर्ख 
बडा नहीं होता । 





पसदाधिगा, पसद नामक मृग, पसद मृग तथा शेष मृग भी प्रथे है। पस्तद- 
मियां भी पाठ है। पसद मृग प्र्थ है। नत्थि कार्यात्म तुल्यत्ता, शरीर से बडा 
छोटा नही है, यदि हो तो बडे शरीर वाले पसद मृग और हाथी गिह को मार 
डालें। सिंह हसादि क्षुद्र दारीर वालो को ही मारे। छोटे ही सिंह से डरें, बडे 
नहीं, ऐसा नही है। इसलिए सभी सिंह से डरते हे। सरीरबा मूर्ख वडे शरीर 
वान्ना होने पर भी बडा नहीं होता । इसलिए लकुण्ठक भटद्दिय यथ्पि शरीर 
से छोटा है, इससे यह न समझो कि वह ज्ञान में भी छोटा है । 





शास्ता ने यह घमंदेशना ला संत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया। सत्यो के प्रन्त में उन भिक्षुओ्रो में से कोई ख्तोतापत, कोई सक्ृदागामी, 
कोई अनागामी तथा कोई झहँत हो गए । 


उस समय राजा त्कुण्टक भद्दिय था। उसके क्रीडा-प्रिय होते से दूसरे 
क्रीडा-प्रिय हो गए। णक्र में ही था। 


* १०३. खन्धवत्त जातक 


+विखूपकखेहि से मेतत॑ .” इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समः् 
एक भिक्षु के बारे में कहा। 
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के. वतेमान कपा 


जिस समय वह भ्रग्नि-गृह वे द्वार पर लकडियाँ चीर रहा था, पुराने युक्त 
में से एक साँप ने निकल कर उसे पाँव वी प्रेंगुलियो में डसा। वह वही मर 
भया। उसके मरने वी सबर सारे विहार में फँत गई ) 

धर्मेंसभा में मिक्षुप्रों ने बातचीत चलाई--पआयुष्मानों ! प्रमुक मिस्तु 
झ्ग्नि-गृह के दरवाज़े पर लकडियाँ फाडता हुआ सर्प से डसा जाकर वही मर 
गया । 

शास्ता ने आकर पूछा--भिक्षुत्रो, इस समय बेठे वया बातचीत कर 
रहे हो ? 

“भ्रमुक बातचीत ।” 

“भिक्षुओ, यदि बह भिक्षु चारो सर्पराज-कुलो के प्रति मैत्री भावना करता, 
उसे स॒प॑ न डसता | पुराने तपस्वी भी, जिस समय बुद्ध उत्पन्न नही हुए पे उस 
समय चारो सर्पंयज-कुला के प्रति मैत्री भावता कर, उन सर्पराज-कुलो से जो 
भय था उससे मुक्त हुए ।” 

इतना कह पूर्ब-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्वे काल में बाराणसी में ब्रह्मदत्त वे राज्य वरने वे समय बोधिसत्त्व 
काश्नी राष्ट्र में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए । बडे होने पर गृहस्थी छोड ऋषियों 
के भ्रन्नम्या क्रम से प्रतब्रजित हो, म्रभिज्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर, हिमवन्त 
प्रदेश में एक जगह जहाँ गड्भा का मोड था प्राश्नम बता कर, ध्यान श्रीडा में 
रत हो ऋषिगणो के साथ रहने लग। 

उस समय नाना प्रकार के सर्प ऋषियों को बाघव होते थ। अधिवाश 
ऋषि मर जाते। तपस्विया ने बोधिसत्व से यह वात कही। बोषिसत्त्व ने 
सभी तपस्वियों को इकट्ठा कर कहा-- यदि तुम कारों सर्पयाज-कुलों के 


' ज्न्ताघर, जिसमें आग जलाकर स्वेद-नाव लेते थे । 
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प्रति मैत्री भावना करो, तो तुर्म्ह सप नही डसेंगे । झव से चारो सर्पराज-कुलों 
के बाद में इस प्रकार मैत्री मवता करी ।” 
इतना कह यह गाथा कही-- 
विल्पक्लेहि में मेल मेत्त एरापयेहि मे, 
छब्यापुर्तेहि मे मेत्त॑ मेत्तं कप्हायोतमकेहि च ॥ 
[ बिरूपक्सो के प्रति में मैत्री-भाव रखता हूँ; एरापथों के श्रति भी मेरी 
मैत्री है। छब्यापुत्रो के प्रति मेरी मंत्री है और मैत्री है कण्हायोतमों के 
प्रति] - 





'विरूपक्खेहि में मेत्तं, विर्पवल नागराज-कुल के श्रति मेरा मैत्री-भाव 
है। एरापथ झादि में भी इसी प्रकार। यह एरापथ नागराज-कुल, छब्यापुत्त 
नागराजकुल भौर कप्हागोतम नग्गराज-कुल भी नागराज-कुल ही हैं। 





इस प्रकार चार नागराज-कुल दिखाकर कहा कि यदि तुम इनके प्रति 
मैत्नी-मावना कर सको तो तुम्हें सप॑ नही डरसेंगे, कष्ट नही देंगे | इतना कह 
दूसरी गाया कही-- 
भ्रपादकेहि में सेत्त मेत्त दिपादकेहि से, 
चतुष्पदेहि में मेत्त मेत्त बहुप्पदेहि में ॥ 
[ जिनके पैर नहीं हैं उनसे मेरी मैत्री है, जिनके दो पैर है उनसे मेरी मैश्री 
है, जिनके चार पैर है उनसे मेरी मैत्री है भोर जिठके भनेक पैर है उनसे मेरी 
मैत्री हैं। ] 





पहले पद से विशेष रूप से सभी पैर-रहित सर्पों तथा मछलियों के प्रति 
भैन्री-मावना कही गई।॥ दूसरे पद से मवुष्यो तथा पक्षियों के ग्रति। तीसरे 
से हाथी घोड़े भ्रादि सभी चतुष्पदो के प्रति। चोये पद से विच्छु, यूजर, कीडे 
भकोड़े, मकडी ऋषि के प्रति ३ 


खन्‍्धवत्त ] ३१५ 


इस प्रकार मैत्री-भावना का क्रम बता अब प्रार्थना-त्रम कहते हुए यह 
गाथा कही-- 
भा म॑ झ्रपादको हिंसि सा म॑ हिसि दिपादको/ 
मा मं चतुप्पदो हिंसि मा सर हिंसि बहुप्पदों ॥ 
[जो पैर-रहित है वे मेरी हिंसा न करे, जो द्विपद हे वे मेरी हिसा म करें, 
जो चतुष्पद है वे मेरी हिसा न करें और जो अनेक पैर वाले है वे भी मेरी हिंसा 
न करें।] 





भार इस प्रकार उन पैर-रहित भ्रादि में कोई एक भी मेरी हिंसा न करे 
मुझे कप्ठ न दे' प्रार्थना करते हुए मैत्री-मावना करो--यही अर्थ है। 





अब सामान्य रूप से भावता-क्रम प्रकट करते हुए यह गाया कही-- 
सम्बे सत्ता सब्बे पाणा सम्बे भूता घ केक्‍्ला। 
सब्बे भद्रानि पस्सन्‍्तु सा कछ्व्वि पापसागर्मा ॥| 
[ सभी सत्व, सभी प्राणी, सारे के सारे जीव; सभी का कल्याण हो। 
किसी को दुख न हो। ] ५ 
तृष्णा-दृष्टि के कारण ससार में, पाँच स्कन्धो में आासवैत्र, विशेष आसक्त 
होने से सत्ता (सकता) । स्वास प्रश्दास कहलाने वाले प्राण के कारण प्राणी । 
भूत (जीवित) भावित (जीने वालो) का जन्म होने से भूता | इस प्रकार 
जानना चाहिए कि वचन-मात्र को ही विश्येपता है। सामान्य तौर पर इन सभी 
पदो का भ्र्थे सभी प्राणी ही है। केवला सकल, यह सर्वे शब्द का ही पर्य्याय- 
वायी हूं। भद्वानि पस्सन्तु, यह सभी प्राणी कल्याण को ही प्राप्त हो। 
मम कझिच पापमायमा, इनमें से किसी एक भी प्राणी को दुख ने हो। सभी 
बैर-रहित त्रोष-रहित, सुखी तथा दुःख-रहित हो। 





इस प्रकार सामान्य रूप से सभी प्राणियों के प्रति मैत्री-मावना की बात 
कह तीनो रत्नो के गुणो की याद दिलाने के लिए कहा-- 
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| ४ 
श्रष्पमाणों बुद्धों भ्रप्पमाणों धम्मो भ्रष्पप्राणो सघो। 





सीमित (प्रमाण-सहित) विद्यारों वा भ्रभाव होने से भौर गुण श्रत्तीम 
(प्रप्रमाण) होने से बुद्ध रत्न असीम (प्रप्रमाण) है, धर्म, नौ प्रकार! का 
लोकोत्तर धमं; उसवी भी सीमा नही की जा सकती इसलिए भसीम (प्रप्रमाण )। 
उस असीम (प्रप्रमाण) धर्म से युवत होने के कारण सघ भी असीम (प्रप्रमाण)। 





इस प्रकार वोधिसत्त्व उन तीनो रत्लो के गुणो को स्मरण करने के लिए 
कह तथा उन तीद रत्नों के गुणों का भ्रसीम होना दिखा सीमित प्राणियों के 
बारे में बोले-- 
पसमाणवन्तानि सिरिसपानि भ्रहिविच्छिका, 
सतपदी उण्णानाभि सरदबूमूसिका ॥ 
. . रेंगने वाले, से, विच्छु, गूजर, मकडी तथा छिपकली--यह सव सीमा 
वाले है।] 





सिरिसपा, सव दीर्घाकार प्राणियों का यह नाम है। बे सरक कर चलते 
है वा सिर से चलते हूँ, इसीलिए सिरिसपा। भ्रहिं झादि उनके स्वरूप का 
वर्णन किया गया है। तत्य उष्णानाभि मकडी, उसकी माभि से ऊन सद्श 
सूत निकलता है, इसलिए उण्णानाभि कहलाती है। सरबू, छिपकली। 





इस प्रकार बोधिसत्त्व ने क्योकि इनके अन्दर जो रामादि हे वह सीगा 
वाले धममे हे, इसलिए ये सिरिसिप झ्ादि सीमा वाले हैं दिखा तीनो अभ्रमीम 
रत्नों के भ्ताप से यह सीमा वाले रात॑ दिन रक्षा करे” कह तीनो 'रलो 
के गुणों का अनुस्परण करने को कहा १ उसके झागे जो कतेंब्य है वह बताने 
के लिए यह गाथा कही-- 


' झार मार्गे, चार फल तथा निर्वाणि) 


सन्‍्धबत्त || ३१७, 


कता से रबखा कता मे परित्ता, 
पटिक्कमन्तु भूतानि सोह समभे भगवतो; 
नमो सत्तन्न सम्मासम्बुद्धातं ॥ 
[ भेत्ते ग्रपनी हिफाजंत कर ली; मेने अपना परिव्राण कर लिया। (हानि- 
कर) जीव दूर हो। में भगवान्‌ (बुद्ध) वो ओर सात सम्यक्‌ सम्बुद्धो' की 
प्रणाम करता हूँ। ] 





५ कता से रबखा, रत्नतय का गुणानुस्मरण कर मेने अपनी रक्षा, हिफा- 
जुत कर ली। कता से परित्ता मेने अपना परित्राण भी कर लिया | पटिक्कमन्तु 
भूतानि, मेरा ऋद्वित चिन्तन करने वाले आणी चले जाएँ, टूर हों । सोहं नमो 
भगवतो, सो में इस प्रकार अपनी रक्षा कर पूर्व के परिनिर्वाण को प्राप्त हुए 
बुद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करता हूँ। नमो सत्तन्न सम्मासम्बुद्धानं, विशेष 
रूप से अतीत के क्रम से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए सात बुद्धों को नमस्कार 
करता हूँ 





इस प्रकार नमस्कार करते हुए भी सात बुद्धो का अनुस्परण करो, (करके) 
बोधिसत्त्व ने ऋषियण को यह परित्राण-घर्म देशना रच कर दी। 

आरम्भ में दो भायाप्रो द्वारा चारो सपेराज कुलो में मंत्री-भावता प्रकट 
की होने से, विशेष रूप से तथा सामान्य रुप से दोनो मैती-भावनाएँ प्रकट की 
द्वोने से, यह परित्राण धर्मेदेशना यहाँ दी गई है । और कारण खोजना चाहिए । 

उस समय से ऋषियों का समूह वोधिसत्त्व के उपदेशानुसार चल मैभी- 
भावेता करने लगा। बुद्ध के गुणो का स्मरण करने लगा। इस प्रकार उनके 
बुद्ध-गुणो का स्मरण करने ही पर सब साँप चले गए। बोधिसत्त्व भी ब्रह्म- « 
विहारों की भावना कर ब्रह्मलोकगामी हुए। दर 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय 
ऋषि-गण बुद्ध परिषद थी। गण का शास्ता तो में ही था। 





* देखो महापदान सूत्र (दोघ॑निकाय)। 


>रै१८ [ ३-६-२०४ 


२०४. वीरक जातक 


#प्रपि धोरह पस्सेसि . . . .” यह घास्ता से जेतवन में विहार करते समय 
बुद्ध वा रग-ढंग बनाने के बारे में कटी । 


के, वततमान कथा 


देवदत्त की परिषद लेकर स्थविरो के लौट पाने पर श्षास्ता मे पूछा-- 
सारिपुत्तो | तुम्हें देखकर देवदत्त ने क्या किया ? 
“भन्ते | सुगत का रग-ढग बनाया ।/ 
/ 'सारिपुत्तो ! न केवल झभी देवदत्त मेरी नकल करके विनाश को प्राप्त 
हुमा। पहले भी प्राप्त हुमा है।” किक 
स्थविरो के प्रार्थना करने पर दास्ता ने पूर्व जन्म की कपा कही-- 


ख. अतीत कथा 


कील में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
हिमालय प्रदेश में जल-कौए की योनि में पैदा हो एक तालाब के पास रहते 
«मे । उसका नाम था वीरक। 

» उँस समय काशी देश में अकाल पडा। मनुष्य कौओ को भोजन देने या 
यक्ष-साम दलिकर्म करने में मसमर्थ हो गए। भ्रकाल-सीडित प्रदेश से भधिकाश 
कौदे जंगल चले गए। वाराणसी वासी सबिद्रक नाम का एक कौग्ना अपनी 
कोदी को ले वीरक के निवासस्थान पर जा, उस तालाब के पास एक झोर रहने 
लगा । सी 

एक दिन उसने उस तालाब में शिकार खोजते हुए वीरक को तालाब में 


बीरक ] ३१९ 


उतर, मछलियाँ खा, वाहर निकल शरीर को सुखाते देख सोचा--इस वौचे 
के आ्राश्नय से मुझ्के बहुत मछलियाँ मिल सकती हैं। इसकी सेवा कहूँ। 

महू कौवे के प्रास्ध गया। कौवे ने पूछा-- 

#स्ोम्य क्यो २! + 

“स्वामी ! तुम्हारी सेवा में रहना चाहता हूँ।” 

उसके 'भ्रच्छा' कह स्वीकार करने पर उस समय से सेवा करने लगा। 
तब से वीरक भी अपने गुज़ारे लायक खा मछलियाँ निकाल कर सविट्ठक वो 
देता। वह भी अपने गुज़ारे लायक खा बाकी कौवी को देता। 

झागे चलकर उसको अभिमान हो गया। वहू सोचन लगा--यहू जल- 
कौम्मा भी काला है। में भी काला हूँ। भेरे और इसके भाँख, चोच तथा पैरो 
में भी कोई भेद नही है । अब से इसकी पकडी हुई मछलियों से मुझे सरोकार 
नही। में स्वयं पकर्डेगा। बोला-- सौम्य ! भब से में स्वय तालाब में उत्तर 
कर मछलियाँ पकड़ेंगा।' वीरक ने मना किया--तू पानी में उतर भदुलियाँ 
पकडने वाले कूल में पैदा नही हुआ | तू अभिमान करता है। वह बीरक घी 
बात ने मान तालाब में उतरा ॥ पानी में प्रवेश कर ऊपर झाते समय काई को? 
छेद कर बाहर नही निकल सका । काई में ही फैंस गया । केवल चोच का भगला * 
भाग दिखाई दिया ।* वह साँस घुट कर पानी के अन्दर ही मर गया । 

उसकी भार्य्या ने जब उसे प्राता न देखा तो बहू उसका समाचार जानने 
के लिए बीरक के पास गई। उसने स्वामी / सविद्वक दिखाई नही देता। 
इस समय वह कहां है ?! पूछते हुए पहली गाथा कही-- 

प्रपि यीरक पस्सेसि सकुण मज्जुभाणक, 
मपूरगीवसड्धास पति मसम्ह स्विहृर्क । 

[वोरक | क्या मघुरभापी, मोर पक्षी की सी गर्देन वाले मेरे पति सविद्दुक * 

को देखते हो ? ] 


30 6 रा 0 





झपि वीरक पस्सेसि स्वामी ! वीरक भी दिखाई देता है ? सण्जुभाणरू, 
सुन्दर भाषी, बह राग के कारण अपने पत्ति को मधुरभाषी समझती है। 
इसलिए ऐसा कहा। मयूरगावित्तद्भास; मोट की बदेता के समान वर्ण वात । 





रे 
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यह सुर बीरक ने हाँ, में जानता हूं कि तेरा स्वामी वहाँ मग्रा है' कह दूसरी 
गाथा कही-- ] 
डदकथतचरस्स पक्लितो निच्च झ्रामकमच्छभोजिनों, 
तत्सानुकरं सबिद्वको सेवाले पत्चिगुण्ठितो मतो॥ 
| स्विदुक जल झौर स्थल पर चलने वाले, नित्य कच्ची मछली खाने वाले, 
पक्षी की नकल करने जाकर काई में फेस कर मर गया । ] 
डरदफथलचरस्स, जो जल श्ौर स्थल में चलने में समर्थ है। पक्खितों 
अपने सम्बंध में कहता है । तस्सानुकरं उसकी नक़ल करता हुम्ना। पक्रि- 
गुण्ठितो मतो, पानी में घुस काई को छेद कर बाहर न निकल सकने के कारण 
काई में उलभझ कर पाती के भ्रन्दर ही मर गया। देख, उसकी चोच दिखाई 
देती है । 


इसे सुम कौवी रो पीट कर वाराणसी ही चली गई ॥ 
* शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। तब स्विट्ठक 
देवदत्त था। बीरक में ही था। 


ट] 








२०४६ गड्जेय्य जातक 


« “सोभति भच्छो गड्ढेय्यो . , .” यह झास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय दो तरुण भि्ुम्ों के वारे में कही। 
क. बर्तमान कथा 


वे दो श्रावस्ती वासी बूलपुत्र बुद-शासन मे प्रश्नजित हो अशुभ-भावना में 
मं संग डप के प्रसंसफ है।, "रूप यो। है। प्यार करते हुए'छूमते थे । एक दन उन 
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दोनो में रूप को लेवर विवाद उठ खडा हुआ्ना। एक ने कहा--में झोभा देता 
हूँ। दूसरे ने बहा--तू नहीं ज्ोभा देता, में शोभा देता हैं। बुध ही दर पर 
एक वृद्ध स्थविर को बैठे देख उन्होंने सोचा--यह जानेंगे। हम में से कौच 
शोभमनीय है, कौन नही ? उन्होने पास जाकर पूछा--हम में से कौन सुन्दर 
है ? स्थविर ने उत्तर दिया--तुम दोनो से में ही सुन्दर हें । 

तरण भिक्षुप्रों ने कहा, यह वृढ़ा जो हम पूछते है वह न बता जो नहीं 
पूछते है वही कहता हैँ । वे उसकी निन्‍दा कर चले गए॥ 

उनकी बह करतृत भिक्षु-सघ में प्रकट हो गई | एक दिन घर्मसभा में बात- 

चीत चली--भायुष्मानो, वृद्ध स्थविर ने उत रूप-प्रिय तरुण भिक्षुप्रो को लज्जित 
कर दिया। शास्ता ने झाकर पूछा--मिक्षुप्रो, इस समय बैठे बया बातचीत 
कर रहें हो ? “यह बातचीत” कहने पर “भिक्षुम्रे, यह दो तरुण केवल झभी 
रूप प्रणसक नही हे, यह पहले भी रूप को ही प्यार करते हुए विचरते थे” 
कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही। 


ख. अतीत कथा ५ 


पूर्वे काज्न में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
गज्जा के किनारे वृक्ष-देवता थे । उस समय गज्जा-यमुना के सद्भूम पर गज्जेय्य 
और यामुनेय्य नाम की दो मछलियाँ थी। थे आपस में विवाद करने लपी-- 
में शोभा देती हूँ, तू नही झोभती | इस प्रकार रूप के बारे में विवाद करते हुए 
उन्होने थोडी द्वूर पर गज्जा के किनारे पडे एक कछुए को देखकर सोचा--; 
यह जानेगा कि हम में कौन सुन्दर है ? कौन असुन्दर ? उसके पास जाकर 
उन्होने पूछा--श्लौम्य ! गड्जेय्य सुन्दर हैँ ? अ्रथवा यामुनेय्य ?। 
कछुए ने कहा--गड्लेग्य भी सुन्दर है, य्रमुनेय्य भी सुन्दर है, लेकिन' 
मैं तुम दोनो से अधिक सुदर हूँ । 
इस वात को प्रकट करते हुए उसने पहली गाथा कही--- 
सोमभति भच्छो गज्जेग्यो अयो सोभति यशमुनो, 
जफुप्पप्हपा अडिको «त्प्रिष्रपास्निण्पलोड 
ईसकायतगीदो च॑ सब्देद अ्रतिरोचति ह 
हु 
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[गज्जेग्य मदती झोमा देती है, यामुनेम्प भी धोमा देतो है; लेविन यह 
चार पैरों घाता, बड-दुष्त की त्तरह गोलाबार, गाही की दल्ली बी तरह सम्दी 
/ गईन बाला (पुरुष) सब से भधिऊ सुन्दर है। ] 





घतुप्पदायं, यह चतुष्पाद पुरिसों अपने बारे में वहता है। निप्रोष परि- 
मष्डसो, धच्छी तरह उत्पप्न न्यग्रोध वृक्ष वी तरह गोलागार। ईराहापतगीयो 
रप वो छह वी तरह सम्धी वल्सी याता। सम्येव भ्रतिरोचति इस प्रगार 
मे धावार बाला बछ्धुप्रा सदसे यढ़रर सुन्दर है, तुम दोनों से बदवार शोभा 
देता है । 





मतियों ने उमरी बात सुन परे पापी कछुए ! हमारी पूछी घात वा 
उत्तर न दे, दूगरी ही पता है बह दूसरी माया बही-- 
य॑ पुद्ियतों मे स॑ प्रक्ा प्रम्म प्ररणासि पुष्दितो, 
2 अत्तप्पसंगशों पोसो नाप भसमाक एस्चति॥ 
[जो पूदा है वह नहीं बहा; पूछले पर दूसरी बात रहा है। यह 
प्रपती ही प्रशमा करने पाला पुर्प हमें प्रच्दा नही लगता । ] 





प्रतापमंतरों, घपनी प्रशंसा बरसे बाता, घपनी गढाई करने वाला पुरप । 
हापं धाभार इण्यति, यह पायी गएपा हमें ध्रस्टा महीं लगता, रबिरुस सही 
है। थे दएुएं थे ऊपर पाती पते परले निशसरधान गो गई। 
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२०६. कुरुड्डमिंग जातक 


“पुद्दभ बद्धमए पास.” यद झास्ता से बक्रवत्र मे विद्वार बरते सग्रण 
दैवदत्त मे सम्बन्ध में कटी 


के. वर्तमान कथा 


उस समय यह सुनपर कि देवदत्त बध वे लिए प्रयत्न करता है शास्ता 
ने बहा, 'भिक्षुम्रो, न केवल प्रभी देवदत्त मेरे वध के लिए प्रयनशील है, उसने 
पहले भी कोशिश की है।” इतना बह पू्व-जन्म वी बया करी । 


ख़. भठीतद फथा 


पूर्व बाल में बाराणसी में श्रह्मदत्त थे राज्य बरने के समय वापिशत्व 
गुणज़ मुग की योनि में पैदा हो जगल म एवं तालाव ये पास एप भाड़ी में 
रहता भा। उगी तालाय मे सज़दीक वृक्ष पर एक बठपोड़ा' झौर तासाव 
में कछृप्ा रहता था। वे तीनो परस्पर प्रेम से रहते । 

एवं शिवारी जगल में घूमते हुए पानी पीने थे स्थान पर बोषिसत्य ते 
पैरो था चिन्ह देख लोहे की ज़॒जीर सदृश पदे वा जाल समा कर गया। 

बोधिसत्त्य पानी पीने झातर (रात्रि के) पहले पहर में ही फंस गए, 
तब फैंस जाये की आवग्य की । उसझी आवाज़ सुन वूत्त शयगा पर से क्ठफोदा 
झौर पानी में से वछुप्रा प्राया।, उठोन सलाह की--वया दिया जाए ? 
कठपोड ने बद्चुवे को सस्योपन बर कहा--मित्र ! तेरे दांत है। तू जाल को 


९ कठफोडा>5शतपत्र ॥ 
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[गज्जेय्य मछली शोभा देती है, यामुनेय्य भी शोमा देती है, लेकित यह 
चार पैरी वाला, बड-वृक्ष की तरह गोलाकार, गाडी की बलल्‍ली की तरह लम्बी 
/ 'ईन वाला (पुरुष) सब से भ्रधिक सुन्दर है। ] 





चतुष्पदायं, यह चतुप्पाद पुरिसो अपने बारे में कहता हैं। निग्रोध परि- 
मण्डलो, भझच्छी तरह उत्पन्न न्यग्रोष वृक्ष की तरह गोलाकार। ईसकायतंगीयो 
रय की छड की तरह लम्बी वल्‍ली वाला। सब्देव झ्तिरोचति इस प्रकार 
के भाकार वाला कछुप्रा सबसे वढकर सुन्दर है, तुम दोनो से बढकर शोभा 
देता है । 





मछलियों ने उसको बात सुन झरे पापी कछुए ! हमारी पूछी बात का 
उत्तर न दे, दूसरी ही कहता है! कह दूसरी गाथा कही-- 
य॑ पुच्छितों न ते ग्रक्खा भष्ञं भ्रक्यासि पुच्छितो, 
अझत्तप्पससक्ो पोसो नाम अस्माक रुच्चति ॥ 
[ णो पूदा हैं वह नहीं कहता; पूछने पर दूसरी बात बहता है। यह 
अपनी ही प्रशंसा करने वाला पुरुष हँमें अच्छा नही लगता । ] 





झततप्पसंसबो, भ्रपनी प्रशसा बरने वाला, झपनी घडाई करने वाला पुरुष । 
नाय॑ भ्रस्माक रुच्चति, यह पापी बछुभा हमें भच्छा मही लगता, रुचिवर नही 
है। थे कछ्ुए के ऊपर पानी फ्क अपने निवासस्थान को गई। 





शास्ता ने यह पर्मदेशना ला जातक था मेल बेठाया। उस समय दो 
मछलियाँ तण् मिक्षु थे। बच्छप बूढ़ा था। इस बात यो प्रत्यक्ष करने वाला 
शज्लानतट पर पैदा हुमा पृक्षदेवता में ही था 


कुरुद्धसिग ] रेररे 


०६. कुरुड़्मिंग जातक 


॥इड्घं चद्धमयं पारस यह शास्ता ने वेल्ववन में बिहार करते समय 
देवदत्त के सम्बन्ध मे कही। 


के. बतंमान कथा 


उस समय यह सुनकर कि देवदत्त बध के लिए प्रयत्न करता है शास्ता 
में कहा, 'भिक्षुओ, न केवल अभी देवदत्त मेरे वध के लिए प्रयत्नशील है, उसने 
पहले भी कोशिश की हूँ ।! इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही । 


हु 


ख़. अतीत कथा 


पूर्व काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त वे राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
कुरद्ध मृग की योनि में पैदा हो जगल में एक तालाव के पास एक भाड़ी में 
रहता था। उसी तालाब के वज़दीक वृक्ष पर एक कठफोडा' भौर तालाव 
में कछुआा रहता था। वे तीनो परस्पर प्रेम से रहते । 

एक शिकारी जगल में घूमते हुए पानी पीने के स्थान पर बोघिसत्त्व के 
दैरो का चिन्ह देख लोहे की ज़जीर सदृश फदे वा जाल लगा कर गया । 

बोधिसत्त्व पानी पीने आकर (रात्रि के) पहले पहर में ही पस गए, 
तब फेस जाने की आवाज़ की । उसकी आवाज़ सुन वृक्ष-शाखा पर से कठफोडा 
और पानी से से कछुप्रा झाया 4, उन्होंने सलाह की--क््या किया जाए ? 
कठफोडे ने कछुवे को सम्बोधन कर कहा---मित्र ! तेरे दाँत है। तू जाल को 


" कठफोडा->-शतपत्र । 
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काट। में जाकर ऐसा करूँगा जिसमे वह झाने न पाएँ। इस भ्रकार हम दोनो 
के प्रयत्न से हमारे मित्र की जान बचेगी | 
इस वात को प्रकट करते हुए यह गाथा कही-- 


इद्घं॑ बद्धमयं पासं छिन्द दन्तेहि फच्छप 
झहूं तथा करिस्सामि यया नेहिति लुहको ॥ 


[देख क्चुए ! तृ दाँतो से चमडे के जाल को वाट । में वैसा करूँगा जिससे 
शिकारी आने न पावे । ] 
कछए ने चमडे की डोरी खानी शुरू की । कठफोडा शिकारी के घर गया। 
शिकारी प्रात-काल ही शवित लेकर निकला। पक्षी ने यह जान कि वह घर 
से निकल रहा है श्रावाज़ कर, परो को फड़फडा कर आगे के द्वार से निकलते 
हुए उसके मुंह पर चोट वी । शिकारी ने सोचा--मनहूस पक्षी ते मुझ पर 
अहार किया। 
चह रुका, थोडी देर लेट फिर शक्ति लेकर उठा। 'पहले यह भ्रागे के 
द्वार से निकला, भ्रव पीछे के द्वार से निवलेग्रा' सोच पक्षी जाकर घर के पीछे 
वी झोर बैठा । शिकारी ने भी यह सोचा--आगे के द्वार से निकलते समय 
मैने मनहूस पक्षी देखा झब पिछते द्वार से निकलूँगा। वह पीछे के द्वार से 
निकल्ला। पक्षो ने फिर जावर भावाद लगा मुँह पर चोट वी। शिवारी ने 
कहा--फिर मुझ पर मनहूस पक्षी ने चोट बी। यह मुझे निकलने नहीं देता । 
बह रुका, भ्रसुणोदय तक लेटा रहा; फिर भ्रसुभोदय होने पर शव्िति लेकर 
नियला। 
पक्षी ने जल्दी से जावर बोधिसत्त्व यो सूचना दी कि शिकारी भा रहा है। 
उस समय तक बहुए ने एक को छोड छोप सभी डोरियाँ वाट डाली थी । उसके 
दांत गिरने वाले हो गए पे, मुँह लोह से लाल हो गया था। बोधिप्तत्य शिवारी 
को दास्ति लिए विजली वी तेजी से भ्राता देख बन्धन तोड़ बन में जा 
घुसा। पक्षी वृज्न-शास्रा पर जा बैठा। ब्ुग्रा दुर्बलता के वारण वहीं पडा 
रहा। शिवारी ने कछते को एक दैठ़ी में डाल किसी दूंढ पर रस दिया। 
चोगिसत्त्व ने रव चर देसा तो पता 'लगा कि वद्ुप्रा 'ववड गया । 'उसने 
सोचा--मित्र वी जान बचाऊँगा। तब उससे अपने भाषकों शिवारी को ऐसे 
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देखाया जैसे बहुत दुर्बंल हो गया हो 4 शिकारी ने सोचा--यह (भ्ौर) 
इरवल होगा; इसे मारंगा। उसने शक्ति ले बोधिसत्त्व वा पीछा विया। 
बोधिसत्त्व व बहुत दूर, न बहुत नद़्दीक चलते हुए उसे ले जगल में गए। 
जब जाता कि दूर तिकल झाए तब मुड कर दूसरे रास्ते से हवा की तेजी से जा, 
सीग से थैली उठा, जमीन पर गिरा, फाड कर कद्दुए को बाहर निवाला। 
कठफोडा भी वृक्ष पर से उतरा। वोधिसत्त्व ने दोनो को उपदेश्य देते हुए वहा- 
तुम्हारी सहायता से भेरे प्राण बचे। मेनें भी तुम्हारे प्रति मित्र का वर्तव्य 
पालन किया । भब वही झिकारी घाकर तुम्हे पकड न ले, इसलिए मित्र कट 
कोडे, तू अपने पुत्रो वो ले दूसरी जगह चला जा, और मित्र कद्ुए तू पानी 
में जा। 
उन्होने बैसा किया। शास्ता से बुद्ध होने पर बुसरी गाया कही-- 
कच्छपो पाविसी धारि कुरुड्झो पाविसी वन 
सतपत्तो दुमग्गम्हा दूरे पुत्ते श्रपानयि॥ 
[कर्ुओ पानी में जा घुसा । कुरुड्ध बन में चला गया । कठफ़ोडा वृक्ष- 
शास्त्र पर से अपने पुत्रो को दूर ले यया ] 





झ्पानयि, भपनयि अर्थात्‌ लेकर चला गया। 





शिकारी वहाँ भ्रा किसीको न देख फटी थैली से दु घी चित्त से भपने घर 
गया। वे भी तीनों मित्र जीवन भर विश्वास बनाए रखकर ययाकर्म भए। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया । 

उस समय शिकारी देवदत्त था । कठफोडा सारिपुत। कछुप्रा मोग्गल्लान! 
कुरुज़ मुग तो में ही घा। 
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२०७, शअ्रस्सक जातक 


“पभयमस्सकराजेत . . . .” यह घास्ता ने जेतवत में विहार परते समय 
पूव॑ भार्य्या वे प्रतोमन ये बारे में कही । 


क. पर्तमान कथा 


चास्ता ने उत्त भिक्षु से पूछा--प्या तू सचमुच उल्बब्दित हैं ? 

“हाँ, सचमुच ।" 

“किसने उत्वण्ठित किया २” 

“धूर्वे-भार्य्या ने // 

शास्ता ने कह्ा--भिक्षु, उस स्थ्री वा तेरे प्रति स्नेह नही है। पहले भी 
तू उसके कारण महान्‌ दुख भोग चुका हैँ । 

इतना फह पुर्व-जन्म बी कया कही। 


ख. अतीत कथा. « 


पर्व काल में काश्नी राष्ट्र के पोतली' नाम वे नगर में झस्सक नामक 
राजा राज्य करता था। उसवी उन्बरी नाम की पटरानी थी | वह प्रिया थी, 
मसनोशे थी, सुन्दर थी, दर्शनीय थी झोर थी मानुपिक भोर दिव्य-बर्ण के बीच 
के वर्ण की। वह मर गई उसकी मृत्यु से राजा श्ोकामिमूत हुआ । उसे 
दुख हुआ्ना भौर वह दौमनस्य को प्राप्त हुआ । उसने रानी का छरीर द्रोणी में, 
तेल की काई में रखवा उसे अपनी चारपाई के नीचे रखवाया। फिर स्वय 
बिता कुछ खाए पीए रोता पीटता हुआ चारपाई पर पड रहा। 





* 'घोतल' भी पाठ हूँ। 
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माता-पिता, भरन्‍्य नातेदार, मित्र अमात्य तथा ब्राह्मण गृहपति श्रादि 
“महाराज * सस्कार झनित्य हें .. ” कहते हुए उसे होश में न ला सके । 
उसके रोते पीटते ही सात दिन बीत गए। 

उस समय पाँच भ्रभिज्जा तथा झ्राठ समापत्तियो के लाभी, तपस्वी होकर 
हिमवन्त प्रदेश में विचरते हुए बोधिसत्त्व ने प्रकाश फैला दिव्य चक्षु से जम्बु 
द्वीप को देखते हुए उस राजा को उस ग्रकार रोते देखा। 'मुके इसकी सहायता 
करनी चाहिए! सोच ऋ:द्धिवल्न से श्राकाज्ञ में उड राजा के बाग में उतर मज्धल 
शिला-पट पर सोने थी प्रतिमा की तरह बैठे 

पोतली नगर बासी एक ब्राह्मण-माणवक उद्यान में जा घोधिसरव को देख 
प्रणाम करबे' बैठा । 

बोधिसत्त्व ने उससे बातचीत कर पूछा--माणवक ! क्‍या राजा धाभमिक 
है? 

“पन्ते | हाँ राजा धार्मिक है। लेविन उसकी भार्य्या मर गई है। वह 
उसके शरीर को द्रोणी मे रखवा रोता पीटता लेटा है। श्राज उसे सातवाँ दिन 
हो गया। तुम राजा को इस प्रकार के दुख से क्यो मुक्त नही करते ? कया 
यह ठीक है कि तुम्हारे जैसे श्ीलवान्‌ के रहते राजा इस प्रकार का दु ख झनु- 
भव करे 7! 

* माणवक ! में राजा को नहीं जानता। लेकित यदि वह श्राकर मुझे 
पूछे तो में उसे उसकी भार्य्या का जन्म ग्रहण करने का स्थान बताकर, राजा 
के सामने ही उससे बातचीत करवाऊँ।” 

“भन्ते | तो में जब तक राजा को लेकर आऊं तव तक झाप यही बैठें।” 

माणवक ने बोधिसत्त्व से वचन ले राजा के पास जा वह बात सुनाकर 
कहा--उस दिव्य-चक्षुधारी के पास चलना चाहिए। 

राजा यह सोच कि उब्बरी को देख सकूँगा सन्तुष्ट हो रथ पर चढ़ चहाँ 
गया। बोधिसत्त्व को प्रणाम कर उसने पूछा--क्या तुम सचमुच देवी के जन्म 
ग्रहण करने की जगह जानते हो ? 

“महाराज हाँ” 

“बहू कहां पैदा हुई है ?” 

“महाराज | उसने रूप में मत्त होने के कारण, अमादवज्ञ कोई अच्छा 
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काम नहीं किया। इसलिए यह इसी उद्यान में गोवर के बीड़े वी योनि 
में पैदा हुई ।" 
“में विश्वास नहीं करता ।” 
“तो तुमे दिखा बर उससे बहलवाता हूँ।” 
“अच्छा, बहलवाएँ ।” 
बोधिसत्व ने भपने प्रताप से ऐसा विया कि दो गोवर-पिण्ड लुडदते हुए 
राजा फे सामने भाएं। वे चले आाए। वोधिसत्त्व ने उसे दिखाते हुए वहा-- 
महाराज ! यह तेरी उब्वरी देवी तुके छोड गोवर के वीडे के पीछे पीछे भाती 
है। उसे देखें! 
“भत्ते ! में विश्वास नही वरता कि उब्बरी गोबर के वीडे की योनि में 
जन्म प्रहण वरेगी ।7 
“प्रहाराज ! उससे कहलवाता हूँ ।” 
“भन्ते | कहलवाएँ।” 
घोधिसत्त ने भपने प्रताप से उसे बुलवाते हुए पूछा--उन्बरी ! उसने 
मानृपी वाणी में कहा--हाँ भन्‍्ते ! बया ? 
/पूर्व-जन्म में तेरा कया नाम था ?” 
“मत्ते ! से भस्सक राजा वी उब्दरी त्ाम की पटराती थी” 
/इस समय तुझे भस्सक राजा भ्रिय है वा गोबर का कीडा ।7 
“मन्ते ! वह मेरा पूर्व-जन्म था; उस समय में उसके साथ इस बाग् में 
रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श का झानन्द लेती हुई विचरती थी। लेकिन 
भब जव से मेरा नया जन्म हुआ है, वह भेरा क्या लगता है ? में भव भ्रस्सक 
राजा को मार कर उक्षकी गर्दन के खून से झपने स्वामी गीवर के कीडे के पैरो 
को धो सकती हूं।” हु 
के यह कह परिषद के बीच में प्रादमियों की भाषा में उसने यह गायाएँ 
कहौ--- 
भयमत्सकराजेन देसो विचरितो मया, 
अनुकामयानुकासेन पियेन पतिना सहू ॥ 
न्फेप्र, स्एुसडुपपेट, प्पेरएएं, ब्यशरीएपरि,, 
तस्मा ध्स्सकरठ्ञाव कौठो पियतरों मम 
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[परस्पर एप दूसरे बी वामना वरते हुए भपने प्रिय पति इस प्रस्मक 
राजा मे साथ मैने इस प्रदेश मं विचरण विया। नए सुख दुस से पुराना सुर 
दुस दपा जाता हूँ। इसलिए प्रस्सव राजा मी प्रपेश्षा यह वीड़ा ही मेरा 
भ्रषिव प्रिय है ।] 





अपमःसफराजेन देसो विचरितों मया इस रमणीय' उद्या प्रदेश में पहले 
मेने भ्रस्तव राजा थे! साथ विचरण जिया। प्रनुकामयानुकामेन; झनु नियात 
मात्र हूँ) में उसी फासना बरती, वह भेरी बामगा बरता। इस प्रवार 
परस्पर वामागा परते हुए ये साथ। पियेन उस जन्म में प्रिय । 

नयेन सुखदुकसेन पोराण भ्रपियीयति, भस्ते ) नए सुप्र से पुराना सुस्त 
मए दु स्त॒ से पुराना दु स़ ढव जाता है । यही लोग-स्वमाव है--प्रगट करती 
है। तस्मा भप्रस्सफरझ्माय कीटो पिपतरों मम; कयोत्रि' ननीन से पुराना ढक 
जाता है इसलिए ग्रस्सक राजा की भ्रपेक्षा कीडा मुझे सौ गुणा प्रिय है 





इसे सुदर भस्सर राजा को पश्चात्ताप हुप्ता। उसने वर्दां सद्े ही सड़े 
लाश निकलवा सिर रे स्नान कर बोधिसत्त्व की प्रणाम विया। फिर नगर 
में प्रवेश कर दूसरी पटरानी बना धर्म से राज्य परने लगा। 

बोधिसत्व भी राजा को उपदेश दे शोव-रहित कर हिमवन्त चने गए। 

शास्ता ने यह परमंदेशना सा सत्या को प्रवाशित कर जातक था मेल 
बैठाया। सत्यो के भन्त में उत्वाण्ठित (मिक्षु) स्रोवापत्ति फल में प्रतिप्यित 
हुमा । 

उस समय उब्बरी पूर्व-भार्ग्या थी। प्रस्तक राजा उत्कप्ठित मिशु घा। 
माणवक सापिपुत्र। तपस्‍्वी तो में ही या। * 
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२०८० संसुसार जातक 


“असलमेततेहि भम्येहि, . . .” यह घास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
देवदत्त के वध करने के प्रयत्न के बारे में वही । 


के. वर्तमान कथा 


उप समय छास्ता ने यह सुन कि देवदत बघ के लिए प्रयत्त वरता है, 
वहा--भिक्षुप्रो, न केवल प्रभी देवदत्त मेरे वध करने या प्रयत्न करता है, 
उसने पहले भी बिया है, लेकिन भास मात्र भी पैदा नहीं कर सका। 

इतना कह्‌ पूर्ब-जन्म वी कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसरव हिमा- 
लग प्रदेश में बन्दर वी योनि में पैदा हुए। बह हाथी सदृश बल वाले, दाव्ति- 
समन, भहान्‌ शरीर धारी, भ्त्ति सुन्दर थे। गज्ञा के भोड पर जणल में 
रहते थे। 

उस समय गड्ा में एक मगरमच्छ रहता था। उसकी भार्य्या ने बोघिसत्त्व 
को देखा। उसके मन में उसका मास खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। उसने 
संगरमच्छ से कहा--स्वामी !,इस कपिराज का कलेजा खाना चाहतो हूँ । 

भद्दे | हम जल-चर, वह स्थल-चर, क्या हम उसे पकड संग ?” 

"जिस किसी भी तरह हो पकड, यदि नहीं मिलेगा, मर जाऊँगी।” 

“तो डर मत। एक उपाय है। मैं तुझे उसका कलेजा खिलाऊंँगा |” 

को, चाह्त्यासत, दे व्यएस्तव्छ, फिर समय चेगीयसत्त्य गझ्। या परी: 'के 
गज्जा-तट पर बैठा या, बोधिसत्त्व के प्रास गया और बोला--बानरराज 


संसुमार ] रे३े१ 


यहाँ इन भस्वादिष्ठ फलो को सादे हुए तू अभ्यस्त स्थान में ही चरता है ? 
गज्जा-पार भ्राम, कटहल के मघुर फल्नो की सीमा नहीं। क्या तुम्हें गद्भा-पार 
जाकर फल-मूल नही खाने चाहिए ? 
"भगरराज ! भज्भा में पानी बहुत हैं। बह विस्तृत हूँ। में उघर कैसे 
जाऊँ ?” 
“यदि चले तो में तुझे भ्रपनी पीठ पर चढ़ा कर ले जाऊँगा।" 
उसने उसका विश्वास कर अच्छा' कह स्वीकार किया। तो आ भेरी 
पीठ पर चढ' बहने पर चढ गया । मगरमच्छ थोडी दूर जा उसे डुबाने लगा। 
बोधिसत्तव ने पूछा---दोस्त ! यह क्या ? मुझे पानी में डुता रहा है।? 
“मे तुझे घ्म-भाव से नहीं ले जा रहा हूँ । भेरी भार्य्या के मन में तेरे 
कलेजे के लिए दोहद उत्पन हुआ है। में उम्र तेरा कलेजा खिलाना चाहता हूँ।” 
“दोस्त । तूने कह दिया सौ अच्छा किया। यदि हमारे पेढ में बलेजा 
हो तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर घृमते हुए चूर्ण विचूर्ण हो जाए।” 
“तो तुम कहाँ रखते हो २” "* हे 
बोधिसत्तव ने पास ही पके फलो से लदा हुआ एक गलर का पेड दिखाकर 
कहा--देख, हमारे कनेजे इस गूलर के पेड पर लटकते हे। 
“यदि मुझे कलेजा दे, तो से छुक्े नही मारूगा (” 
“तो थ्रा मुझे वहाँ ले चल । में तुझे वृक्ष पर लटका हुआ दूँगा।” 
वह उसे लेकर वहाँ गया। बोधिसत्त्व ने उसकी पीठ पर से छलाग मार 
गूलर की शाखा पर बैठ कहा--सौम्य ! मूर्ख मगरमच्छ | तूने यह मान लिया 
कि इन प्राणियों का कलेजा वृक्ष की शाखाओं पर होता है। तू मूर्ख है। मेने 
हुके ठगा है । तेरे फल-मूल तेरे ही पास रहें। तेरा घरीर ही बडा है। भक़ल 
नहीं हैं। है, 
यह कह, इसी बात को प्रकट करते हुए यह गायाएँ कही-- * 
ग्लमेतेहि भ्रम्बेहि जम्बूहि पनसेहि चे, 
यानि पार समुहस्स घर सय्ह उद्धम्बरों॥ 
सूती चत ते ब्ोन्हि कु चव प्ख्लए हक 
सुखुमार वड्चितो मेसि गच्छ दानि ययासुख ॥ 
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[पद जो छू सगुदयार घाम, जामुन भौर पटहल बागया है, मुके यद 
नहीं चाहिए३ मुझे गूपर ही भ्रच्छा है। तेरा घरीर वध है; सेशिम परी 
प्रभा उसने समान नहीं। मगरमच्छ ! तू मेरे द्वारा ठगा गया है। प्रय यू 
सुखपूर्वर जा। 





झसमेतेहि, जो तने द्वीप में देसे, वह मुने नही चाटिएँ। धर॑ मग्हं उदुम्बरो 
भुझे यह उदुम्दर यु ही घच्छा है। योग्दि धरीर। तदूषिणा, तेरी प्रता 
हैरे घरीर के भनुनूल नही हूँ। गच्छदानि ययामुण्, भव सुसपृर्ंप जा, तेरे 
(लिए) पलेजा नही है। 





मगरमच्छ (जूए में) हजार हार जाने पी तरह दु'सी, दौ्मनस्य वो प्राप्त 
हो चिन्ता परता हुमा भपने निवास-स्थान यो चला गया। रु 

धास्ता ने मह धरमंदेशना ला जाता या मेल बैठाया। उस समय 
मगरमच्छ देवदत घा। मगरमच्छी सिप्चामाणविय्रा। बपिराज तो में 
ही पा। 


२०६. ककर जातक 


“पदेद्ा भया बने दकख्ा, . . .”यह झास्ता ने जेतवन में विहार करते/समय 
घर्मेसेनापति सारिपुत्र स्थविर वे शिष्य तरुण भिक्षु के बारे में कही। 


क. वतमान कथा 


वह अपने छरीर की रक्षा करने में होशियार या। शरीर के लिए सुखकर 
मे होगा, इस डर से किसी प्रति-श्षीत्त वा अंति-उप्ण चीज्ञ का उपयोग मे 
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करता था। सर्दी-्भी से शरीर को कष्ट होगा, इस डर से बाहर नही मिक* 
लता था। बहुते पका या जला भात नहीं खाता था। उसवी बह दरीर- 
रक्षा की होशियारी सघ में प्रकट हो गई। धर्मंसभा में भिक्षुओ ने बातचीत 
चलाई--आायुप्मानो ! श्रमुक तरुण शरीर-रक्षा के वाम में होशियार है । 

शास्ता ने झ्राकर पूछा--मिक्षुओ, बैठे बया बातचीत कर रहे हो ? 
“बह बातचीत” बहने पर * भिक्षुओं ” यह तरुण भपने दारीर-रक्षा के काम में 
न कैवल भभी होशियार है, पहले भी होशियार या ।” 

इतना वह पूर्व-जत्म वी क्या कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व काल में बाराणसी में प्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
जगल में बृक्ष-देवता हुए। 
एक चिडीमार पालतू बटेर, बालो का फदा तथा लाठी ले जगल में बटेरो 
वो फेंसाता हुआ, भाग कर जगलमैं चले गए एक वटेर को फाँसने लगा। 
वह बाल के फदे म होशियार होने के कारण फद में नही भाता था। वह उठ 
उठ कर छिप जाता। 
शिकारी अपने आपको शाखा-पत्तो सेटडक वार धार लकडी भौर फदा 
लगाता। बदेर ने उसे लज्जित करने के लिए मानुपी भाषा बोलते हुए पहली 
गाया कही-- 
दिट्ठा मया बने रुकय़ा अ्स्सकष्णविभीटका, 
न तामि एवं सककन्ति यया त्व रुकख सक्‍कसि ॥ 
[मैंने इस वन के झनेक अस्सकण्ण (अद्वकर्ण ) और विभीटका (विभीतक) 
वृक्ष देखे, लेकिन तू वृक्ष जिस तरह से इधर उघर चलता हैं, वह नही चलते । 





मित्र शिकारी सया इस वे पैदा हुए बहुत से भ्रस्सकण्ण तथा विभीटक 
खे। तानि वृक्ष यथा त्व सककष्ति, तू सक्मण वरता है, इधर उघर विचरता 
शुद न सरर्कान्ति, नहीं सक्रमण कम्ते हे, नही विचरते है। 
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ऐसा पह बह तीतर भाग दर दूगरी जगह भत्ता गण । उसने भाग जाने 
मे गमप विड्वीमार मे दूसरी गापा पही-- 


पुराणर्रररों धएं भेत्वा पच्मरमांयत्रों 
शुगसों पाझपातान॑ प्रपाश्पति भाराति ॥ 


पट पुरा यटेर विजय तोड़ प€ पत्ता घादा। बास के एंे में होधियार 
परिहास बरसे भर देगा है।] 





इुरातों घाउपाणाओं, मार ने पे से हीशियार पत्रों वो से बाँधों देगर 
प्रपपरमति भौर भातरि, बोगार भाग जाग ह। ऐसा पद विद्वमार ज॑गत 
में पुणे जो मित्ता सेगर पर गया। 





धास्ता ने यह धर्मदेशना सा जात वा सेल दंटोया । उस समय दिपारी 
देवदत्त घा। यटेर भपनी शरीर-रक्षा बरने में प्लोशियार तप मिध्ु। उस बाग 
के प्रशयक्ष देसने बाला यृझ्न-देयग तो में ही पा 


२१०. कन्दृगब्क जातक 


प्रम्मो कोनामपं रफफ़ो, यह शास्ता ने बेहुदन में विहार वरते समय 
सुगत था रग-ढग बनाने के यारे मे पी । 


क, परतेमान कथा 
तब शास्ता ने यह सुन कि देवदत्त ने सुगत का रग-ढंग बनाया बहा 
मिक्षुओे ! न केवल भ्रभी देवदत्त मेरी नश़ल बरके विनाश मो प्राप्त हपा, 
पहुर्ल माँ प्राप्त हुमा हैं। 
इतना बह पूर्व-जन्म वी बया बही। 
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ख, भतीत कथा 


पूर्व वाल में बाराणसी म ब्रह्मदत्त के राज्य बरते समय बोधिसत्व हिम- 
बन्त प्रदेश में वठफारनी पक्षी होरर उत्पन्न हो सदिरवन में ही रहने सगे । 
झसवा नाम सदिरवी ही हो गया। उसता एग बन्दगछझ़क नाम या मित्र 
था। यह पाछिभदूव बन में रहता था। एक दिन वह सदिर्वनी के पास 
गया। खदिरवती ने मेरा मित्र भाया है! साच वन्दगछझत को ले खदिरवन में 
प्रवेश बर सदिर के तने को चोच से ठोग मार वीडे निशाल वर दिए। वन्‍्दगझप' 
जो जो पाता मीठे पूए बी तरह तोड तोड़ कर साता। उसे साते समय 
ही प्रभिमान हो गया। यह भी पठफोरनी योनि में पैदा हुम्ता है, में भी। 
मुझे इसके दिए शियार से कया प्रयोजन ? में स्वय ही शिवार वर्रंगा। उसने 
सदिरवनी रे कहा--मित्र ! तृ कष्ट मत उठा। में ही फ़दिस्वन में शियार 
केंगा ।! 

उसने उसे बहा--मित्र ! तू सेमर पाठिमहव भादि थन मे तिस्सार 
लबडी में शिकार बरते वाले कुल मे पैदा हुआ है। प्दिर वी लकडी सारवानु 
होती ६, कठोर होती है। तू यह इच्छा मत बर। हे 

बन्दगकत' बोला--बया में वठफोरनी थी योनि में पैदा नहीं हुआ ? 
उसने उसका कहना न मान जल्दी से जा खदिर वृक्ष पर चाच से ठोग मारी । 
उसी समय उसकी चोच दूट गई। भाँसें चाहर निकली सी हो गईं! सीस 
फट गया। वह तने पर सडा ने रह सकने के कारण जमीन पर गिरा औौर 
पहली गाया कही-- 

झम्भो को मासय दवखों सोनपत्तो सकण्टको, 
यत्य एकप्पहारेन उत्तमद्ध विसादित ॥ 
[मो | इस प्रतल पत्तों वाले कॉठेदार दृक्ष वा कया नाम है, जिस 

पर एवं ही चोट करने से मेरा सिर पद गया। ] 5 





अम्भो को भामय रुइसो, मो खदिरवनी ! इस वक्ष का वया नाम है? 
को नाम सो यह भी पाठ है। सीनपत्तो सूक्ष्म पत्तो वाला। यत्य एकप्पहारेन, 
: जिस वृक्ष पर एक ही चोद लगाने से उत्तमद्ध वित्ताटित, सिर फट गया, न 
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केवल सिर ही फूटा चोच भी टूट गई। वह बेदना से पीडित हो खदिर-वृक्ष को 
न जान सका कि यह खदिर-वृक्ष है, भौर इस गाया से वित्ञाप किया-- 
इसे सुन खदिरवनी ने दूसरी गाथा कही-- ्‌ 





श्रचादताय' बितुद वनानि कह्ुद्भू्वल्लेसु असारकेसु, 
ग्रयासदा खदिर जातसार यत्यब्मिदा गछ्छो उत्तमड़ं ॥ 
[ भ्रभी तक सार-रहित काठ के वृक्षों वाले बनो वो ठोग मारी | श्रव मह्‌ 
सारान्‌ खद्िर-वृक्ष वो प्राप्त हुम्ना, जहाँ पन्नी ने सिर तुडवाया |] 





श्रचाएताय, उसने आचरण किया । वितुद वनानि सार रहित सेमर पालि- 
भहदक के बन झ्रादि को ठोग मारते हुए वीघते हुए । कट्ठड्भरुफ्खेयु श्रसारकेसु, 
बन की सामान्य लकडी सार रहित पालिभदक सेमर झ्रादि में। श्रथासदा 
खदिर जातसार, छोटपन से सारवान्‌ खदिर-वृक्ष को प्राप्त हुआ | यत्यब्भिदा, 
जिस झदिर-वृक्ष से लगकर तोड लिया फ़ाड लिया ग्रस्छों पक्षी। सभी 
पक्षियों के लिए आदर का छब्द हैँ। 





खदिरवनी ने उसे यह सुना कर कहा--कन्दगछक ! जहाँ तूब सिर 
तुडाया यह झूदिर नाम दा सारवान्‌ चृक्ष है। चह वही मर गया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना सुना जातक का मेल बैठाया। 

उस समय कन्दगढक देवदत्त था । खदिरवनी तो मे ही था। 


* झचारिताय भी पाठ है। 


दूसरा परिच्छेद 
७, बीरणत्थम्भक वर्ग 


२११, सोमदतत जातक, 


“भश्रकासि योग्गं . . .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
लालुदायी स्थविर के बारे में कही। 


क. वर्तमान कथा 


दो तीन जनो के वीच में वह एक शब्द भी न वोल सकता। अधिक 
लज्जाशील होने के कारण कुछ कहने जाकर कुछ दूसरा ही बह देता। धर्म- 
सभा में बैठे हुए भिक्षु उसके वारे में चर्चा कर रहे थे । शास्ता ने आकर पूछा-- 
भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?” “अमुक बातचीत” “मभिक्षुओ, 
लालुदायी केवल श्रभी अधिक लज्जाशील नही है, पहले भी लज्जाशील ही 
रहा हु” कह पूर्व-जन्म की कथा कही । । 


+ 


ख, अतीत कथा 


पूर्व काल मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्तव 
काशीदेश में एक ब्राह्मण-कुल में पेदा हुए। वडे होने पर तक्षशिला में विद्या 
सीख घर लौटे । यह देख कि माता-पिता बहुत दरिद्र है, उसने सोचा कि दुर्गति 
को प्राप्त माता-पिता की अवस्था सुधारूँगा। माता-पिता की आ्ाज्ञाले बह 
बाराणसी जा राजा की सेवा में रहने लगा। वह राजा को प्रिय हुआ, उसके 
मन को अच्छा लगने वाला हुआ। 

उसका बाप दो वैलो से खेती कर पेट पालता था। एक वैल मर गया। 
उसने बोधिसत्त्व से कहा--तात एक बैल मर गया। खेती नहीं होती। 

हर 


हेशेद ( २.७.२११ 


राजा से एक बैल माँग “तात ! राजा की सेवा में रहते थोडे ही दिन हुए 
हैं। ग्रभी बैल झाँगना ठीक नही। आप ही मौँगे (” 

“तात ! तू मेरे श्रधिक लज्जाशील होने को नही जानता ? मैं दो तीन 
जनो के सामने बोल नही सकता। यदि में राजा के पास बैल माँगने जाऊंगा; 
तो यह भी देकर आऊंग[ ।” 

“तात ! जो होना हैँ सो हो। में राजा से नहीं माँग सकता। लेकिन 
में तुम्हे बोलने का ग्रम्यास करा दूँगा ।” 

“वो अच्छा, मुझे मभ्यास करा ।/ 

बोधिसत्त्व उसे ऐसे इमझान में ले गए, जहाँ बीरण-घास के भुड थे। 
वहाँ धास के पूले वाँघकर यह राजा है', यह उपराजा है', यह सेनापति है 
नाम रख, क्रम से पिता को दिखा कर कहा--तात ! छू राजा के पास जा 
'भहाराज की जय हो' कह, इस तरह यह गाया कह बैल माँगना । गाया 
सिखाई--+ 

दे मे गोणा महाराज येहि खेत्तं कसतामसे, 
लेसु एको मतों देव दुतियं देहि खत्तिय ॥ 

[ महाराज ! मेरे दो वैल थे, जिनसे खेती होती थी । देव ! उममें से एक 
मर गया। राजन | दूसरा दें। ] 





/ # ब्राह्मण ने एक वर्ष में गाया का श्रभ्यास कर बोधिसत्त्व को कहा-- 
'तात ! सोमदत्त ! मुझे गाया (कहने) का अभ्यास हो गया। भब मै इसे 
जिस किसी के सामने कह सकता हूँ। मुझे राजा के पास ले चल | 
उसने कहा तात अच्छा' और योग्य भेंट लिवा विता को राजा के पास ले 
गया। ब्राह्मण ने महाराज की जब हो' कह भेंठ दी। राजा ने पूछा-+ 
'सोमदत्त ! यह ब्राह्मण तेरा क्या लगता है ?* 
“भहाराज | मेरा विता है।” 5 
“किस मेतसव से झाया है २” 
उस समय द्राह्मण ने बैल माँगने के लिए गाधा कहते हुए कहा-- 
हे मे गोणा महाराज येहि खेत॑ कसामसे, 
सेसु एवो मतो देव दुतियं गण्ह खत्तिय ध॥ 


सोमदत्त ] रैरे६ 


[ महाराज ! मेरे दो वेल थे, जिनसे खेती होती थी । देव ! उनमें से 
एक मर गया । राजन्‌ ! दूसरा लें।] 





राजा ब्वाह्मण से विमुख हो गवा। उसके कहने का भाव जान मुस्कराया 
और बोला--सोमदत्त ! तुम्हारे घर मे मालूम होता है बहुत बैल हूँ । 
“महाराज आप देगे तो हो जाएँगे।” 
राजा ने बोधिसरव पर प्रसन हो ब्राह्मण को सोलह श्र॒लडकृत बैल और 
उसका रहने का गाँव ब्रह्मदान दे, बहुत से घन के साथ विदा किया । 
ब्राह्मण सर्व इवेत सैन्धव घोडे जुते रथ पर चढ बहुत से अनृयायि्नो के 
साथ गाँव आया। वोधिसत्तव ने रथ में बैठ, पिता के स।थ आते हुए घबहा-- 
तात ! मेने सारा साल तुम्हें श्रभ्यास कराया; लेकिन अन्त में तुमने श्रपना 
बैल राजा को दिया। 
इतना कह यह ग्राथा कही-- 
प्रकासि योग्गं धुवमप्पमसो. 
संवच्छर यीरणत्यम्भकस्म, 
व्याकासि सझजे परिस विगय्ह 
न निय्यमों तायति श्रप्पपञु्ञ ॥ 
[ प्रालस्प रहित हो वित्य साल भर तक वीरण-घास के भुडो वाले 
श्मशान में अभ्यास किया, लेकिन परिपद में जाकर भूल गया। अल्प-प्रज्ञा 
पभ्रादमी का अभ्यास भी त्राण नहीं करता । ] 





झ्रकासि योग्य घुवमप्पमत्तो संवच्छरं बीरणत्यम्भर्कास्म, ते नित्य 
प्रमादरहित हो बीरण के भुड वाले इमशान में वर्ष भर अभ्यास करता रहा। 
व्याकासि सज््जं परि्स विगय्ह, परिपद में आकर उस सज्जा को विकृत कर 
दिया; मतलब बदल दिया। न निय्यमो तायति भ्रप्पप|!्ञं, अल्प प्रज्ञा वाले 


श्रादमी का नियम, अ्रम्यास ्राण नही करता; रक्षा नही करता। 





उसकी वात सुन ब्राह्मण ने दूसरी गाया कही-- 


३४० [ २७ २१२ 
हप याचनकों त्ात सोमदत्त निगच्धाति 
अलाभ धवलाभण्च एवपम्सा हि थाचत्रा ॥ 


[गत सोमदत्त ! माँगने वाले की दो ही हालते होती है--धन मिलता है 
या नहीं मिलता। माँगने का यह स्वभाव ही है] 





एवधम्मा हि याचवा; माँगने का यही स्वमाव है। 





शास्ता ने “भिक्षुम्रोलालुदायी केवल भ्रभी भ्रधिक लेज्जाशील नही है, 
पहले भी भ्रधिक लज्जाशील ही था कह यह धर्मदेशना ला जातक का 
मेल वैठाया। 

उस समय सोमदत्त का पिता लालुदायी था। सोमदक्त मै ही था। 


२१२. उच्छिष्ठमतत जातक 


#ग्रञ्जो उपरिों वण्णो. ” यह शास्ता ने जतवन म॑ विहार करते 
समय पूर्व भार््या की आसक्ति के बारे में कही-- 


क, वरतमान कथा 


शास्ता, ने पूछा--निश्षु, क्या तू सचमुच उत्कण्ठित है ? 

“सचमुच ॥7 

“तुमे किसने आकपित किया ?ै” 

“बूवे भार्ग्या ने।” 

“प्रिक्षु | यह स्त्री तेरा अपकार करने वाली हैं। पहले भी इसने तुमे 
अपने जार का जूठा खिलाया है।” 


उच्छिदुभत्त ] शे४१ 


इतना कह पूर्वेलजन्म की कथा बही-- 


ख, अतीत कथा 


पूर्व काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व ने 
एक ऐसे दरिद्र नट के कुल मे जन्म ग्रहण किया जो भीख माँगकर जीविवा 
चलाता था। चडे होने पर वह दरिद्र अवस्था को प्राप्त हो भीख माँग कर 
जीविका चलाने लगे। 

उस समय काशी देश के एक गाँव में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी दुश्शीला 
थी, पाविन थी, व्यभिचार करती थी। एक दिन किसी काम से जब ब्राह्मण 
बाहर गया तो उसका जार मौका देख घर से घुस आया ॥ उसने उसके साथ 
अनाचार कर चुकसे पर कहा--कुछ अच्छा सा कर ही जाओगे २” उससे 
भात तैयार कर दाल (5-सूप) व्यज्जन से युक्त भात परोस कर दिया कि तु 
खा। स्वय ब्राह्मण के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई द्वार पर खडी हुई। 

उस समय बोधिसत्त्व ब्राह्मणी के जार के खाने की जगह पर भीख की 
प्रतीक्षा में खडे थे । तभी ब्राह्मण घर की तरफ आया। ब्राह्मणी'ने उसे भ्राते 
देख जल्दी से घर भे जाकर जार को कहा--उठ, ब्राह्मण झा रहा हैं" और उसे 
बोठे में उतार दिया। ब्राह्मण के घर में दाखिल हो बैठने के समय पीढा तथा 
हाथ धोने को पानी दे जार के डूठे छोड़े ठडे भात के ऊपर गरम भात परोस 
दिया। उसने जब मात में हाथ डाला तो ऊपर का भात गरम और नीचे 
का ठडा पाया। बह सोचने लगा कि यह दूसरे का खाकर बचा हुआ जूठा भात 
होगा। उसने ब्राह्मणी से पूछते हुए पहली गाथा कही-- 

श्रञझओो उपरिमो वष्णो झच्जो बण्णोव हेद्विमो, 
ब्राह्मण त्वेद पुच्छामि कि हेट्ठा कि चर उप्परि ॥ 

[ऊपर (के भात) का रग ढंग दूसरा है, नीचे (के भात) का दूसरा। 

ब्राह्मणी ! सुर ही पूछता हूँ कि यह क्या ऊपर है और कया नीचे २ ] 





वण्णो आकार। यह ऊपर काले के गरम होने की और नौचे वाले के 
ठडे होने की वात पूछते हुए कहा । कि हेट्टा किझच उप्परि परोसा हुआ भात 


इंडर [२७र१र 


ऊपर ठडा भोर नीचे गरम होता चाहिए। यह वैसा नही है । इसलिए तुझे 
पूछता हूँ । किस कारण से ऊपर वा भात गरम और नीचे का ठंडा है ? 





ब्राह्मणी भ्रपनी करतूत के प्रकट हो जाने के भय से ब्राह्मण के बार वार 
कहने पर भी चुप ही रही। उस समय बोधिसत्तव को यह सूका कि कोठे में 
बिठाया हुआ भादमी जार होगा भौय यह घर का स्वामी। श्राह्मणी भ्पनी 
करतूत के प्रकट होने के भय से कुछ नही बोलती । हन्त ! में इसकी करतूत 
प्रकट कर जार के कोठे में विठाए होने की बात कह दूँ। 
उसने ब्राह्मण के घर से निकलने से जार के घर में प्रवेश करने, भनाचार 
करने, श्रेष्ठ भात खाने, ब्राह्मणी का दरवाजे पर खड़े हो रास्ता देखते भ्ौर 
जार को कोठढे में उतारने तक का सव हाल कह दूसरी गाया कही-- 
अरहू मदोरिम भट्टन्ते सिक्‍्शफ्रोस्मि इघागतो, ह 
शय॑ हि कोट्टमोतिण्णो श्रयं सो य॑ गवेससि ॥ 
[ स्वामी ! में नट हूँ । भीख माँगने के लिए यहाँ झाया हूँ। यह है कोठे 
ईं उतरा हुआ झौर यह ही है जिसे तू खोजता है। ] 





आह नदोस्मि भहल्ते, स्वामी ! में नट जाति का हूँ। सिक्‍्खकोस्मि 
इृधागतो में भिखमंगा यहाँ भीख माँगता हुआ आया हूँ । भय॑ हि कोट्टमोतिण्णो 
यह इसका जार इस भात यो खाता हुआ तेरे भय से कोठे में उतरा है । शय॑ 
सो थ॑ं गवेससि, जिसे तू खोज रहा है कि यह किस्तका जूठा भात होगा, बह यही 
है। इसे वालो से पकड, कोठे से विकाल ऐसा कर जिसमें इसे होश रहे भौर 
फिर यह ऐसा पाप-कर्म न करे' कह चला गया। 





ब्राह्मण उन दोवो को डरा, पीट कर ऐसी शिक्षा दे जिसमें वे फिर ऐसा 
पाप-कर्मे मे करे कर्मानुसार गया । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया। सत्योके अन्त में उत्कण्ठित भिल्लु स्नोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। 

उस समय ब्राह्मणी पूर्व-भार्य्या थी। ब्राह्मण उत्कण्ठित | नट-पुत्र में 


ही था। 


अरु ] ३४३ 


२१३. भरु जातक 


८“इसोनमन्तर कत्वा ...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
कोशल राजाझो के बारे में कही । 


क्‌. वर्तमान कथा 


भगवान्‌ के भिक्षुसण का लाभ तथा सत्कार बहुत था। जैसे कहां है-- 
“उस समय भगवान्‌ का सत्कार होता था, गौरव होता था, मान होता था, 
पूजा होती थी, आदर होता था भौर उन्हें चीवर, पिण्डपात (+-भिक्षा), 
शयमासन, रोगी की दवाई आदि चीजें मिलती थी, भिक्षुसध/का भी सत्कार 
होता था, गौरव होता था, मान होता था, पूजा होती थी, झ्रादर होता था भौर 
उसे चीवर, पिण्डपात, शयनासन, रोगी की दवाई भ्रादि चीज़े मिलती थी। 
लेकिन दूसरे तैथिक परित्राजको का न सत्कार होता था, न गौरव होता था, 
न मान होता था, न पूजा होती थी, न आदर होता था और न उन्हें चीवर, 
विण्डपात, शयनासन, रोगी की दवाई आदि चीज़े ही मिलती थी।” इस 
प्रवार जब उनका लाभ सत्कार जाता रहा तो वे दिन रात छिपवर इक्टठे हो 
विचार करते कि जब से श्रमण गौतम पैदा हो गया है तभी से हमारा लाभ 
सत्कार जाता रहा, श्रमण गौतम को ही श्रेष्ठ लाभ तथा यश मिलता है। 
क्‍या कारण है कि इसे यह सब मिलता है ? 
कुछ ने कहा--क्षमण गौतम सकल जम्बूद्वीप में उत्तम स्थान श्रेष्ठ-भूमि 
जा है। इसीसे 304 सत्कार की भ्राप्ति होती है । धाकी बोले-- 
यही कारण है। हम भी जेंतवन मे तैथिक आश्रम पं 
ममता ध् ह्‌ः 'धयक झ्राध्ठम बनवाएँ। इससे हमको भी 
उन सव ने यह ठीक है' निश्चय कर सोचा--यदि 
सूचित दिए आश्रम बनवाएँगे तो भिक्षु रोक को, कम शान रा 
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करने वाला कोई सदी है। इसलिए राजा वो रिए्वत दे प्राथम के लिए जगह 
लेंगे। 
यह सलाह कर उपस्यापको से माग राजा वो लास दे कद्ा--महाराज ! 
हम जैतवन में तैथिक-प्राश्रम बनाएँगे। यदि भिश्षु तुम्हें वहँ कि हम बनाने 
नहीं देंगे तो उतकी बात 'स्वरीयार न बरना। + 
राजा ने रिश्वत कै सोभ से अ्च्छा' वह स्वीवार विया। तैपियों ने 
राजा को मिला बढइयों को बुल़या काम शुरू क्या। बड़ा शोर हुप्ना। 
शास्ता ने पूछा--प्रानन्द ! यह हल्ला करने वाले, शोर मचाने वाले कौन हैं ? 
भन्ते ! प्रन्य तैथिक जेतवन में तैथिक-प्राश्नम वनवा रहे है। बही यह 
शोर हो रहा है।” 
“झानन्द ! यह स्थान तैथिको के योग्य नहीं हैँ। तैथिक झोर-प्रिय होते 
हैं। उनके साथ रहना नहीं हो सपता ।/ 
शस्ता ने भिक्षुसंघ वो एकत्र कर कहा--मिक्षुप्रो, जा राजा को कह 
कर सैथिक-प्राथम वा बंतवाना रुकवामों ! 
भिक्ष्‌ जाकर राजा के प्रवेशद्वार पर सड़े हुए। राजा ने यह सुना कि 
भिक्षु आए हैं तो यह्‌ समझ कर कि तैथिको के झाश्म के ही वारे में भाए 
होगे रिश्वत लिए रहने के कारण कहलवा दिया कि राजा घर में नहीं हैं। 
भिक्षुओं ने जाकर शास्ता से कहा। शास्ता ने 'रिश्वत के कारण ऐसा करता 
है! सोच दोनो भ्रघान शिष्यो को भेजा । राजा ने उनका भी पाना सुन वैसे ही 
कहलवा दिया। उन्होने भी आकर शास्ता से कहा ॥ 
सारिपुत्र ! भव राजा को घर में बैठना न मिलेगा, बाहर निकलना ही 
होगा! कह शास्ता अगले दिन पूर्वाण्ड समय पहन कर, पात्र चीवर ले पाँच सो 
भिक्षुओ्रों के साथ राजा के भ्रवेशद्वार पर पहुँचे । राजा ने सुना तो वह महल से 
उतर पात्र ले शास्ता को (अन्दर) लिवा भिक्षुसध को, जिसमें भुख्य बुद्ध थे 
यवायु-खाद्य दे झास्ता को प्रणाम कर एक ओर बँठा। शास्ता ने राजा को 
एक तरह का धर्मोपदेश करते हुए कहा--महाराज ! पुराने राजाओो ने रिश्वत 
ले शीलवानो में परस्पर फगडा कराया। वे अपने देश के स्वामी नही रहे भोर 
भहान्‌ विनाश को भ्राप्त हुए। 
उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूवे-जन्म की केधा कही-- 
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ख. अतीत कथा 


पूर्व काल में भर राष्ट्र में भर राजा राज्य बरता था। उस समय बोधि- 
सत्व पाँच भ्रभिज्या तथा आठ समापत्ति प्राप्त थे । वे गण॑-शास्ता तपस्वी हो, 
हिमालय प्रदेश में चिरकाल तक रह नमक खटाई साने के लिए पाँच सो 
तपस्वियों को साय ले हिमवन्त से उतरे। प्रमश भरु नगद पहुँच, बहाँ मिश्षा 
माँग, नगर से तिकन्न उत्तर-द्वार पर टहनो-टहनों वाले बट बृक्ष के नीचे बैठ 
भोजन कर वही रहने लगे। इस प्रकार जब उस ऋषि-समूह को वहाँ रहते 
भाधा मदीना हुआ, एक दूसरा मण-शास्ता पाँच सौ तपस्वियों सहित ग्रा, नगर 
में भिक्षा माँग, नगर से निकल दक्षिण-द्वार पर उसी बढ वृक्ष के नीचे बैठ, 
भोजन कर घही रहने लगा। वे दोनो ऋषि-समूह वहाँ ययारुचि रह वर 
हिमालय चले गए। उनके चले जाने पर दक्षिण-द्वार का बट वृक्ष सूस गया। 
अगली बार झाते पर दक्षिणद्वार के बट-वृक्ष के नीचे रहने वालो में पहले पहुँच 
जब यह देखा कि उनका बट-वृक्ष सूस गया है, तो वे मिक्षा माँग, नथर से निकल, 
उत्तर्द्वार पर बट-युदा के नीचे जा, भोजन कर बही रहने लगे ॥ दूसरे ऋषि 
पीछे आकर, नगर में मिक्षा साँग, अपने वृक्ष के नीचे पहुँच भोजन कर वहाँ 
रहने लग । 

उन दोनो में यह तुम्हारा वृक्ष हैँ यह हमारा वृक्ष है” करके कगडा हो 
गया। भगडा बढ़ भया। एक पक्ष ने कहा कि हम यहाँ रहने थे, इसलिए इस 
स्थान पर तुम्हारा अधिकार नही। दूसरे ने कहा कि इस बार हम यहाँ पहले 
झाएं, इसलिए तुम्हारा अधिकार नहीं। इस प्रकार वे दोनो 'हम स्वामी 
हम स्वामी करके वृक्ष के नीचे की जगह के लिए कगडा करते हुए राज-कुल 
गए। राजा ने पहले रहे ऋषि-समूह को ही स्वामी बनाया। दूसरो ने कहा 
भव हम यह नही कहलाएँगे कि इनसे हार गए। उन्होने दिव्य-चक्षु से चक्रवर्ती 
राजा के योग्य एक रथ का चोखटा देख, ला, राजा को रिश्वत दे कहा--- 
महाराज ! हमें भी (उस स्थान का) स्वामी बनाएँ 

राजा ने रिश्वत ले दोनो समूह रहें (कह) दोनो को स्वामी बनाया। 
दूसरे ऋषियों से उम्त रथ के चौसटे के रत्नो के पहिए लाकर रिशवत दे कहा-- 
महाराज ! हमें ही स्वामी करें। 
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राजा ने वसा ही गिया। 
ऋषियों ने सोचा दि हम काम-भोगों को छोड प्रव्नजित हुए। फिर वृक्ष 
के नौचे वी जगह वे लिए ऋगडते हुए रिएवत देने लगे। हमने यह अनुधित 
किया। एस प्रवार पश्चात्ताप कर वे जल्दी से भाग कर हिमालय ही खले गए। 
सबल भर राष्ट्रवासो देवतामो मे एकत्र हो पर वहा--राजा ने शील- 
बानो में भगडा पैदा वर्रके भच्छा नहीं किया । उन्होने श्रोधित हो तीन सौ 
सोजन मे भर राष्ट्र को समुद्र में तूफान लावर नप्ट वर दिया। इस प्रवार एक 
भर राजा्रो के कारण सारा राष्ट्र विनाश को प्राप्त हुआ (यह) शास्ता ने 
_ गह पूर्चप्जन्म बी कथा ला प्रभिसम्युद्ध होने पर यह ग्राथाएँ कही-- 
इसीनमन्तर कत्वा भदराजाति में सुत, 
उच्छिन्नो सहरटठेत स राजा विभव गतो ॥॥ 
तस्मा हिं छन्दागमन नप्पस्तप्तन्ति पष्डिता, 
भद्ुद्नुचितो भासेम्प गिर सच्चूपसहित ॥ 
[ऐसा मेने सुना कि ऋषियी में सेद करके भर राजा भ्रपने राष्ट्र सहित 
विनाश को प्राप्त हुआ । इसलिए पण्डित्त लोग पक्षपात की प्रशंसा नहीं करते । 
द्वेघरहित चित्त से सच्ची बात कह देनी चाहिए ॥] 





प्रस्तर कत्वा, पक्षपात के वारण भेद करके। भर राजा भर राष्ट्र का 
राजा। इति मे सुत ऐसा मेने पहले सुना। तस्मा हि छूल्दागसन, वयोकि 
पक्षपात करके भद् राजा राष्ट्र सहित नष्ट हुमा इसलिए पण्डित पक्षपात 
की प्रशसा नही करते। भ्रदुद्गच्चित्तो, विकारों से मलिन चित्त न हो। भप्तिप्प 
'पिरं सच्चूपसहित यथा, अर्थयुक्त, सकारण वाणी ही बोले । 





जिन्‍्होने भर राजा के रिश्वत लेते समय “यह उचित नही हैं कह 
निन्‍्दा करते हुए सच्ची वात कही, वे जहाँ खड़े थे वहाँ नारियल के द्वीप में 
आज भी हज़ारो दीपक (जलते) दिखाई देते है । 

इास्ता ने यह घरमंदेशना ला भहाराज, पक्षपात नहीं करना चाहिए, 
प्रब्नजितों में कगाडा नही कराना चाहिए' कह जातक का मेल बैठाया । 


दुण्णनदी | श्ड७ 


मै उस समय में ज्येप्ठ ऋषि था। 
राजा ने तथागत वे भोजन वरके चले जाने पर झादमियों वो भेज कर 
तैथिको का प्राश्रम विध्वस करा दिया। तैधिक भ्प्रतिष्ठित ही गए । 


२१४, पुएणनदी जातक 


“पुष्णं नादि, . . .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पज्ञा 
पारमिता के बारे में कही । 


के. वर्तमान कथा 


एक दिन धर्मंसभा में भिक्षुम्रो ने तथागत की प्रज्ञा के थारे में वातचीत 
चलाई--प्रायुष्मानो | सम्यक्‌ सम्बुद्ध भहाप्रज्ञा हे, विस्तृतप्रज्ञा है, प्रसप्न- 
प्रजा है, क्षिप्र-प्षा हैं, तीदण प्रज्ञा हे, उनकी प्रज्ञा बीघने वाली है, वे उपाय- 
कुशल है। शास्ता ने झ्राकर पूछा--भिक्षुओ ! यहाँ बैठे कया बातचीत कर 
रहे हो ? झमुक वातचीत” कहने पर 'भिक्षुम्रो, तथागत वेवल प्रभी प्रज्ञावान्‌ 
तथा उपायक्ुशल नही हे, पहले भी थे' कह पूर्व-जन्म की कथा बही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व काल में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत््व 
पुरोहित-कुल में पैदा हुए। बडे होने पर तक्षशिला जा सव शिल्प सीख पिता 
के मरने पर पुरोहित का पद पा राजा के अर्थधर्मानुझ्ासक हुए। 

भागे चलकर राजा ने चुगली करने वालो की बात का विश्वास कर 
ऋषधित हो बोषिसत्व को 'मेरे पास मत रह' कह निकाल दिया। * बोधिसत्त्व 
स्त्री-अच्चो को ले काशी के एक गामडे में रहने लगे। फिर राजा को वोधि- 
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सस्व के गुणों की याद भाई। उसने सोचा कि विसीवो भेजकर मेटे लिए 
आचार्य्य को बुलाना ठीक नहीं। एक गाथा रुच, पत्र लिस, कौये का मास 
पदवा, सफेद वस्त्र से लपेट, राजवीय सोहर लगाकर भेजूँगा। यदि पण्डित 
होगा, पत्र पढ़ यर वौवे के मास या भाव समझे घर चला भाएगा। नहीं, 
तो नही झाएगा। उसने यह गाया पत्र में लिसी-- 

पुष्णं नदि येन च पेय्यमाहु, 

जात॑ यबं पेन थ गुग्हमाहु॥ 

बूरं गते पेन च॑ प्रव्हपन्ति, 

है सो त्यागतो हन्द घ भुड्ज ग्राह्मण ॥ 
[ जिसके पीने मोग्य होने से नदी पूर्ण समभी जाती है, जिसको छिपा 

सकते योग्य होने से जौ उत्पन्न हुए समझे जाते है; जिसके बोलने से दूर गए 
आने वाले समभे जाते हे; वह तेरे लिए झाया हूँ। ब्राह्मण ! इसे खा। ] 





पुष्ण नदि येन चल पेम्यामाहु, 'काक्पेय्य नदी” कहते हुए पूर्ण नदी को ही 
पेय्य कहते है। भपूर्ण नदी काक्पेय्य नदी नहीं कहलाती; जब नदी किनारे 
खड़े हो गरदन पसार कर कौप्रा पी सकता है, तभी उसे वाक्पेय्य कहते है। 
जात॑ यय॑ येत च गुग्हमाहु, जो प्लीर्पक मात्र है। यहाँ सभी पैदा हुई, उत्पन्न 
हुई, तरुण खेती से मतलव हैं। वह जब भ्रन्दर दाखिल हुए कौवे को छिपा 
सकती हैँ तभी गोपन करने वाली होने से गुय्ह पहलाती है । क्सि छिपाती 
है ? कौवे को। इस प्रवार कौवे को छिपाने से काक-गुय्ह ! काक-गुय्ह कहने 
वाले (लोग) गुह्मय-वचन का कारण कौवा होता है इसलिए काक-पुय्ह कहते है । 
इसीलिए कहा हँ--येन घ गुह्यमाहु । दूर गत॑ गेन च प्रव्ह्यन्ति दूर गया हुमा 
प्रवासी प्रिय जव होते पर; जिसके आकर बैठने पर (लोग) कहते है कि यदि 
अमुक नाम का व्यक्ति आने वाला है तो कौवे वोल अथवा जिसके बोलने पर 
लोग समभतते हे क्योंकि कौवा बोलता है, इसलिए अमुक नाम का व्यक्ति 
ग्राएणा; इस तरह कहने वाले जिसके कारण कहते है, विचार करते हें, 
व्यक्त करते हे। सो त्यागतों वह तेरे लिए लाया गया है। हन्द च भुज्ज 
श्राह्मण, ब्राह्मण ग्रहण कर, खा। मतलब इस कौवे के मास को खा। 





बच्छप ] ३४६ 


इस प्रवार राजा ने इसे पत्र भें लिए बोधिगत्व वे पास भेजा । उसने 
पत्र बाँच (राजा मुझे देशना भाहागा हू बह दूसरी गाया लिसी-- 
यतो म॑ सरती राजा पायसाम्पि पहेतवे, 
हसा ऐोझूचा मयूरा घ अततियेव प्रापिया ॥ 
[ णब राजा थौपे का मांस पाफर भी मृभे मेजना याद रगता है, तो हूंरा, 
भौष्च भौर मयूर की तो यात ही कया ? याद न भाना ही बुरा है । ] 





ग्रतों में शरति राजा घायसतम्पि पहेसवे जब राजा कौवे का मास पाकर 

भी मुझे उसे भेजना याद रणा। है। हंसा ऐोमख्चामपूरा च, जब इसने लिए 
हस भादि लाए जाएँगे, यह हसमांस भादि पाएगा, तव मुझे बयो ने याद बरेगा ? 
प्रदुषधा में हंराशोझ्चमपूरान पाठ हूँ। वह सुन्दरतर हूँ। पर्य यही हैं वि 
इन हरा भादि पा मास पायर सुझे क्यों न याद बरेगा ? भ्रतिम्ेव पाफ्या 
यह या बह मिलने पर याद प्राना ही भच्छा हैं। दुनिया मे याद न भाना ही 
बुरा है, याद न परना ही हीन है, सराब है। वह हमारे राजा में नहीं है । 
राजा मुझे याद वरता है। मेरे पाने की प्रतीज्ञा करता है । इसलिए जाऊँगा। 





गाडी जुड़वा, जावर राजा वो देसा। राजा ने सन्तुष्ट हो पुरोहित का 
ही पद दिया। + 

घास्ता ने यह धर्मदेशना सा जातक वा मेल बेठाया । उदय समय राजा 
भानन्द था। पुरोहित में ही था। 


२१४, कच्छप जातक 


“पझयधो दत घत्तानं . .. “यह धास्ता ने जेववन में रहते समय कोशाचिफकफ 
के बारे भें कही। 


३४७० [२०२१४ 
के, चतमान कथा 


यह वथा महातककारि' जातक में झाएगी। उस समय शास्ता ने कहा-- 
भिक्षुओं, फोकालिक केवल झभी ऋपनी वाणी से नही मास गया, पहले भी 
मारा/।गया। यह कह पूर्वे-जन्म की कथा बही-- 


ख. अतीत कथा 


'पूबे कालमें बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व अमात्य- 
कुल में पेदा हो, बडे होने पर उसके भ्रथंघर्मानुशासक हुए। वह राजा बहुत 
बोलने वाला था। वह बोलता तो दूसरों को बोलने का मौका से मिलता। 
बोधिसत्त्य उसकी वाचालता हटाने का कोई उपाय सोचते हुए घूमते थे। 

उस समय हिमालय-प्रदेश के किसी तालाव में एक कछुग्ना रहता था। 
दो हसनबच्चो ने शिकार के लिए घूमते हुए उससे दोस्ती कर ली। उसके 
प्रति दृढ-विद्वासी हो एक दिन हस-बच्चो ने कछुवे से वहा--दोस्त कछुवे ! 
हमारे हिमवन्त में चित्रकूट पर्वत के नीचे कड्चन गुफा में रहने का रमणीक 
स्थान है। हमारे साथ चलेगा ? 

“में कंसे चलूँगा २! ४ 

“हम तुझे लेकर चलेंगे, यदि तू अपने मुँह पर काबू रख सकेगा, विसी को 
कुछ न कहेगा।” 

“स्वामी ! काबू रखूँगा। मुझे लेकुर चलें।' 

उन्होने 'अच्छा' कह स्वीकार किमा। एक लकडी को कछुवे के मुंह म 
दे, उसके दोनो सिरो को अपने मुँह में ले बे आकाश में उडे । उसे इस प्रकार 
हसो द्वारा लिए जाते देख गाँव के लडको ने कहा--दो हस कछुवे को डडे पर 
लिए जाते हेँ। 

हमसो की गति तेज होने के कारण वे बाराणसी नगर के राजमहल के 
ऊपर शा पहुँचे थे। कछुवे ने “दुष्ट चेटको ! यदि मेरे मित्र मुझे ले जाते है 





* सहातपकारि जातक (४८१) 


कच्छप ] ५१ 


तो इसमें तुम्हारा वया २” कहने की इच्छा से उस लक्डी को जहाँ से 
पकडा था छोड दिया। वह खुले आँगन में गिर दो टुकड़े हो गया। एक 
शोर हुआ--बछुवा खुले आँगन में गिर दो टुकडे हो गया। 
अ्रमात्यो से घिरे हुए राजा ने बोधिसत््व को साथ ले उस जगह पहुँच, 
कछुवे को देख पूछा--पण्डित ! यह वैसे गिरा ? £ 
बोधिसत्व ने सोचा--मे वडी देर से राजा को उपदेश देने वी इच्छा से 
किसी उपाय की स्लोज में धूमता हूँ । इस कछुवे की हसो के साथ दोस्ती हुई 
होगी। बे इसे हिमवन्त ले चलेंगे! सोच लक्डी मुंह में दे आकाश में उडे होगे। 
इसने क्सी की बाल सुते जवान पर काबू ने होने से कुछ कहने की इच्छा से 
डण्डा छोड दिया होगा। इस प्रकार आकाश से गिर कर मरा होगा। वह 
बोला--'हाँ | महाराज ' जो वाचाल होते हे, जिनके वचन की सीमा नहीं 
होती बे इस प्रकार दु ख को प्राप्त होते हे ।” इतना कह यह यायाएँ कही-- 
श्रवधी चत शअत्ताव कच्छपो व्याहरं पिरं, 
सुग्गहीर्तास्म कट्ठ॒त्मि वाचाय सकिया बधि॥ 
एतम्पि दिस्वा नरविरिय सेट्ठु ! 
बा पमुझ्चे कुसल॑ भातिवेलं; 
पस्ससि बहुभाणेन कच्छप व्यसन गते॥ 


किछुवे ने बाणी का प्रयोग करके अपने को मार डाला। अच्छी तरह 
लकडी को पकडे हुए अपनी वाणी के कारण (उसे छोड कर) अपने को मारा / 
नरवीर्य श्रेष्ठ | इसे भी देख कर (आदमी को) कुशल वाणी ही बोलनी 
चाहिए और वह भी समय (की सीमा) लाँघ कर नही । देखते ही हो, श्रधिक 
बील़ने से कछुझ्मा मर गया ।] 





अवधी चत घात किया। व्याहर व्यवहार करते हुए। सुग्गहीतस्मि 
क्दात्मि मुख से अच्छी तरह लक्डी को पकडे हुए। काचाय सकिया वधि 
वाचाल होने से अनुचित समय पर घोल कर पकडी हुईं जगह को छोड अपनी 
उस वाणी के कारण अपने को मार डाला । इस प्रकार यह मरा। किसी दूसरे 
कारण से नहीं । 


३५९ [२७२१६ 


एतम्पि दिस्‍्पा यद वात भी देगवर मरपिरिय रोट्ट नरी में श्रेष्टन्चीय्ये । 
उत्तमवीर्य्य राजवर ! याच॑ पमुझ्चे कुरास मातियेल सत्यादि से युक्‍त युझल 
याणी ही पण्टित भादमी बोले; वह भी द्विवर समयानूरूत। समय (मी 
सीमा) साँप पर प्रश्मीम याणी ने बोले । पतात्ति प्रत्यक्ष देशता है बट्भाणेव 
क्रधिक बोलने से वच्दधपं व्यसन खत, यह वछुप्रा मर गया। 
4 





* राजा ने मेरे लिए यह रहा है! सोच पूछा--सण्दित ! मेरे बारे में वह 
राह! 
बौसित्वय---महाराज | घाहे श्राप हो, चाहे पोई भौर हो, जो बोई 
सीमा लांध बर बोलता हैं वह इसी प्रकार दु स भोगता हैँ। यह स्पष्ट वरवे 
बहा । 
उस समय से राजा सयम यर मितभाषी हो गया। शास्ता ने यह धम- 
देशना ला जातक बा मेल बैठाया 


उस समय बलुप्मा बोतालिव था। दो हस-बच्चे दो महास्थविर । 
राजा भानन्द। प्रमात्य पण्डित तो में ही था। 


२१६, मच्छ जातक 


“न मायमग्यि तवित_” यह श्षास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
पूर्ष-भार्य्या के प्राकपेंण के बारे में कही । 


॒ 


* देखो मच्छ जातक (१. ४. ३४) 


! मच्छ | ३५३ 


के, वर्तमान कथा 


दास्ता मे उसे पूछा--भिक्षु ! क्या तू सचमुच उत्वण्ठित हैं? “भन्ते, 
सचमुच” कहने पर शास्ता ने पूछा--'किसने उत्कण्ठित किया ?” जवाब 
दिया---पूर्व-भार््या ने। शास्ता ने “मिक्षु ! यह स्त्री तेरा भनर्थ करने वाली 
है। पहले भी तू इसवे वारण काँटे से बीपा जाकर, अज्जारो पर पकाया जावर 
खाया जाने वाला था। पण्डित की सहायता से जान बची” कह पूर्व-जन्स की 
कथा कही। ढ़ 


ख. अतीत कथा 


पूर्वकाल में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
उसके पुरोहित हुए। एक दिन मछुए जाल में फेंसे मच्छ को निकाल कर, 
गर्म-वालू पर डाल, उसे श्रज्भारों में पकाकर खाएँगे” सोच शूल तराशने लगे। 
मच्छ ने मछली के बारे में रोने हुए यह गाथा कही-- 
म॑ सायमग्गि तपति म॑ सूलो साधु तत्छितो, 
मज्च म सज्ञजति मच्छी भ्रज्ज सो रतिया गतो ॥ 
सो म दहति रागग्यि चित्त वूपतपेति मे, 
जालितो मुख्चयपिरा म्र न कामे हज्जते क्वच्ति ॥ 
नि मुझे, भ्रग्ति तपाती है, न अच्छी तरह से छीला हुआ शूल ही। यह जो 
मुझे मछली समभेगी कि रति के कारण बह दूसरी मछली के पास चला गया-- 
इसीका मुझे शोक है। मुझे वह रागाग्नि जला रही है मेर चित्त को तपाती 
है। हे मछुओ, मुझे छोड दो। कामी कही नही मारा जाता |] 





न सायभग्गि तपति, न मभ्छे यह आग जलाती है, न तपाती है, अर्थ है 
शोक नही है। न सूलो यह शूल भी साधृत्तच्छितो न मुझे ताप देता है, न 
शोक उत्पन करता है। यहुच म मण्जति, जो मुझे मछली ऐसा कहेगी कि 
बह पच् काम्ग्णों से प्रेरित हो दूसरी मछली के पास चला ग्रया, यही ऊछे 
तपाता है, यही शोक उत्पन्न करता है। 

रहे 


श्श्ड [ २.७ २१७ 


सो म॑ दहुति, जो यह रागाग्नि है यह मुझे जलाती है। घिरत्त वूपतपेति मं, 
शगयुकत मेरा वित्त ही मुझे तपाता है, यष्ट देता है, पीटा देता हैं। जातियों 
बॉवततों (मछुप्रों) को सम्बोपन वरता हैं। यह जाल के भर्थी होने से जालिनो 
बहलाते हैँ। मुझ्चयपिरा में, स्वामी मुझे छोड दें, यद्दी याचना बरता हँ 
न कामे हज्ञते कयचि, पाम में प्रतिष्टित, बाम में बहता हुप्मा प्राणी वही नहीं 
मारा जाता; तुम्हारे जैसो को उसे मारना योग्य नहीं। भषवा फामे हेतु के 
भर्य में सप्तमी का प्रयोग हैं। पाम-हेतु से मछनी ये पीछे पीछे खलने बाला 
वही भी तुम्हारे जैसो से नहीं मारा जाता। 





उसी समय बोधिसत्त्व ने मदी किनारे जा उस मच्छ का रोना सुन, मछुग्रो 
मे' पास पहुँच उस मच्छ वो छुडाया। 

शास्ता ने यह घमंदेशना ला सत्यो को प्रवाशित कर जातक का मेल 
बैठाया। सत्यो का प्रयाश्न समाप्त होने पर उत्कण्ठित भिक्षु स्रोतापत्ति फल 
में प्रतिष्ठित हुमा। 


उस समय मछली पूर्व-भार्ग्य थी। उत्वष्टित भिन्ु मच्छ या। पुरोहित 
में ही था | 


२१७, सेग्गु जातक 


*ख़ब्बों सोको. . . .” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक 
तरकारी बेचन वाले उपासक के बारे मे कही। 


सेग्यु ] 523 
क. वर्तमान कथा 


यह बथा पहले परिच्छेद में भ्रा ही चुकी है।' इस कथा में दयास्‍्ता ने 
पूछा--3पासक ! क्‍यों देर करके झाया है? 

“भन्ते | मेरी लडकी स्देव हेंसमुख रहती थी। मैने उसकी परीक्षा कर 
उसे एक तश्ण को दिया ।” सो यह वरने से आपके दर्शन के लिए आने वा 
समय नहीं मिला।” 

“उपासक * वह भव ही सदाचारिणी नहीं है। पहले भी सदाचारिणी 
थी। तूने न केवल भ्रभी उसकी परीक्षा वी है, पहले भी की ही थी।” 

इतना कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व काल में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
वृक्ष-देवता हुए। उस समय उसी तरवारी बेचने वाले उपासक ने लडकी वी 
परीक्षा करने के लिए! उसे जगल में ले जा वाम-मोग चाहने वाले की 
तरह उसे हाथ से पकडा | वह रोने लगी) उसे यह पहली ग्राश कही-- 
वि सब्बो लोको अत्तमनों अहोसि, 
श्रकोविदा गामधम्मस्स सेग्गु ॥ 
फ्ोोसारि कोताम तवज्म घम्मो, 
ये त्व गहिता पवने परोदर्ति ॥ 
[सारा लोक (इससे) आतत्दित (होता) है। सेग्यु तू इस ग्राम्यन्धर्म 


से अपरिचित है। कुमारी ! यह तेरा क्या धर्म है कि तृ बन में पकडने पर 
रोती है।] 





सच्यो लोको अ्त्तमनो प्रहोसि, भ्रम्म | सारे प्राणी इस कामभोग के 





* पण्णिक जातद' (१०२) 
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सेवन से सन्तुष्ट (होते) है ! श्रकोविदों गामघम्मसत्स सेग्गू, सेस्यु, उसका नाम 
है। सो प्म्म सेग्यू । तू इस ग्राम्य धर्म में, इस चाण्डाल-कर्म में दक्ष नही है| 
कोमारि को नाम तवज्ज धम्मो, अम्म वुमारी ! यह आज तेरा क्या स्वभाव 
हूँ ? यत्व गहिता पवने परोद्ति, जो तू मेरे द्वारा इस वत में काममोग के लिए 
पकड़ी जाने पर रोती हूँ। स्वीकार नही करती | यह तेरा क्या स्वभाव है ? 
क्‍या तू कुमारी ही है ?--पूछता है। 





इसे सुन कुमारी ने कहा--हाँ तात | में कुमारी ही हूँ। में मैथुन धर्म को 
नहीं जानती हूँ । एता कह, रोती हुई दूसरी गाया वोली-- 
यो दुक्‍्खफुद्राय भवेग्य ताण, 
सो में पिता दृभि बने करोति॥ा 
तप झस्स रप्यर्गी बम्स्स्स सज्मरे, 
यो तायिता सो सहसा करोति ॥। 
अरे उपरोक्त प्रकार से दी हूँ 
सब बह तरकारी बचने वाला उस लडकी की परीक्षा कर, घर ले जा, 
तरुण को दे यथा-कर्म सिधारा। 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया ! 
सत्यो का प्रकाशन समाप्त होत पर तरकारी बचने वाला श्रोतापत्ति फल में 
प्रतिष्ठित हुआ | 
उस समय लडकी (अ्रव वी) लडकी ही थी। पिता पिता ही हमना। 
उस बात वो प्रत्यक्ष करने वाला वृक्ष देवता में ही था । 





* दण्णिक जातक (१०२) 


शूटबाणित | ३५१७ 


२१८० कूटवाणिज जातक 


“शुदग्रा साधेस्थमि३ . , . . ” यदू णारा ने जेगवन में विहार मरते समय 
एप मूद व्यापारी मे बारे मे मी) 


के बर्तमान कथा 


बूट स्यापारी भौर पश्चित स्यापारी दो श्ायस्तीनियागी ध्यापरारियों मे 
साभा ब्यापार मरना झारम्म बरने, सामान की पाँच सौ गमाहियाँ भरी। 
पे पूर्व से पश्चिम पूषते हुए ख्यापार मर बहुत मुनाफा बसा श्रायरती सोटे । 
पशण्डित स्यापारी ने मूट स्यापारी को बहा--दोसा | सामान बाँट से । 

डूट व्यापारी मे सोचा--यह बहुत दिनों तब झाराम से मोना तथा भच्छा 
भोजन ने मिलने मे! कारण थत्रा हुपा भपने धर जावर नाता प्रपार के धच्छे 
प्रच्छे भोजन घाएगा, बरहझमी से मरेगा। तब यह शारा सामान सेरा ही 
हो जाएगा। इस लिए यह 'भाज मश्षत्र भच्छा नही, बल देखेंगे', भाज दिन 
अच्छा नही, बल देशेग' बरता हुप्रा समय दिताले सगा। 

पण्डित ब्यापारी से उसे सजयूर बर सामान बेटबाया। फिर गम्पमान्ता 
हे शाराा मे पास जा, पूजा-दन्दना बार शत धोर बेडा। दास्ता ने पूछा-- 
घब पाया ? 

“अन्त ! मुझे घाए प्राषा मदीना हुमा।” 

“तो इस प्रगार देर गरके बयो बुद्ध जी सेया में भाया हैं 2” 

उसने यह हाल बहा; शास्ता से डपासक ! यह बेवलस ग्मी ये 
व्यापारी नहीं है, पहले भी ठय व्यापारी ही पा रह उसके प्रार्पता बरने पर 
पूर्वजन्म बी गया कट्ी-- 
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बोधिमत्त्व ने दूसरे से पुछा-- 

“बया यह सच है ?” 

"स्वामी ! में उसे लेकर गया। चिडिया वे उसे ले जाने की बात सच 
ही है।! 

“क्या इस दुनिया में चिडियाँ बच्चो को ले जाती है ?” 

“स्वामी ! में भी प्रापसे पूछना चाहता हू वि चिह्ियाँ तो बच्चो को 
लेकर भावाद में नही उड़ सकती, तो वया चूहे लोदे वे फाल सा सवते हैं 2” 

“दुसरा बया मतलब है २! 

“स्वामी ! मेंने इसके धर में पाँच सौ फाल रक्‍्से । यह पता है कि तेरे 
फालो को चूहे सा गए भौर 'यह तेरे फालो को सात वाले चूहों वी मेंगनी हैं” 
बह मेगनी दिखाता हूँ। स्वामी ! यदि चूहे पालें साते हैं, तो चिटियाँ भी 
बच्चे ले जाती हैं। यदि नही खाते है, तो बाज तब भी नही ले जा सपते है । 
यह कहता है कि तैरे फाला को चूहे खा गए। उन्होंने साए, था नहीं साए-- 
इसकी परीक्षा यरें। मेरे भुकदमे का फंसला करें। 

बोविसत्त्व ने सोचा--इसने घठ के प्रति शठता का व्यवह्वार करवे' जीतने 


की बात सोची होगी! उसने कह्मा--सूने ठीर सोचा हैँ॥ श्रौर यह साया 
बही-- 


सठस्स साठेस्यभिद सुचिस्तित, 

पच्चोडित पतिशूदस्स कूट। 

फालज्चे भरदेष्यु सूसिका, 

कस्मा कुमार कुछला मो हरेय्य ॥ 
छूटस्स हि सन्ति बूटकूटा, 

भवति चापि निकतिनों निरत्या) 
देहि पुत्तनट्ठ फालनद्डस्स फाल, 

मा ते पृत्तमहासि फालनदूकों ॥ 

[छठ के प्रति शठता, यह भ्रच्छा सोचा है। कुटिल के प्रति कुटिलता 


कृए ऋष फसल है! फद्टि जुड़े फ़ाल खा जाएँगे. तो चिड़िया हच्ते हो ज्पऐ 
नही ले जाएँगी। 
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कूटिल फे प्रति कुटिलता का व्यवहार करने वाले हैँ। ठग को भी ठगने 
चाले होते है। हे पुश्र-तप्द ! जिसकी फाल खोई गई हैं उसकी फाज दे । तेरे 
पुत्र को जिसकी फ़ाल नष्ट हुई है, वह न ले जाए। 





सठस्स, शठता से, घोखे से कोई ढंग निकाल कर दूसरे का माल खाता 
चाहिए, ऐसा समभने वाले छठ के प्रति॥। साठेयमिदं सुचिन्तितं, जो यह 
शठता का व्यवहार सोचा है, सो तूतें ठीक सोचा है। पच्चोड्डितं पतिकूटस्स 
कूठ, कुटिल आदमी के प्रति तूने कुठिलता का जाल ठीक फैलाया, उसकी चाल 
का जवाब दे जाल फैलाने सा ही किया--यही भर्थ है। फालज्चे श्रवेग्यु 
सूसिका, यदि चूहे फाल खाएँ। कस्मा फुमार॑ कुछ्ला नो हरेय्यूं, जब चूहे फाल 
खा जाते है तो चिडियाँ क्यो बच्चो की मही ले जाएँगी ? 

फूटस्स हि सन्ति कछूटकूटा, तू समभता है कि में ही चूहो को फाल खिला 
देने वाला कुटिल पुरुष हैं; तेरे जैसे कुटिल पुरुष के साथ कुटिलता करने वाले 
इस लोक में बहुत कुंटिल है। कूटिल के (भी) कुटिल यह कुटिल के प्रति 
कुटिलता करने वालो का नाम है। यही कहा गया है कि कुटिल के प्रति कुटि- 
लता करने वाले हैं । भवति चापि निक्रतिनो निकत्या, ठगने वाले को ठगने वाला 
भी दूसरा झ्रादमी होता है। देहि पुत्तनट्ट फालनट्रुस्स फासं, भो पुत्र नष्ट-पुरुष ! 
जिसकी फाल नष्ट हुई है उसकी फाल दे । मा ते पृत्तमहासि फालनदूठो, यदि 
इसकी फाल नही देगा, तो यह तेरे पुश्र को ले जाएगा। जिससे यह न ले जाए, 
इसलिए इसकी फाल दे ) 





“स्वामी ! में इसकी फाल देता हूँ। यदि यह मेरा पुत्र दे ।” 

“स्वामी ! में देता हूँ यदि यह मेरे फाल दे।” 

इस प्रवार जिसका पुत्र खोया गया था उसने पुत्र पाया। जिसकी फाल 
खोई गई थी उसने फाल पाई। दोनो कर्मानुतार गए। 

शास्ता ने यह धमंदेशना सुना जातक का भेल बैठाया। उस समय का 
कुटिल व्यापारी ही कुटिल ध्यापारी था । पण्डित व्यापारी ही पष्डित 
च्य्फ््छे णए ६ 

मुकदमा पैसला करने वाला श्रमात्य में ही या। 


शरहित ] इ्६१ 


२१६, गरहित जातक 


#हिरण्जस्मे सुबष्णम्मे ... ” यह ध्ास्ता ने जेंतवन में बिहार करते 
समय एक भिक्षु के बारे में कही, जिसका मन बुद्ध-शासन में नही था, जो 
उत्कण्ठित था । 


क, वर्तमान कथा 


इस (भिक्षु) का ध्यात किसी भी बात में एकाग्र नहीं होता था। इस 
भ्रन्यमनस्क हो जीवन बिताते हुए को शास्ता के पास लाए। शास्ता ने पूछा-- 
बया तू सचमुच उत्कण्यित है ? 

/हाँ, सचमुच ।” 

“किस कारण से ।” 

“कामासक्ति के कारण |” 

“पभिक्षु, कामासक्ति की पूर्च समय में पशुझो ने भी निन्‍्दा की हैं। तू 
इस प्रकार के शासन में प्रत्रजित हो, जिन कामभोगों की पशुझो तक ने निन्‍दा 
की है, उनके कारण वद्यो उत्कण्ठित हुप्ला है?” 

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा वही-- 


ख. अतीद कथा 


पूर्व काल में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
हिमालय में बानर की योनि में पैदा हुए) 

एक बनचर ने उसे पकंड लाकर राजा को दिया। वह चिरकाल तक 
राजभवन में रहने के कारण सम्यता सीख गया। राजा ने उसके सम्य-व्यवहार 
से प्रसन्न हो बनचर को बुलाकर भ्ाज्ञा दी--इस बानर वो जहां से पक्डा है, 
वही छोड पाम्नो। उसने वैसा ही किया। 
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बानरो ने जब सुना कि वोधिसत्तव आया है, तो उसे देखने के लिए महान्‌ 
झिला-तल पर इकट्ठे हुए। उन्होने वोधिसत्त्व से कुशल-समाचार की बात 
कर पूछा--“मित्, इतने दिन तक कहाँ रहे ?” 
“बाराणती मे, राजभवन में।” 
“कैसे छुटे ?” 
“राजा ने मुे खेल करने वाला बन्दर बना, मेरे करतबो से अस्त हो 
मुझे छोड दिया।' 
“श्राप भनुष्य लोको का बरताव जानते है। हमें भी कहें। हम झुबना 
चाहते है ।" 
“भनुष्यो को करनी मुझसे मत पूछो।/ 
“कहें। हम सुनना चाहते हें।” 
बोधिसत्व ने, “मनुष्य चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, सभी मेरा मेरा 
करते है। वस्तुएं झस्तित्द में ग्रावर विनष्ट हो जाती हे, इस भ्रनित्मता को ये 
नहीं जानते । झ्रव उत भन्धे मूर्सों की बात सुनो” कह यह गायाएँ कही-- 
हिरण्जम्मे सुवष्णम्मे ऐसा रत्तित्दिवा फथा, 
दुम्भेधाने मनुस्साने भरियधम्म॑ं भपस्सतं ॥ 
ढें द्वे गहपतयों गेहे एको तत्य प्रमस्सुको, 
सम्बत्यनो वेणिक्तो भ्यो झकितकण्णको; 
कोतो घनेन बहुना सो त॑ बितुदते जन॑॥। 
[ग्रायंधर्म को न जानने वाले मूर्ख मनुष्य दिन रात यही दातचीत करते 
रहे हं--मेरा हिरण्य, मेरा सोना । 
घर में दो दो जने रहते हैं। एक को मूछ नहीं होनी। उसके सम्ये 
स्तन होते है, वेणि होती है भौर बानो में छेद होते हैं। उसे बहुत धन से तरीदा 
होता है। बह सव जनों को बष्ट देता है। ] 





हिप्स्मम्मे सुबण्णम्मे, यह शीरपक्मात है। इन दो पदों से दसो तरह के 
रत्न, पगली-पिछली फ्सल, सप्र द्विषद तया घतुण्यदों या ग्रहण कर “यह मेरा 
गह मेरा कहा गया है। एसा रत्तिन्दिवा कथर, मनुष्य-सोग रात दिन यही 
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अतचीते यरते रहते हूँ। ये पास्च स्वन्ध भनित्य है, उत्पन्न होप॒र विनष्द 
हो जाते हैं श्रादि नही जानने है। इस प्रयार राते हुए भठयते हूँ। डुम्मेषान 
अज्ञानियों वी प्ररियधम्म अ्रपस्तत॑, बुद्धादि भाग्यों के धर्म को न देसते हुए 
झोगो वी प्रषवा नौ प्रवार के निर्दोष लोगात्तर आर्य धर्म' को ने देखते हुए 
लोगो वी यही बातचीत होती है, प्रन्य पनित्यता वा दु स वी बातचीत उनकी 
नही होती । 
गहुपतयों घर वे मालिव । एको तत्व उन दो घर के मालिकों सें से एवं 
भ्र्थात्‌ सत्री। बेंणिकतों कृतवेणि, नाना प्रबार से जिसने श्रपने बालो को 
क्रम से गठिया रक्‍ता है। भ्रयो भ्रद्धितकण्णशो, वह ही विधे हुए कानों बाला, 
था छिद्दे हुए वानो वाला। सम्बे वानो वे बारे मे बहा। कीतो घनेन बहुता, 
मह मूछ विरहित, लम्बे स्तन वाला, वेणियारी, छिंदे कान वाला माता पिता 
को बहुत घन देवर सरीदा गया, सजा बर, गहने पहना वर, गाडी में बिठा 
बडी छान-शोवत से घर में लाया गया। सो त वितुदते जन, यह गृहस्वामी 
(स्वामिनी) जिस समय से भ्राता है उस समय से दासो, मजदूरा भादि को 
“प्ररे दुष्ट दास यह नही करता है, भरी दुष्ट दासी यह नहीं करती है” भादि 
चचन-रूपी मुसशब्ति से वीधता है। स्थामी वी तरह से व्यवहार करता है। 
इस प्रकार मनुष्यलोक में बहुत भनुचित है--मनुष्यलोक की निन्‍दा की । 
+ 





यह सुन सभी बन्दरो ने दोनो हाथो से अपने कान जोर से बन्द बर लिए-- 
सत कहें। सत बहे । न सुनने योग्य वात हमने सुनी। इस स्थान पर हमने 
अनुधित बात सुनी । इसलिए उस स्थान वी भी निन्‍्दा कर भन्यत्र चले गए। 
उस पापाण-शिला का नाम निन्दित-पापाण शिला हो गया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्या को प्रवाशित वर जातक वा मेल बैठाया। 
सत्यो के प्रकाशन के भ्रन्त में वह भिक्षु खोतापत्तिफ्ल में ब्रतिष्ठित हुप्ा। 

उस समय के बानर-गण बुद्ध परिषद थी। दानरेन्द्र तो में ही था। 





* घार सोकोत्तर मार्ग +चार लोकेत्तर फत--निर्दाण : 
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१२०. घम्महः जातक 


“तु जीवितह्पोत्ति,, , , .” यह छास्ता ने वेदुवन में विहार भरते 
समय बध का प्रयत्न बरने ने बारे में कही । 


क. वत॑मान कथा 


शास्ता में 'भिक्षुम्रो, न वेवल भभी देवदत्त ने मेरे बंध वे लिए प्रयत्त 
किया है, पहले भी दिया है, लेकिन त्रासमात्र भी पैदा नहीं बर सका! कह 
पूर्व जन्म की कथा वही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व काल में वाराणसी में पायासपाणी नामका राजा राज्य करता था। 
काछक नाम का उसवा सेनापति था। उस समय वोधिसत्व उसीके पुरोद्धित 
थे। नाम था घम्मध्वज। राजा के सिर को झलडछत बरने वाले नाई का 
नाम या दछत्तपाणी । 

राजा धर्मेू्वक राज्य करता था, लेकिन उसवा सेनापति मुबद्दमा वा 

फैसला करता हुआ्ला रिशवत खाता था। चुगल़-सखोर रिशवत लेकर स्वामी को 
प्रस्वामी कर देता था। 

एक दिन मुकदमे में हारे हुए ग्रादमी ने बाहें पकड कर रोते हुए, अदालत 
से निकल राज-सेवा में जात हुए बोधिसत्त्व को देखा। उसन उसके पाँव में 
गिरकर कहा--स्वामी ' तुम्हारे सदृश राजा के भर्थर्मानुझ्ासक बे होते हुए 
कात्ठक सेनापति रिशवत लेकर अस्वामी को स्वामी बना देता हूँ, ओर झपने 
मुकदमे हारने की बात कही! 
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वोधिसत्त्व ने मन में कदणा का भाव ला कर वहा--परे, झा तेरे मुकदमे 
का पैसला वहूँगा। वह उसे लेकर मुकदमे की जगह गए। जन-समृह इकट्ठा 
हो गया। वोधिसत्त्व ने उस मुक्हमे के फैसले को उलटठते हुए फिर स्वामी 
को ही स्वामी बना दिया। जन-समूह ने वाह बाह' की। बडा झोर हुआ। 
राजा ने सुनकर पूछा--यह क्या आवाज है? 
“देव । धर्मध्वज पण्डित ने एक ऐसे मुकदमे वा जिसका ठीक फैसला 
नहीं हुम्ना था, ठीक फैसलाः क्या है। उसीमें यह वाह वाह हो रही है ।” 
राजा ने सतुध्ट हो बोधिसत्त्व को बुलावर पूछा--आचार््ये | तुमने 
मुकदमे वा फैसला किया ? 
*हाँ महाराज ! का्वक ने जिस मुकदमे का ठीक फैसला नहीं किया, 
उसका फैसला क्या।/! 
“अब से तुम ही मुकदमे का फैसला क्रिया करो। मेरे वानों को सुख 
मिलेगा। जनता की उत्ति होगी।" 
उसके इच्छा न करने पर भी राजा ने “प्राणियों पर दया करने के लिए 
न्याय की गद्दी पर वैढें' प्रार्थना कर राजी किया। तब से ब्रोधिसत्व न्याय 
की गद्दी पर बैठने लगे। स्वामी को ही स्वामी बनाते ॥ 
उसके बाद से जब काछ॒क को रिशवत न मिलने के कारण लाभ वी हानि 
हुई तो उसने “महाराज ! धर्मध्वज पण्डित श्रापका राज्य चाहता है” कह 
राजा और बोधिसत्त्व में भेद पैदा करने की कोशिश की । 
राजा ने भ्रविश्वास वरते हुए मना किया--ऐसा मत कहो | वह बोला-- 
यदि मेरा विश्वास नही करते को उसके झाने के समय भरोखे से देखें। तव 
देखेंगे कि इसने सारे नगर को अपने हाथ में कर लिया है । राजा ने उसके 
पास मुकदमे के लिए आए लोगो को उसीके प्रादगी समझ विश्वास कर पूछा-- 
सेनापति ! क्‍या करें। 
“देव ! इसे मार डालना चाहिए।” 
“कोई बडा दोप दिखाई न देने पर कैसे मारे २! 
“एक उपाय हूं (” 
“कौन सा उपाय ?” 


३६६ | २७२२० 


“पुरे बोई प्रसम्भव गार्म्य गरने ये विए कह घर उसये से कर सन्‍नत 
पर, उस दोष या दोयी या मारेंगे।” 

ौत सा प्रसम्भव पाये ।/ 

“भद्दाराण, छरसेंद भूमि में सगाते पर, देस मास परों पर उद्यव दो भार 
शास में फस देगा है। भाप उगे बुतावर बढ़े हि बात हम उद्यान में सेसेंग। 
हमारे तविए उद्यात बनाप्रो। यह ने या सरेगा। शव उसे इस प्रपदाप 
के यारण भार देंगे।” 

राजा ने बोपिसत््य गो बुलापर बहा--पश्ठित ! पुराते उद्यान में हम 
बहुत शेत्रे। प्रव नए उद्यान में त्रीडा वरो भी इच्छा 74 घर प्रीडा बरेगे । 
हमारे लिए उच्चात बगएँ। यदि न बना सतोग, हो तुम्हारी जाय नही यचेगी 

बोधिरात्य समक गए वि वाझप यो रिशवत ने मिलने से उसने रापरा 
को फोड़ तिया होगा। बट “महाराज ! पर सवा तो देपूँगा” कह पर 
जा प्रणीताह्वार ग्रहण पर घारपाई पर लट सोचने संगे। शत्रमवन गरम हो 
गया। शत ने ध्यान लगावर देसा। बोधिसत्त्व वी पीश वो ज्ञान उसने 
जल्दी से भा, सोने मे पमरे में प्रवेश बर प्रावाध में सडे हो पूछा--पर्दित 
गया चिन्ता यर रहे हो ? 

“तु यौन है २! <्‌ 

“में घक्र हूँ।” 

*+राजा ने भुझे उद्यात बनाने यो यहा हे । उसकी चिन्ता कर रहा है।” 

* पण्डित, चिन्ता ने कर। में तेरे लिए नन्दतवन चित्रततावन सद॒श उद्यान 
बना दूँगा। क्सि जगह पर बनाऊं २” हर 
“अमुक स्थान पर बना।” 

शक्र बनाकर देवपुर चला गया। झगले दिन बोधिप्तत्त्व ने उद्यान को 

प्रत्यक्ष देख जावर राजा को वहा-- 

महाराज, मेने उद्यान समाप्त बर दिया है। खेले। 

दाजा ने जाकर देखा घठारह हाय की, मनोशिलावर्ण की दीवार से 

घिस, द्वारअट्टालिका सहित, फूल फल के भार से लदा हुम्ना, नाता प्रकार 
के वृक्षो से सजा हुमा उद्यात है! उसने काव्यक से पूछा--पण्डित ने हमारा 
कहना किया। प्रव क्या करें? 


घम्मद्ध ] ३६७ 


“महाराज, जो एक रात में उद्यान बना सकता है। वह राज्य ले सकता 
है वा नही?” 
“अरब क्या करे ? ” 
“उससे दूसरा असम्भव कार्य्य कराएँ।” 
“कौनसा काम २?” 
“सात रत्नो वाली पुष्करिणी बनवाएँ।” 
राजा ने अच्छा” कह बोधिसत््व को बुलाकर कहा-- 
“आचार्य्य ! तुमने उद्यान तो बना दिया। अब इसके योग्य सात रत्नो 
वाली पुष्करिणी बनाएँ। यदि नहीं बना सकोगे तो तुम्हारी जान जाएगी ।” 
बोधिसत्त्व ने कहा--महाराज, अच्छा। बना सकेंगे तो बनाएँगे। 
शक ने सुन्दर, सौ तीयों वाली, हज़ार जगह से मुंडी, पाँच प्रकार के 
ऋमलो से ढकी नन्‍्दन पुष्करिणी' सदृश पुष्करिणी वता दी] बोधिसत्त्व ने 
उसे भी प्रत्यक्ष देख राजा से जाकर कहा--देव, पुष्करिणी बना दी 
राजा ने उसे देख काव्ठक से पूछा--अब वया करे ? 'दिव, उद्यान के योग्य 
धर बनाने को कहे।' राजा ने बोधिसत्त्व को बुलवाबर कहा--आ्राचार्य्ये, 
इस उद्यान और पुष्करिणी के भनूकूल एक ऐसा घर बनाएँ जो सारा का सारा 
हाथी दाँत का हो। यदि नही बनाएँगे तो तुम्हारी जान न रहेगी। 
झक्र ने उसका घर भी बना दिया। अगले दिन वोधिसत्त्व ने उसे भी 
अत्यक्ष देख राजा को कहा। राजा ने उसे भी देख वाहक से पूछा--श्रब 
क्यो करें ? “महाराज, घर के योग्य मणि बनाने को कहें ।” राजा ने वोधिसत्त्व 
को बुलाकर कहा--पण्डित, इस हाथीदाँत के घर के भ्रनुकूल मणि बनाओ। 
मणि के प्रकाश्ष में घूमेंगे। यदि नहीं वना सकोगे, तो तुम्हारी जान जाएगी। 
दाक ने उसकी साणि भी बना दी। अगले दिन बोधिसत्त्व ने उसे भी 
प्रत्यक्ष देख राजा को कहा । राजा ने देखकर पूछा--अब वया करें ? “महाराज! 
मालूम होता है कि ऐसा देवता है जो धम्मध्वज ब्राह्मण को जो जो वह चाहता 
हैं, देता हैं। भ्रव जिसे देवता भी न बना सके, ऐसी झाज्ञा दें। चारों भ्रज्ञो 





* सिहल में नन्दा रोकखरणि मठ है। * धार गुणों । 
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“इसे कोई असम्भव कार्य्य करने के लिए कह कर उसके न कर सकते 
पर, उस दोष का दोयी बना भारेंगे।” 

“कौन सा असम्भव काय्ये।” 

“भहाराज, जरखेज़ भूमि में लगाने पर, देख भाल करने पर उद्यान दी चार 
साल में फल देता है। आप उसे बुलाकर कहें कि कल हम उद्यान में खेलेंगे। 
हमारे लिए उद्यान बनाओ। वह न बना सकेगा। तब उसे इस अ्रपराध 
के कारण मार देंगे।” 

राजा ने बोधिसत््व को बुलाकर कहा--पण्डित ! पुराने उद्यान में हम 
बहुत खेले । अब नए उद्यान में क्रीडा करने की इच्छा है। कल क्रीडा करेंगे । 
हमारे लिए उद्यान बनाएँ। यदि न बना सकोगे, तो तुम्हारी जात नही बचेगी ।” 

बोधिसत्त्व समझ गए कि काछक को रिशवत न मिलने से उसने राजा 
को फोड लिया होगा। वह “महाराज ! कर सका तो देखूँगा” वह घर 
जा प्रणीताहार ग्रहण कर चारपाई पर लेट सोचने लगे। शक्रभवन गर्म हो 
गया। छक ने ध्यान लगाकर देखा। बोधिसत्तव की पीछा को जात उसने 
जल्दी से श्रा, सोने के कमरे में प्रवेश कर आकाश में खडे हो पूछा---सण्डित 
क्या चिन्ता कर रहे हो ? 

/्तृ कौन हैँ ? १24 

“में शक्त हूँ ।” 

“राजा ने मुझे उद्यान बनाने को कहा है। उसकी चिन्ता कर रहा हूँ ।” 

“वण्डित, चिन्ता न कर। मे तेरे लिए नन्‍्दनवन चित्रलत्मवन सदश उद्यान 
बता दूँगो। किस जगह पर बनाऊं?” 

“अमुक स्थान पर बना।” 

शक्त ब्नाकर देवपुर चला गया! अगले दिव वोधिसत्तव ने उद्यान की 
प्रत्यक्ष देख जाकर राजा को कहा-- 

महाराज, मेने उद्यान समाप्त कर दिया है। खेलें। 

राजा ने जाकर देखा अ्रठारह हाथ की, मनोशितावर्ण की दीवार से 
घिरा, द्वार-अट्टालिका सहित, फूल फ्ल के भार से लदा हुआ, नाना प्रकार 


के वक्षो से सजा हुभ्रा उद्याठ है उस्त्ते काझक से एलश्ा--पण्डित हे हमारा 
कहना किया! अब क्‍या करें? 


्ड 
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“महाराज, जो एफ रात म उद्यान बना सता है। वह राज्य ले सकता 
है या नहीं?” 

“प्रद् बया बरे २” 

"उससे दूसरा प्रसम्भव वार्य्य बराएँ।” 

“कौनसा वास ?” 

“सात रत्नो वाली पुप्वरिणी बनवाएँ।” 

राजा ने 'प्रच्था' बह बोधिसत््व को बुलाकर बहा-- 

“आचार्य्य ! तुमने उद्यान तो बता दिया। भव इससे योग्य खत रत्नों 
बाली पुप्वरिणी बनाएँ। यदि नही बना सऊोगे तो तुम्हारी जान जाएगी ।” 

बोधिसत्व ने बहा--मद्याराज, भ्रच्छा। बना सउगे तो बनाएँगे। 

शरक्र ने सुन्दर, सौ तीर्यों वाली, हजार जगह से मुडी, पाँच प्रवार वे' 
बमलो से ढरी सन्दन पुष्वरिणी'! सदृश पुप्वरिणी बना दी। बोपिसत्व से 
उसे भी प्रत्यदा देरा राजा से जातर वहा--देव, पुष्करिणी बना दी। 

राजा ने उसे देस बाऊय से पूछा--प्रब वया करे २ दिव, उद्यान वे बोग्य 
घर बनाने को पहें।! राजा ने बोघिसत्व को थुलवावर वहा--आ्राचार्य्य, 
इस उद्यान भौर पुष्वरिणी ये भनूवूल एवं ऐसा घर बनाएँ जो सारा वा सारा 
हाथी दाँत वा हो। यदि नहीं बनाएँग तो तुम्हारी जान न रहेगी। 

दक्र ने उसका घर भी बना दिया। भ्रमले दिन बोधिसत्य ने उसे भी 
प्रमक्ष देस राजा को बहा। राजा ने उसे भी देख वाछक से पूछा--अ्रव 
कया फरें २ महाराज, घर के योग्य मणि बनाने को बहें।' राजा ने योधिसत्तव 
को बुलाकर कहा--पण्डित, इस हाथीदाँत के घर के अनुकूल मणि बनाम । 
मणि के प्रवाश् में घूमेंगे। यदि नहीं वना सकोगे, तो तुम्हारी जान जाएगी । 

झक्र ने उसकी साणि भी बना दी। अगले दिन बोधिसत्त्व ने उसे भी 
प्रत्यक्ष देख राजा को कहा। राजा ने देखकर पूछा--अब कया करें ? "महाराज! 
मालूम होता है वि ऐसा देवता है जो घम्मष्वज ब्राह्मण को जो जो वह चाहता 
है, देता है। भव जिसे देवता भी न बना सके, ऐसी भाज्ञा दें। चारो अज्जी' 





* िहल में 'नन्‍्दा पोकजराणि' पाठ है। * चार गुणों । 
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से युक्त मनुष्य यो देवता भी नहीं बना सबता। इसलिए उसे कहें कि 
मुझे चारो प्ज्भो से धुक्त उद्यानपाल बनावर दे। 

राजा ने बोधिसत्त्व को बुलावर कहा--प्राचाय्य, तूने हमारे लिए उद्यान, 
पुष्करिणी, हाथी-दाँत का प्रासाद, उप्तमें प्रकाश वरने वे लिए मणि-सल 
बनाया। भ्रव भेरे उद्यान की रक्षा बरने वाला चारो भअ्ज्धो से पुक्‍्त उद्दानपाज 
बनाएँ। यदि नहीं बनाएंगे, तो तुम्हारी जान न रहेंगी। 

वोधिसत्तव 'होवे, मिलने पर देसूँगा' कह, घर जा प्रणीत भोजन खा, सोवर 
जब प्रातकाल उठा तो छब्या पर बैठ कर सोचने लगा--देवराज शत्र ने जो 
स्वय बता सकता था, बनाथा। यह चारो श्रज्जो से युकत उद्यानपाल नहीं बना 
सकता। ऐसा होने पर दूसरो के हाय से मरने की अपेक्षा जगल में भ्रनाथ की 
तरह मरना ही भक्छा है। 

वह बिना किसीसे कहे, प्रासाद से उतर, मुख्यद्वार से ही मगर से निकल, 
जंगल मे प्रवेश कर एक वृक्ष के नीचे वैद सत्परुषो के धर्म का ध्यान करने लगा | 
शक्र को जब यह पता लगा तो उसने एक बनचर की दवल बना वोधिसत्तव के 
पास जा पूछा-- द्राह्मण | तू सुकुमार है। तूने पहले दु ख नही देखा सा है। 
तू इस भरण्य में दाखिल हो बेठा कया कर रहा है ?” यह पूछते हुए पहली 
गाया कही+--+ 

सुख जीवितरूपोति रदट्ठा विवनमागतो 
सो एकको पभरज्जस्म रश्खमूले कपणों विय भोवसि 

[तू खुछपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले सा है। जनाकीणं स्थान से 

तिर्णेन स्थान में आया है। त जगल में वृक्ष के नीचे ग्रकेला बैठ कृपण की तरह 
(क्या) सोचता हैं ? ] 





सुख जोवितरूपोप्ति, तू सुख से जीने वाले, सुख से रहने वाले, सुख से 
पालन हुए की तरह है। रद्ठा जनाकीणं स्थात से । विवनमागतो जलरहित 
स्थान जगल में दाखिल हुआ। रकखमूले, वृक्ष के पास। क्‍्पणों विय भावपत्ति, 
कृपण की तरह भकेला बैठा हुआ ध्यान करता है, विशप ध्याव करता है। 
तू यहू क्‍या सोच रहा है “--यही पूछा। 


कज+-- 
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इसे सुन बोधषिसत्त्व ने दूसरी याथा कही-- 
सुर्ण जीवितरुपोस्मि रट्ठा विवनमागतो, 
सो एकको प्रर|ज्ञत्मि झ्खमूलें; 
कपणो विय भायामि सतत घधम्मं भ्रनुस्सरं ॥ 
| सुसपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला हूँ। जताकीर्ण स्थान से निर्जन 
स्थान मे श्राया हूँ । भरण्य मे, वृक्ष के नीचे अकेला ही कृपण की तरह श्रेष्ठ 
पुछपो के धर्म वो स्मरण करता हुआ ध्यान लगा रहा हूँ। ] 





सतं धम्म पनुस्सरं, मित्र, यह सत्य ही है कि में सुख पूर्वक जीवन व्यतीत 
करने वाला जनाकीरं स्थान से निर्जेन स्थान मे झाया हें। में इस जगल में 
वृक्ष के नीचे प्रकेला ही बैठकर कृपण की तरह ध्यान करता हूँ । जो तू पूछता 
है कि क्या सोच रहा हूँ, वह कहता हूँ। मे श्रेष्ठ (पुरुषो के) धर्म को स्मरण 
करता हुआ यहाँ बैठा हूँ। सतं घम्मं बुद्ध, पच्चेक बुद्ध, श्रावको का, श्रेष्ठ 
सत्पुरुषो का, पण्डितो वा पर्मे--लाभ, हानि, अपकीर्ति, कीर्ति, निन्‍्दा, प्रशसा, 
सुख, दुख, यह भाठ प्रकार था लोक-घर्म है) इनसे प्राघात पाने पर सत्पुर्ष 
काँपते नही है, चचल नहीं होते हे। यह न काँपना सत्पुस्षो का धर्म है। इस 
सत्पुरुषो के धर्म को स्मरण करता हुआा बैठा ह--यही प्रकट करता है।..* 





शक्ष ने पूछा--ब्राह्मण ! ऐसा हू तो इस जगह वयो बैठा हे ? 

“राजा चारो प्रज्गों से युक्‍त उद्यानपाल मेंगवाता है। वैसा नहीं मिल 
सवता है। सो में यह सोचकर कि किसीके हाथ से मरने से वया लाम, जगल में; 
प्रविष्ट हो श्रनाथ की तरह मरूँगा, (इसलिए) यहाँ झाकर बैठा हूं ।” 

“ब्राह्मण ! में देवराज शक हूँ। मेने तेरे लिए उद्यान भादि बनाए। 
चारो अज्भो से युवत॒ उद्यातपाल नही बना सकता। तुम्हारे राजा के बालो को 
सजानेवासा छत्तपाणी नाम का नाई है। चारो भ्रज्ञो से युक्त उद्यानपाल की 
आउश्यक्ता होने पर, उसे उद्यानपाल बनाने के लिए कहना। 

«. अत, ओपीयसत्व को ग्ए६ पाप्देश. दे, डर मत कह ग्राइव्रएए, दे, ऋपने 
देवनगर को गया। 


छः 
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बोधिरुत्त्व प्रात वाल का भोजन कर राजद्वार गया। वही छत्तपाणी 
को देख हाथ से पकड पूछा--भिन्र, क्या तू चारो श्रद्भो से घुवत है ? 
“तुफे क्सिने कहा है कि मै चारो अज्भो से युक्त हूँ ?” 
“देवराज शक ने |” दे 
“किस कारण से कहा। 
'इस कारण से ” कह सब कहा। वह बोला--हाँ, में चारो प्ड़ो से 
युवत हूं । 
वोधिसत्व उसे हाथ से पक्डे ही पकडे राजा के पास से जावर बोला-- 
महाराज, यह छत्तपाणी चारो अज्जी से युक्त है। उद्यानपाल वी प्रावश्यवैता 
होने पर इसे उद्यानपाल बनावें। 
राजा ने उसे पूछा--वया तू चारो भज्जो से युक्त हूँ ? हाँ महाराज । 
“किन चारो अद्धो से ?” उत्तर दिया-- 
अनुसुब्यको भ्रह देव अश्रमज्जपामकों भहें, 
निस्‍्नेहको भ्रह देवें श्रवकोधन अ्रधिट्वितों ॥ 
महाराज ! मुझ म ईर्ष्या नही है। मेने कभी शराब नही पी है। देव ! 
मुभ में दूसरो के प्रति न स्नेह हैं, न कीध है । में इन चारो अज्जो से यवत हूँ । 
राजा ने पूछा--छत्तप्राणी ! तू अपने आपको ईर्ष्या रहित कहता है ? 
* “+हाँ देव ! में ईर्ष्या रहित हे। 
* किन्च बात को देखकर ईर्प्य! रहित हुआ ?! 
दिव ! सुने” कह अपने ईर्ष्या रहित होने का कारण बताते हुए यह गाया 
कही-- 
इत्यिया कारणा राज वन्धापेत्ति पुरोहित, 
सो म॒ प्रत्ये निवेसेसि तस्‍्माह अनुसुम्यकों ॥ 
[ राजत ! स्त्री के कारण मेने पुरोहित को बेंधवाया। उसने मुझे सदर्य॑ 
में लगाया। इसलिए मे ईर्ष्या रहित हूँ।] 





इसका गर्थे हैँ कि देद | में पहले इसी वाराणसी नगर में ब॒ष्हारे जैसा 
ही राजा था। मेने स्त्री के लिए पुरोहित को बेंधवाया । 
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#अ्रच्द्धा तत्य चम्भन्ति यत्य दाला पभागरे, 
बद्धापि तत्म मुच्चन्ति यतन्‍्थ धोरा पभासरे ॥/ 
इस जानव' में आए अनुसार ही एक समय इसे जब यह छत्तपराणी 
राजा था, चौसठ नौपरों वे सोथ अनाचार वर वोधिसत्त्व के द्वारा श्रपनी 
इच्छायूति न होने के वारण बोधिसत्तव को नप्ट बरने की इच्छा से देवो ने 
इसे फोड़ा | इसने बोधिसरत्तव को बेंबचा दिया । तव बाँधव र लाए गए बोधिसत्त्व 
में देवी या यथार्थ दोप कह स्वय मुक्रा हो, राजा के बेंधवाएं हुए सभी नौकरों को 
मुक्त बरबा राजा को उपदेश दिया कि इनवा और देवी वा अपराध क्षमा करे। 
सब पूर्वोक्त प्रवारसे विस्तार से वहनी चाहिए। इसीके बारे में कहा है-- 
इत्यिया फारणा राज बन्पापेस पुरोहित, 
सो म॑ भ्रत्ये नियेसेशि तस्माह श्रनुसुब्पफो ॥ 
तब में सोचने लगा--मे सोलह हजार स्तियाँ छोड इस झकेली से बागमा- 
सबत हो, इसे भी सन्तुप्ट न बर सवा। इस प्रकार बडी कठिनाई से सस्तुप्ट 
की जा सकने वाली स्त्रियो दा क्रोध करना वैरा ही होता है जैसे बोई कपडो 
के पहनने पर उनके मैले होने से क्रोध करे कि यह मले वयो होते हे, भ्रथवा 
जैसे कोई खाए भोजन के गूह बनने पर श्रोध करे कि यह ऐसा बयो होता है ? 
तब मेने दृढ़ सकल्प किया कि भ्रव से जब तक भरटेत्व प्राप्त न हो जाएं तर्व 
सक कामभोग के प्रति मेरी ईर्ष्या न हो। उस समय से मे ईर्प्पा-रहित हो गया । 
इस सम्बध से ही तस्माहूं भ्रनुसुग्यको कहा। दे 
तब राजा ने पूछा--मित्र छत्तपाणि ! किस बात को देखकर तू अ्रमदप 
हो गया ? उसने वह बात कहते हुए यह गाथा कही-- हम ह 
मत्तो भ्रह॑ महाराज पुत्तमंसानि खा्दाय, 
तस्स सोफेनहं फुटठों मज्जपात विवज्जाय वा 
[ महाराज ! भेने मद्य पी बेहोश हो अपने पुत्र के मास को खाया। 
उस शोक से शोबाभिभूत हो मेने मद्यपान छोड दिया। ] 


रू 








बन्धनसोदल जातक (१२०) 
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गटाराज ! पूाल में में सुम्दारी ही तरह वाराणगी या राजा था। 
शराब मै बिना न रहू सता घा। बिना मांस या मोजन ने था सता या। 
नगर में उपोगय मे दिये में पशु-ट्या बन्द रहती। स्यो"े ने दक्ष मी ब्रयो- 
दरशी गौ ही मांस तैपर रस दिया। सँसात बर रसा से होगे से उसे यूत्ते 
सा गएु। रमोइये ने उपोगम थे! दिन सास से पा, राजा के तिए गाना प्रगाद 
मे स्थादिप्ट भोजय बना प्रासाद पर घट राजा मे पास भाजत से ले जा सपने 
वे पारण देवी वे पास जाएर पूछा--देवी ! प्राज मुझे मास नहीं मिला। 
पिगा भास था भोजन राजा ये पास नहीं ते जा सगता। धयां चर ? 

“ताग ! मेरा पुत्र दगा वो ध्रयन्त प्रिय है। पुत्र को देख गर राजा 
उसे चूमता हुआ, साड-प्यार गरता हुपा भ्पना प्रस्तित्व भी भूल जाता है 
में पुत्र यों सजायर राजा मी गोरी में प्रिठा दूंगी। उसके पृष्र थे साथ सेलते 
समय तू भोजन लाता ।" 

ऐसा बह उसने घपने पुत्र सुन्दर बालक 'पो राजाबार राजा वी गोद में 
बैठाया4 राजा के पुत्र के साथ सेले रामय रगोइया भोजन लाया। शराब 
के नशे में बेहोश राजा ने पपा हुम्रा मारा न पा पृधा--मास वहां है ? देव! 
भाज दिन पशु-हया बन्द रहने से मास बी मिला ।” राजा ने भुझे मारा नहीं 
मिलेगा! कह भोद में बैठे प्रिय पुत्र की गर्देत मरोड, जान से मार रसोडये के 
सामने फेंका भोर भाजा दी--जरदी से प्रा बर ला। रसोइये ने वैसा किया । 
राजा ने पुत्र-सातत वे साथ भोजन विमा। राजा के भय से ने कोई रो पीठ 
सका न कुद कह ही सवा । 

राजा ने भोजन सा, दग्या पर सो, प्रात काल उठ नशे के उतरने पर 

वहा--मेरे पुत्र को लाभ । उस समय देवी रोती हुई चरणों पर गिर पडी। 
राजा ने पूछा--भद्े | क्या हुआ ?” बोली--'देव ! वल झापने पुत्र को 
मारकर पुत्र-मास के साथ भोजन खाया।' राजा ने पुत्रशोष से भभिभूत 
हो रो पीट कर मुझे यह दु स सुरापान के वारण हुआ' समझ सुरापान में 
दोप देख बालू से मुँह पोछते हुए प्रतिज्ञा वी-- अब से में भहंत्व प्राप्त होने तक 
ऐसी विनाशकारिणी सुरा को कभी सही पीऊँंगा।” तब से 'महछ भही पी * 
इसीलिए मत्तो भह महाराज, यह गाया बही। 

ठब राजा ने पूछा--मित्र ! बया देखकर तू स्नेह-हीन हो गया ? उर 
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बात को कहते हुए यह गाथा कही-- 
कितवासो मामह राजा पुत्तो पच्चेकवोधिमे, 
पर निन्दित्या चवितो निस्‍्नेहो तस्स कारणा ॥ 
[_ मै कितिवास नाम वा राजा था। मेरा पुन पच्चेक्बुद्ध के पात्र को फोड 
कर मर गया। उस कारण से में स्नेह रहित हो गया । | 
महाराज | पहले में वाराणसी में कितवास नाम का राजा था। मुझे 
पुत्र हुआ। लक्षण जानने वालो ने उसे देखकर कहा विः इसकी मृत्यु पानी न 
मिलने से होगी! उसका नाम दुष्टकुमार रणा गया। वालिग होने पर वह 
उपराजा बना । 
राजा दुष्टवुमार व। रादैव अपने झागे पीछे रखता । पानी व पाकर मरन 
के भय से, उसके लिए चारो दरवाज़ो पर और नगर के भीतर जहाँ तहाँ पुपष्प- 
रिगिणाँ धतवा दी। चौरस्तो भ्रादि पर मण्डप वनवा पाली की चाठियाँ 
'रखवाई। 
उसने एक दिन सजधज कर श्रवेले ही उद्यान जाते हुए रास्ते में प्रत्येकबुद्ध 
वो देखा। जनता भी प्रत्येकबुद्ध को देसबर उन्ही को प्रणाम वरली, प्रशसा 
करती। उही वो हाथ जोडती। राजकुमार सोचने लगा--मेरे जैसे वे 
साथ चलते हुए लोग इस सिर-मुण्डे को प्रणाम करते हे, प्रशसा करते है, हार्थ 
जोइते हैँ । उसने क्रोधित हो, हाथी से उतर प्रत्येकयुद्ध के पास जाकर पूछा-- 
“भ्रमण ! तुझे भोजन मिला २” 
“राजवुमार | हाँ मिला।” 
उसने प्रत्येकवुद्ध के हाथ से पात्र ले, उसे जमीय पर पटक, भोजन सहित 
पाँव से मर्देन कर, पाँव की ठोवर से चूर चूर वर दिया। प्रत्यक्वद्ध उसके 
मुंह वी थोर देखत लग--अब यह प्राणी नप्ट हुआ। कुमार बोला--श्रमण 
में पितवास राजा का पुत्र हूँ। मेरा नाम है दुष्टकुमार। त्‌ मक पर औषधित 
हो आँखें फाड फाड कर देखने से मेरा वया करेगा ? प्रत्येक-बुद्ध वा भोजन 
नप्ट हो गया। वे भ्रावाश में उडकर उत्तर हिमालय मे नन्‍्दमूल पब्मार पर 
हाँ चल ग्रए। राजकुमार के पापकर्म ने भा उर्सो क्षण फल दिया। उसके 
शरीर में दाह पैदा हुआ। वह जल रहा हैं कहता हुआ बही गिर पढा। 
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उतना पानी भी सब समापष्या हो गया। सारी चाटियाँ सूस गईं। वही उसका 
प्राणान्त होवर वह अचीची नरक में पैदा हुआ । + 
राजा ने वह समाचार सुत पुत्रच्चोक्र से अभिभूत हो सोचा--मेरा यह 
शोक प्रिय वस्तु से उत्पन्न हुआ। यदि में स्नेह नकरता, तो झोव न होता। 
उसमे निश्चय क्या कि ग्रव से विसी भी चीज़ मे--चाहे वह जानदार हो 
चाहे वेजान हो-स्नेह पैदा न हो। उस समय से लेबर उसे स्नेह नहीं है। 
उसी सम्बन्ध से क्रितवासों मामह्‌ गाथा कही। & 
पुत्तो पच्चेकिबोधिमे पत्त भिन्दित्वा चवितों का अर्थ ६ कि मेरा पुत्र 
पच्चेकबुद्ध का पात्र तोडकर मर गया। निस्देहों तस्स बएरणा, उस समय 
उत्पन स्नेह के कारण स्मेह-रहित हो गया। 
तब राजा ने उसे पूछा--मिन ! किस बात को देसवर तू क्रीध-रहित 
हो गया ? उसने वह बात बताते हुए यह गाया कही-- 
अरबो हुत्वा मेत्तचित्त सत्त वस्सानि भार, 
सत्त क़प्पे ब्रह्मतोफे तस्मा झ्वफोघतों श्रह ॥ 
महाराज ' मेने भ्ररक नामक तपस्वी हो, सात वर्ष तक मैत्री चित्त की 
भावना कर सात सवते विवर्त कल्पा तक ब्रह्मलोक में रहा। इसलिए मे दीघ॑ 
वाल तक मंत्रीभावना का अ्रभ्यास करने से फ्रोधि-रहित हो गया। 
इस प्रकार छत्तपाणि के अपने चारो अज्जू कहने पर राजा ने परिषद को 
इशारा किया। उसी क्षण ग्रमात्यों तथा द्वाह्मण गृहपति झ्ादि ने उठकर 
अरे ! रिश्वतखोर ! दुप्ट चोर ! तू रिक्वत न पाकर पण्डित की निन्‍्दा कर 
उसे मारना चाहता था' कह कात्यव' के हाथ पाँव पवड, राजमहंल से उत्तार 
जो जो हाथ में आया पत्थर, मुदूगर झादि से सिर फोड मार डाला । फिर पाँव 
से घसीट कर कूडे की जगह पर फक दिया। 
उसके बाद से राजा धर्म॑पूर्वक राज्य करता हुआ कर्मानुसार (परलोक) 
गया 
शास्ता न यह धर्मंदेशदा ला जातक का मेल वैठाया। उस समय काक्वक 
सैनापति देवदत्त था। छत्तपाणि नाई सारिपुत्र। धर्मध्वज तो में ही था। 





'ूसरा परिच्छेद 
८. कासाव वर्ग 


२२१, कांसाव जातक 


#“प्रनिक्‍्कसावो कासाव॑ं, , .” यह धर्मदेशना शास्ता ने जेतवन में रहते 
समय देवदत्त के बारे में कही । घटना राजगृह में घटी । 


क. चर्तमान कथा 


एक समय धर्मसेनापति (सारिपुत्र) पाँच सौ भिक्षुओं के साथ वेल्दुबन 
में रहते थे । देवदत्त भी अपने जैसी दुराचारी परिषद से घिरा हुआ गयाशीर्प 
पर रहता था । 

उस समय राजमृह निवासी चन्दा इकट्ठा करके दान की तैयारी करते 
थे। व्यापार के लिए आए एक बनिए ने एक मूल्यवान्‌ सुगन्धित कापाय वस्त्र 
दे कर कहा कि इस वस्त का दान कर मुझ भी (दान में) हिस्सेदार बनावें । 
नागरिकों ने महादान दिया) सब चन्द्रा करके इक्षट्ठे किए गए कार्पापणों 
से ही प्रा हो गया । वह बस्त बच गया। लोग इक्ट्ठे होफ़र सोचने लगे कि 
यह वस्त्र किसे दे ? क्‍या सारिपुत्र स्थविर को ? अथवा देवदत्त को ? कुछ 
ने कहा सारिपुत स्थविर को। दूसटों ने कहर--सारिपुत्र स्थविर कुछ दिन रह 
कर यथारुचि चल देगा। देवदत्त स्थविर सदैव हमारे नगर ही के पास रहता 
हैं। मज्जल-अ्मद्नल में यही हमारा सहायव होता हैं। देवदत्त को दे। 
राय लेने धर दिवदत को द' बहने वालो की सरबा अधिक निकली। उन्होने 
देवदत्त को दे दिया। देवदत्त नें उसकी डसे कटवा, ओवट्टक वस्त्र सिलवा, 
रेंगवा वर सुनहरी रेशम सदृश बना पहना। 

उस समय तीस मिक्षुओं ने राजयृह से श्रावस्ती पहुँच, शास्ता को प्रणाम 
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भर कुशल समाचार पूछे जाने पर; वह समाघार बह निवेदन विया वि 
भत्ते ! इस प्रवार देवदत्त ने भपने भ्रयोग्य चीवर (ज्ल्मरहेंत-ध्वजा) को 
धारण किया। शास्ता ने 'भिक्षुप्रो, न बेवल भ्रमी देवदत मे अपने भ्योग्य 
चीवर को धारण विश्या, पहले भी घारण किया है! वह पूर्व-जन्म वी वया वही । 


ख. अतीत कथा 


पूवंकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य बरने के समय बोभिसत्त्व 
हिमालय प्रदेश में हाथी के बुल में पेदा हुए। बडे होने पर वह भरसी हजार 
भस्त हाथियों के नायक बव जगल में रहने लगे। 

एक गरीब भ्रादमी ने थाराणसी में दन्तकार गली में हायी-दांत वा कॉम 
करने वालो वो चूडी ग्रादि बनाते देख कर पूछा--हाथी-दाँत मिलें तो लोगे ? 
उन्होंने घहा--लेगे $ बह दस्त ले, बापाय वस्त्र पहन, प्रत्येक-सम्बुद्ध दा वेप 
बना, दोपा पहन, हाथियों की गली में जा;झ्रायुध से हाथियों को मार, दाँत 
ला, बाराणसी में घेच, जीविका चताता था। आगे चल़॒रर उसने बोधिसत्व 
के दल के सदसे ग्रक्तिम हाथी को भारता भोरम्भ किया । रोज रोज हापियों 
को कम होते देख हाथियो ने बोधिसत्त्व से कहा--क्सि कारण से हाथी कम 
हो रहे हे ? 

वोधिसत्तव ने देखभाल करते हुए सोचा--एक आदमी प्रत्पेक-बुद्ध का 
देष पहनकर हाथियों की कतार के सिरे पर रहता है। ही वही तो नही 
मारता है ? उसका पता लगाऊँगा। एक दिन हाथियों को भागेवर स्वय 
पीछे पीछे चला। वह झादमी वोधिसत्त्व को देखते ही शस्त लेकर कूदा। 
बोधिसत्त्व ने रुक कर खडे हो, उसे जमीन पर गिरा कुचल कर मार डालने 
के लिए सूण्ड उठाई। (लेकित) उसके पहने कापाय वस्तो को देख सोचा-- 
इस अहहईतध्वजा का मुक्के श्रादर करता चाहिए। उसने सूण्ड लपेट कर 'मो 
पुरुष । यह अहँत ध्वजा तेरे योग्य नही है। तू इसे क्यो धारण करता है ?* 
कहते हुए यह गाथाएँ कही-- 

प्रनिन्‍्झ्यावों कासाव यो वत्व परिदहेस्सति, 
अपेतोी दमसच्चेन व सो कास्तावमरहति॥ 


फामाव ] ३७७ 


यो च वन्तकसावस्स सीलेसु सुसमाहितो, 
उपेतो दमसच्चेत स ले कासावमरहति' ॥ 
[जो अपने मन को स्वच्छ विए बिना बापाय-वस्त्र को धारण करता हैं, 
सत्य और सायम से रहित बह व्यवित वापाय-वस्त् का अधिकारी नही। 
जिसने अपने मन के मैल को दूर कर दिया हैं, जो सदाचारी है, सत्य 
ग्रौर समम से युक्त वह व्यक्ति ही कापाय-बस्त का भ्धिकारी है ।] 





अनिदकसाबो, वसाव (-मैल) कहते है राग को, द्वेप को, मूढता वो, 
म्रक्ष (“दूसरे के गुणा को माता) को, प्लास (>>अपनी दूसरे गुणी के साथ 
तुलना करना) को, ईर्पा को, मात्सय्यें को, माया वो, शठता को, श्रकड़ को, 
स्पर्धा को, मान को, अतिसानत को, सद को, प्रमाद को--सभी अरकुशल घर्मों 
को, सभी दुश्चरित्रो को, ससार के सभी डेढ हज़ार बन्धन फलेशो वो। वे 
जिस भ्रादमी के प्रह्ीण नही हुए, जिसके (चित्त-)सतान से नही निवले, नहीं 
उखडे, वह भादमी श्रनिवक्सायो। दासाव, कापाय रस (रग) पी हुई अहंत्‌- 
ध्वजा। यो वत्य परिवहेस्सति, जो ऐसा होकर इस प्रवार वा बस्त्र धारण 
करेगा, पहनगा। श्रपेतों दससब्चेन, इत्धिय दसन नामक सबम से तथा निर्वाण 
नामक परमार्थ-सत्य से दूर। अथवा झपादान (-विभकिति) के प्र्थ में कर्ण; 
मतलब हुमा इस सयम-सत्य से दूर। सत्य वा मतलब यहाँ वाणी वा सत्य 
और चार (झार्य-) सत्य भी है। न सो कासावरहति, वह प्रादमी बासाव- 
रहित न होने से कापाय रग की ग्रहत ध्वजा का अधिकारी नहीं। वह इसके 
योग्य नहीं। यो च॒ बनन्‍्तकसावस्स, जो आदमी उक्त प्रकार वे कासाव से 
मुक्त होने के वारण कासाव-रहित है। सोलेसु सुसमाहितो, मार्ग-शील तथा 
फल शील में सम्यक्‌ स्थित, लाकर स्थापित कर दिए की तरह उनमें प्रतिष्ठित, 
उच शीला से युवद्र के लिए यह प्रयोग है । उपेतो, सम्पन, युक्त । दमसच्चेन, 
उक्त प्रकार के दमन से तया सत्य से। स वे कासावमरहति, वहूं इस 
प्रकार का झ्ादमी ही इस कापायवर्ण की अद्वतृध्वजा का अधिकारी है। 








"धम्म पद (१/६,१०) 
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इस प्रकार बोधिसत्व ने उस आदमी यो यह वात बह, इसने बाद इधर 
ने भ्राता, यदि झाया तो तेरी जान नही बचेगी' डरावर भगा दिया । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक वा मेल बैठाया । 

उस समय हांथी मारने वाला भादमी देवदत्त या। दलेपति में ही था। 


२२२. चुल्लनन्दिय जातक 


॥हृद तदाचरियवचो . - -” यह थ्वास्ता ने वेछुवन में विहार करते समय 
देवदत्त के बारे में कही । 

एक दिन घर्मसभा मे भिक्षुओ ने बातचीत चलाई--पआयुष्मानों ! देवदत्त 
कठोर है, परुष है, दुस्साहसी है, सम्यक्-सम्बुद्ध को मारने वाले नियुक्त किए, 
उन पर दुश्शीलता का भारोप लगाया, नालाग्रिरि (हाथी) का प्रयोग किया, 
तथागत के प्रति उसकी शान्ति, मैत्री, दया युछ भी नहीं। 

शास्ता ने झाकर पूछा--मिक्षुम्रो, इस समय बैठे क्या बातभ्रीत वर रहे 
हो ? प्रमुक वातचीत। ' भिक्षुओ, न॑ केवल अभी देवदत्त कठोर, परप तथा 
दयाहीन है, वह पहले भी बठोर, परुष तथा दयाहीन ही रहा है ' कह पूर्व-जत्म 
की बथा कही । के 


ख. अतीत कथा 


पूर्वेकाल में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के. राज्य करने के समय वोधिसर्त्व 
हिमालय प्रदेश में नन्दिय नामक बानर हुए। उसके छोटे भाई का नाम था 
चुरलनन्दिय। वे दोनो अस्सी हजार वानरो के नेता हो हिमालय प्रदेश मे भ्रन्धी 
माता की सेवा करते हुए रहत थे। व भाता को भाडी में सुला स्वव जगल 
में जा वहाँ से मीठे मीठे फल ले माता के पास भेजते । लाने वाले उसे न देते 
बह भूख से पीडित हो हड्डी-चममं मात्र रह गई | 


चुल्लनन्दिय | ३७६९ 


बोधिसत्त्व ने कहा--मा, हम तुम्हे मधुर फल भेजते है । तुम किसलिए 
कुम्हला रही हो ? + 
“दात | मुझे नहीं मिलते ।/ पे 
बोधिसत्त्व ने सोचा--यदि में दल वी नेतागिरी करता रहा तो माता 
मर जाएगी। में दल को छोड माता की ही सेवा करूँगा । 
उसने चुल्लनन्दिय को बुलाकर कहा--तात ! तू दल की नेतागिरी कर 
में माता की सेवा करूँगा। उसने भी अपने भाई से कहा--मुझे दल की 
नेतामिरी से काम नहीं। में भी माता वी ही सेवा वरूँगा। वे दोनो एकमल 
हो दल को त्याग, भाता को ले हिमवन्त को छोड भीमास्त में न्यग्रोघ-वृक्ष के 
नीचे रहते हुए माता वी सेवा करने लगे। 
एक वाराणसी-बासी ब्राह्मण-विद्यार्थी ने तक्षशिला में सर्वप्रसिद्ध ग्राचाय्यें 
के पास सब विद्यायें ग्रहण कर पूछा--अ्रव में जाऊँ ? झाचाय्ये ने विद्या के 
प्रताप से उसका कठोर, परप तथा दुस्साहसी स्वभाव जान तात | तू कठोर, 
“परुष तथा दुस्साहसी है। ऐसे लोगो को सद समय एक सा ही नही होता । 
भहा-विनाश, महा-दुख को प्राप्त होते हे। लू कठोर मत हो। ऐसा काम मत 
कर जिससे पीछे पछताना पडे” उपदेश दे विदा किया | 
उसने आ्राचार्य्य को प्रणाम कर, बाराणसी पहुँच, घर वसा सोचा कि 
मे किसी दूसरे शिल्प से जीविका न चला सकूँगा। इसलिए में धनुष के सिरे 
से जीवित रहूँगा। में शिकारी का काम कर जीविया चलाऊँगा। वह वारा- 
शसी से निकल सीमान्त के गाँव मे रहते हुए घनुप-तरक्स वाँध, जगल में जा 
नाना प्रकार के पशुओ का मार मास बेचकर जीविका चलाने लगा। 
एक दिन उसे जगल में कुछ नहीं मिला। घर लौटते हुए उसने खुले 
मँदान के एक सिरे पर एक वर्ट-वृक्ष देखा। शायद यहाँ कुछ मिले सोच वह 
बट-वृक्ष बी ओर गया। $ 
उसी समय दोनो भाई माँ को फल खिला उसे आगे करके वृक्ष के नीचे 
बैठे थे। जब उन्होने उस शिकारी को आते देखा, तो सोचा कि हमारी मा को 
देसकर भी क्या करेगा ? थे स्वय शाखाओं के बीच में छिप गएं। उस निर्दयी 
आदमी न भी वृक्ष के नीचे पहुँच, उन उस बुढापे से दुर्वेल अन्धी माँ को देख 
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कर सोचा--पाली हाथ जाने से मुझे वया लाभ ? इस वन्दरी को मार कर 
जाऊंगा। 
उसने उसे मारते के लिए घनुप हाय में लिया। वोधिसत्तव ने यह देख 
चुल्लनन्दिय को वहा--तात | यह आदमी मेरी माँ को बीधना चाहता है। 
में इसे अपना जीवन दान दूंगा। तृ मेरे मरने पर माता की सेवा करना। 
फिर शाखाों की भ्रोट से निकल है पुरुष | मेरी माँ वो मत मार । यह भस्यी 
है। बुढ़ापे से दुर्वल् है। में इसे जीवनदान देता हूँ तृ इसे न मार कर मुझे 
मार' कह उससे प्रतिज्ञा करा जावर तीर के पास बैठा । 
उस निर्दयी ने बोधिसत्त्य को वीध, गिराकर फ़िर उसनी माँ को भी 
मारने को धनुष उठाया। इसे देस चुल्लतन्दिय ने सोचा--यह मेरी माँ वो 
मारना चाहता हैं। एवं दित भी यदि मेरी माँ जी सके, तो 'प्राण बचे” ही 
कहा जाएया। में इसे अपना जीवनदान दूँगा। उसने शाखाग्रों की क्‍्रोट से 
तिकल कर कहा--”सो पुरुष ! मेरी माँ वो मत भार। में इसे जीवननदान 
देता हूँ। तू मुझे भार । हम दोवो भाइयों वी ले जावर हमारी माँ को जीवन- 
दान दे ।” उससे प्रतिज्ञा ले, वह तीर के पास जा बैठा। शिवारी उसे मार 
“पह घर पर बच्चों के लिए होगी' सोच, उनकी माता को भी मार, तीनो 
जना को लैंकर घर की ओर गया। 
इस पापी के धर पर विजली गिर पडी। उसकी भार्य्या और दो लड़के 
घर के साथ ही जल गए। पृष्ठ-याँस और धम्वा मात बचे । 
गाँव के दरवाजे पर ही एक झादमी ने उसे देख यह समाचार कहा। 
बह स्त्री-वच्चो वे शोत से इतना अभिभूत हुआ कि उसी जगह पर मास की 
बहँँगी और घनुप छोड, वस्त्र उतार, नगा हो वाँहे पदड रोता हमरा घर गया! 
वह खम्भा टूट वर सिर पर गिर पडा। सिर फट गया। पृथ्वी ने विवर दे 
दिया। अवीधि मरक से अ्रग्नि-ज्वाला निकली। जब वह पृथ्वी से निगला 
जा रहा था, उसने आचाय्य के उपदेश को याद कर 'इसी वात को देख पाराशर्य 
ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया था' रोते हुए इन दो गाथाम्रो को कहा-- 


इंद जदाचरिषवयों पारास्तरियों घदबवी, 
मु त्व झकरा पाप य त्वँ पच्छा कत तपे ॥ 


पुटभत्त ] झ्घ१्‌ 


यानि करोति पुरिसों तानि अ्रत्तनि पत्सति 
फल्पाणप्रारी बल्याणं पापत्रारी थे पापर, 
पादिस बपते बीज तादिस हरते फलं॥। 


इसका भ्रये--जो पारासरिय (पाराशय) ब्राह्मण ने कहा कि तू पापतर्भ 
मत बर, पीछे तुझे ही कष्ट देगा--यह उस आचार्य का वचन है। झ्रादमी 
धरीर, वाणी भ्रथवा मन से जो भी वर्म करता है उनका फाल पाता हुआ उन्ही 
पर्म्मों को अपने में देसता है। शुभवर्म बरने वाला शुभफ्ल पाता हूँ, पापकर्म 
परने बाला बुरा भ्रनिष्टवर फन पाता है। दुनिया म भी जैसा बीज बोवा 
है, वैसा ही फ्ल पाता है $ वीज के प्रनुसार बीज वे अ्नुयृल ही फत ले जाता 
है, ग्रहण वरता है, भोगता है। 

इस प्रवार रोता हुआ यह पृथ्वी मे दाखिल हो झ्वीची महानरक में 
पैदा हुआ । 

शास्ता ने 'भिक्षुओ, न केवल झभी देवदत्त कठोर, परप तथा दयाटीन 
है, वह पहले भी कठोर, परुष तथा दयाद्वीन ही रहा है” वह यह घर्मदेशना ला 
जातक का मेल बैठाया। 

उस समय प्िकारी देवदत्त था। चारो दिश्ाग्रो म प्रस्तिद्ध झ्ाचाय्ये 


सारिपुत्र। चुल्लनन्दिय भानन्द। माता महाप्रजापति गौतमी। महानन्दिय 
तो में ही था। 


“२३, पुटमत्त जातक 


अमसे नमन्तस्स ० « , ” यह दास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक 
बुटुम्दी के बारे में कही। 


३८२ [ २८२२३ 


के. वतमान कथा 


श्ावस्ती नगर निवासी एा गृहस्थ जनपदचिवासी एवं गृहस्थ वे! साथ 
लेन-देन करता था। वह अपनी भार्य्या वो लवर प्रपने करजदार के पास गया। 
उसने 'दे नहीं सकता हूँ' वह, कुछ न दिया। वह बुद्ध हो बिना कुछ खाए ही 
चल दिया । 

रास्ते में उसे भूख से पीडित देख, रास्ता चलने वाले भ्रादमियों ने भाव 
थी पोठली दी--आार्प्पा वो भी देवर खाम्मी । उसने बह ले उसे न देने 
इच्छा से वहां--भद्दें, यह चोरो के ठहरने का स्थान है। त्‌ भ्रागे श्ागे जा। 
फिर सब भात खा चुबने पर उसे खाली पोटली दिसा पहा--भद्ढे, उन्होने 
भात-रहित खाली पोटली ही दी॥ यद्‌ जान वि वह अकेला ही सा गया, उसे 
दुख हुमा । 

वे दोनो जेतवन विहार की पिछली तरफ से जाते हुए पानी पीने के लिए 
जेतबन मे प्रविष्ट हुए। झास्ता भी उनवे प्राने वी प्रतीक्षा करते हुए गन्धजूटी 
की छाया में वैसे ही बैठे जैसे रास्ता घेर कर कोई शिकारी बैठा हो। वे दोनों 
घास्ता को देख, पास जा, प्रणाम वर बैठे। 

झास्ता ने उनका कुझल समाचार पूछ स्त्री से भ्इन किया--भद्ने | क्या 
यह तेरा स्वामी तेरा हितैपी है, क्या परे प्रति स्नेह रखता है ? 

“भन्ते; मेरा तो इसके प्रति स्नेह है, डिन्‍्तु यह मेरे प्रति स्नेह-रहित है। 
और दिनो की वात रहने द ग्रांज ही इसे रास्ते म भात की पोटली मिली। 
यह बिना मुझे दिए ही स्वय खा गया। कप 

“उपासिका, तू नित्य इसकी ,हिंदेषिणी तथा“इसके प्रति स्नेह रखती 
रही हैँ। यह स्नेह रहित ही रहा है। लेक्नि जब इसे पण्डितों की जवानी 
तेरे गुण मालूम होते हे, तो यह तुझे सारा एड्वय दे देता है।” 

सके प्रार्थत्रा करते पर (भगवान्‌ चे) पूर्व जन्म की क्या कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व कान मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त वे राज्य करन के समय बोधिसत्व झामात्य 
कुल में पैदा हो वड हांते पर उसके अर्येवर्मानुद्यासक हुए | 


पुटभत्त ] ३४३ 


राजा ने भ्रपने पुत्र पर पड्यन्त्र या सन्देह बर उसे निवाल दिया। वह 
अपनी भार्य्या सहित नगर से निवल वाझ्ी ये एवं गामड़े म रहने लगा । 

श्रागे चतवर जय्र उसने पिता वे मरने वा समाचार सुना तो कुतागा 
राज्य को लने के लिए वापिस बनारस आया। रास्ते म उसे भार्य्या वो भी 
देवार सान के लिए भात वी पोटली मित्री। उसने भार्य्या को न दे झवेले ही 
साया। भार्य्या क्ठोर-हृदय जान बडी दुसी हुई 4 

बह बाराणसी का राजा हो उसे पटरानी बना इतना ही इसके लिए 
पर्य्याप्त है' समझे उसवा और कोई सत्वार सम्मान न बरता। कगे दिय 
बटते है ? तब' न पूछता। बोधिसत्व ने सोचा--यहू देवी राजा था बहुत 
उपरार बरने वाली है, उसके पति स्नेह रखती है, लविन राजा इसे कुछ 
नहीं मानता। इसका सतार-सम्मान करवाऊँंगा। 

» वोधिसत्त्व न पास जा आ्रावर पूर्ववं एक भ्ोर खडे हो 'तात क्या है?! 
पूछने पर बातचीत चलान वे लिए कहा--देवी ! हम तुम्हारी सेवा करते हे । 
क्या.वड़े वढो को बस्त्र-सण्ड या भात नही देना चाहिए ? 
> “तात, में स्वयं कुछ नही पाती। तुम्ह क्‍या दूँगी॥ जब मिलता था 
दिया। भ्रय राजा मुझ कुछ नही देता । दूसरी त्रिसी चीज़ की बात्र जाने द । 
राज्य ग्रहण बरने वे लिए झान के समय रास्ते म भात वी पोटवी पा मुझ भात 
तक न दे अपने ही खाया।” 5 

*अम्म ! क्या राजा के सामने ऐसा कह सवेगी २” 

“तात ! बह सकूगी।" 

“तो आज ही जब में राजा के सामने खडा होकर पूछूँ तो ऐसा कहना। 
में झाज ही तेरेव्गुण प्रवट बम्ूंगा।/« - 

एसा कह बोधिसत्त्व पहले से जाकर राजा के सामने सडा हुआ। वह 
भी जाकर राजा के सामने सडी हुईं 

बोधिसत्व ने उसे कहा--अम्म ! तुम अ्रति बठोर-हृदया हो। कया 
बडे बूढो को वस्त्र या भात नहीं देना चाहिए ? 

“त्वात ! मुझे ही राजा से कुछ नही मित्रदा। तुम्हें क्या दूंगी ।” 

“बया पटरानी नही हो ?” कर 

तात ! दुछ सम्मान न मिलते पर पटरानी होन से क्या होगा ? अ्रव 


शेप४ [ २ूष १२३ 


मुझे तुम्हारा राजा क्या देगा। उसने रास्ते में भाव की पोटली पा, उसम से 
बुछ भी न दे स्वय खाया। 
बोधिसत्तव ने पूछा-- 
“महाराज, पया ऐसी वात है?” 
राजा ने स्वीयार क्यि। बोधिसत्त्व ने राजा स्वीकार करता है| जान 
देवी को वहा-+ 
“देवी ' राजा वो अप्रिय होने पर तुम्हे यहाँ रहने से वया लाभ ?ै ससार 
मे अंप्रिय का साथ दुसदायी होता है। तुम्हारे यहाँ रहने से राजा को प्रप्रिय 
के साथ रहने वा दुस होगा। 'प्राणी मितनते वाले वे साथ मिल्तते है, न मिलने 
वाले के साथ नही मिलते” जान दूसरी जगह चला जाना चाहिएं। दुनियां 
बहुत बडी है।” 
इतना कह यह ग्राथाएँ वही-- है 
नमे नमन्तस्स भजे भजन्त 
किच्चानुकुब्बस्स करेय्य किच्च, 
जानत्यकामस्स करेय्प प्रत्य 
असम्भजन्तम्पि न सम्भजेस्य ॥१॥ 
चजे चजन्त घणथ म॑ कपिरा 
अपेतचित्तेन मन सम्भजेय्य, 
द्विजो दुस खीणफल ति अत्या 
अञ्ज समेक्खेग्य महा हिं लोको ॥२॥ 
[ भुकने वाले के सामने भुके। सगति करना चाहने वले के साथ सर्ति 
करे। जो अपने काम गाता ही उसका काम करे। अनर्य चाहने वाल वा भर्य 
न करे। जो सगति करना न चाहता हो, उससे सगति न*करे ॥ १॥॥ 
छोडने वाले को छोड दे। एसे से स्नेह न करे। जिसका दिल विमुख हो 
गया ही, उससे सगतति न करे। जिस तरह पक्षी वृक्ष को फलरहित जानकर 
दूसरे (वृक्ष) को दूँढते हे, उप्मी तरह दुसर वो ढूंढ ! संसार बचा है ॥श॥ ] 


शक 
अर 





इुम्तीत || शैपर 


नमे नमन्तरस भजे भजन्त जो अपने सामने भुके उम्मी के सामने ऋुक्े 
जो संगति करता है उम्ती से समति करे। किच्चानुरुब्बस्स करेस्य किन, 
बाम पड़ने पर जो अपने काम आावे, काम पडने पर उसका भी काम करे। 

घने चमन्त बणयं ते कषिरा अपने को छोडने वाले को छोड ही दे। 
उससे तृष्ण नामक स्वेह न करे। अपेतचित्तेत विगत दित्त से दा बदले हुए 
बित्त (वाले) के साय। न सम्मजेय्य वैसे के साय न मिलें जुले। दिज्ो दम 
जैते पक्षी पहले फले होने पर भी जब वुस्त के फत नहीं रहते तो खीपएफूल 
हुप्ा जान उसे छोड दूसरे को देखता है, सोजता हैँ उरी तरह प्रझनं समेर खेप्य 
महा हि यह लोको, तुम्हें स्नेह व रे वाला एक न एक झादभी मित्र जाथगा। 





यह मुन बाएणसी राजा ने देवी को मद ऐड्वर्य्य दिये १ तव से लगाकर 
प्िल जुलकर प्रसतता पू्वेंझ रहने लगे। 
शास्ता ने यह्‌ घर्मेदेशना ला सत्यो वो प्रकाशित कर जातय' या मेल 
बैठाणा। रात्यो का प्रकाशन समाप्त हीने पर दोनो पति पत्नी खोतापत्तिफल 
में प्रतिष्ठित हुए। 


उप्त समय पति पत्ली यह दोनों पति पत्नी थे। पण्डिल भ्रामार्प तो 
में ही घा। 


त्> 


२२४. कुम्माल जातक' 


"चस्सेते चतुरो पम्मा - - .” यह शास्ता ने वेद्रुवन में बिहार करते समय 
देवदत के बारे म वही) 





5 3. गाया 
देखें घा्तोरेद जग्तक (४७) | क्‍या समान है। ब्रेवल एवं 
प्रधिक हैं।. 4 हे 
श्घ्‌ 


टैप [ २०२२६ 


आमात्य समझ गया कि राजा ने उसीके बारे में कह है। उसके बाद 
से उसने रणवास को दूपित करने वा साहस नहीं किया। उसके सेवव ने 
भी यहू जानकर कि प्रामात्य को पता लग गया हूँ उसके बाद से वहू कर्म वरने 
का साहस नहीं किया। 

शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातव वा मेल वैठाया। उस समय में ही 
बाराणसी-राजा था। वह ग्रामात्य भी राजा ने शास्ता को कह दिया जान 
तब से बहू कर्म नहीं करें सका। 


२२६५, कोसिय जातक 


“काले मिक्वमणा साधु...” यह शाास्ता ने जेतदन में विहार करते 
समय कोशल नरेश के वारे में कही। 


के. वर्तमान कथा 


कोशल राजा प्रत्यन्त देश को शान्त करने के लिए गैर मुनासिब समय 
पर निकल पडा। कथा उपरोक्त कथा' के सदृश ही है। 


ख. अतीत कथा 


शास्ता ने पूर्व (जन्म) की कथा लाकर कहा-स्हाराज ! पूर्वकाल 
में बाराणसी नरेश ने नामुवासिव समय निकल उद्यान में पडाव डलवाया। 
उसी समय एक उल्लू बाँसों के भुण्डो में घुस कर छिप रहा। कौग्रो की 
सेना ने आकर उसे घेर लिया कि निकलते ही पकडेगे। उसमे सर्य्यासत तक 





* देखें कछाय सुद्ठि जातक (१७६) 


बोशिय ] शेप 


पिए यो रामय रहते ही निालयर भागना प्रारम्भ विया। वोम़ा ने उसे घेर 
चाया से ठोगे मार मार वर गिरा दिया। राजा ने वाधिसत्व वो बुलार 
पूछा--तात ) यह बौये उह्नू को बयो मार गिरा रहे हैँ? वायिसत्य ने 
उत्तर दिया--मदाराज ! पअपने निवासस्थात से भ्रसमग बाहर सिरलने 
बात इस प्रदार वा दुरा प्रनुभव बरते ही हूँ । इसलिए मसामुनातिय समय 
पर अपने स्थान से नदी निएलना चाहिए। यह बात बहने हुए ये दो गायाएँ 
पदी-+ 

पाले निवसमणा साधु नायाजे साथु निक्‍यमो, 

अ्रशालेनट्टिं निवक्षम्शण एफक्क्रम्पि घहूगनो; 

मे गिश्चि भ्रत्यं जोतेति घड्धूरेनाय फोप्तिय ॥ 

घीरो च॑ विधिविधानण्जू परेस विवरन्तगू, 

सब्यामिते घसीरत्वा कोसियोब सुल्तो सिया॥' 

[समय पर (घर से बाहर) निय्लना भ्रच्छा है। प्रसमय निकलता 
भ्रच्छा नही। प्ररमय पर निवलोे स विसी लाभ को श्राप्त नहीं बरता। 
प्रमेत वो भी बहुत जन (मार देते हैं) जैसे बीश्ना बी सेना न उलू को । 

घीर, विधि-विधान को जानने बाता, तथा दूसरा वे मार्ग पर चलते 
चाला सभी शप्रुप्रा को वशीभूत बर (पशष्डित) उल्लू वी तरह गुी हाते 





काले निकतमणा साधु महाराज (िप्णमण वा मतलद हैं निततना वा 
पराप्म करना, यह उचित समय पर ही अच्छा होगा है। नाकाले साधु 
निदष्यमों भरामस भपने निवासस्थान से दूसरे स्थान पर जाना--निकलना 
था परामम वरना--ठीए नहीं। भ्ररालेनहि इत्यादि चारा पद्ा म पहने से 
तीसरे भौर दूसरे से चौग्ने वा सम्बन्ध जोडरर इस प्ररार भर्य जाना चाहिए। 
अपने विवारास्थात से भसमय विविलर्र आदमी से झिड्िच प्रत्यं जोतेति 
अपनी बुछ भी उन्नति नहीं वर साता) सो एकरम्पि बहुजनो बहुत से भी 


ायाप्नों का टीवादार मे जो भरये रिया हे घह ठोक नहों है । प्रतोत 
होता है कि कपा झन्पया हो गई है। 


३६० [ ३:४-२९६ 


वे बत्रु इसे भ्रकेलां निकला था जाता देख मारकर महाविनाश को पहुँचा 
देगे। यह उपमा है--घड्धूसेवाब फोतियं जिस प्रकार यह कौग्रों की सेना 
इस असमय पर निकले, जाते उल्लू को चोच से ठोगे मारती है, महाविनाशं 
को प्राप्त करती है वैसे ही । इसलिए पश्ु-पक्षियों तक को भी--विसीवो भी 
अ्रसमम॒ पर भ्रपने निवासस्थान से नहीं निकलना चाहिए, नहीं चल पड़ता 
चाहिए । 

दूसरी गाथा में घीर का मततब है पण्डित। विधि पुराने बुद्धिमान 
लोगो द्वारा स्थापित परम्पाा। विधान हिस्सा या क्रम। विवरन्तगू भेद 
को जानते हुए। सब्यामितते सभी दात्रु। बसी कत्वा अपने बश्श में करके । 
फकोसियोव इस मूर्स उल्लू से भिश्न वित्ती दूसरे बुद्धिमान उल्लू की तरह) 





सतलब यह है कि जो बुद्धिमान 'इस समय विकेलना चाहिए, पराक्रम 
करना चाहिए; इस समय नही तिकलना चाहिए, नही पर्रक्रम करना चाहिए' 
मह पुराने पण्डितों द्वारा स्थापित परम्परा नामक जो विधि है उसके विभाग 
नामक विधान को, भ्रथवा विधि के विधान, क्रम वा पनुष्ठान को जानता है; 
वह विधिविधान को जानते वाला पराए शोर अपने भेद को जानकर जैसे 
बुद्धिमान उल्लू रात्रि को अपने समय पर निकल पराक्रम कर जहाँ तहाँ सोएं 
हुए कौझो के सिरो को छेदता हुआ उन सभी शज्ुओओं को वद्य से कर सुखी 
दोता है, इस प्रकार बुद्धिमावें आदमी समय पर निकल पराकम कर अपने 
शत्रुओं को बश में कर सुखी होवे, दु खरहित होवे ! 

राजा बोधिसत्त्व का कहना सुन रुका। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय राजा 
आनन्द था। पण्डित आझ्ामात्य तो मे ही था। 


गूयपाणक ] ३६१ 


२२७, गूथपाणक जातक 


“सूरो स्रेय सद्भम्म, . . .” यह शास्ता ने जेतयन में रहते समय एक 
भिक्षु के बारे में कही । 


के. वर्तमान कथा 


उस समय जेतवन से ग्रव्यूति', श्राथे योजन की दूरी पर एंव निगम-प्राम 
था। वहाँ से बहुत शलाका-भोजनों मिलता था। वहाँ एए प्रश्न पूछने वाला 
दिगना व्यक्षित रहता था। वह शलाबा-मोजन तथा पाक्षिक्भोजन लेने के 
लिए गए तदण भिक्षु तथा सामणेरो से “कौन खाते हैँ ? कौन पीते हैँ ? कौन 
भोजन करते हे ?” झ्रादि प्रश्न पूछता। उत्तर न दे सकने पर उन्हें लज्जित 
करता। थे उसके भय से शलावा भोजन तथा पाक्षिक-भोजत लेने उस गाँव 
न जाते । 

एक दिन एवं भिश्षु शलावा वॉटने के स्थान पर जाकर खोला--मन्‍्ते । 
बया प्रमुक गाँव में शझलावा-भोजन वा पाक्षिक-भोजन है ? 

“प्रायुप्पान | है, किन्तु वहाँ एक ठिंगना व्यक्ति हू जो अश्न पूछता 
है। उत्तर न दे सायने पर गाली देता है, भ्रपशब्द कहता है। उराबे भय से 
कोई नहीं जा सकते है ।” 

“भन्ते ! वहाँ के भोजत मेरे जिम्मे कर) मे उस वार दमन वर, उसे 
निविप बरबे ऐसा बना दूँगा कि झागे से तुम्हे देस कर भागे।” 

भिक्षुओं ने 'भप्रच्छा! कह वहाँ वा मोजन उसके जिम्मे बर दिया। 


भाय्यूतिसन १४ घोजन। 
अलाक भत--पूहस्यों के घर से शलाका से प्राप्त होने बाला भोजन । 


गूयपाणक ] दूर 


ने उसे देस सोचा--यह मेरे भय से ही भागा जा रहा है । मेरा इसका युद्ध होना 
चाहिए। उसने उसे लल॒कारते हुए पहली गाथा वही-- 

सरो सूरेन सद्भम्म विश्कन्तेन पहारिना, 

एहि नाग चिवत्तस्सु किच्रु भोतों पलायसि; 

पस्सन्‍्तु श्रद्धमगधा मम तुय्हृझ्च विक्फर्म ॥ 

[तू छूर हूँ। लडने मे, प्रहार करने में समर्थ शूर के सम्मुख होने पर हें 

नाग | रुक, डर कर भाग क्यो रहा हूँ। जरा भ्रद्भमगध के लोग मेरा शौर 
तेरा पराकम देखें॥ ] 





तू सूरो मुझ सूरेन साथ आकर वीय्यें-विक्रम से विवकन्तेन प्रहार करने 
की सामरथ्य होने से पहारिना किस कारण से विना लडे ही जाता है। एक 
प्रहार तो देने दे। इसलिए एहि नाग निवत्तस्सु इतने से ही मरने से भयभीत 
हो किन्ु भीतो पलायसि। यह इस सीमा मे रहने वाले पस्सन्तु भ्रज्भमगधा 
मम तुस्हझूच विक्रम हम दोनो का पराक्रम देसे । 





उस हाथी ने ध्यान देकर उसनी बात सुन, रुक कर उसके पास जा उसे 
अप्रसन्न करते हुए दूसरी गाया कही-- 
न त पादः वधिस्सामि न दन्‍्तेहि न सोण्डिया, 
मिलछहेन त वधिस्सामि पूत्ति हज्जतु पूतिता॥ 
[नतुके पाँव से मारूँगा, न दाँतो से, न सूण्ड से । तुझे गूह से मारूँगा। 
गरदगी ग्न्दगी से ही मरे । ] 





तुमे पाँव श्रादि से नही मार्लँगा । तेरे योग्य गूह रो ही तुमे मारूँगा । 





ऐसा कह 'गन्दगी में रहने वाला कीडा गन्दगी से हो मरे! (करके) उसके 
सिर पर बडा से लेण्ड गिरा कर जल छोड उसे वही मार ऋज्चनाद करता 
हुआ झारण्य में गया। 


झड़ [१४९९८ 


शास्ता से यह धर्मदेशना ला जातव' वा मेल बैठाया। उस समय मूह 
बा कीड़ा ठिगना था। हाथी वह भिक्षु या। उस वाल को प्रत्यक्ष देसने वाला, 
उस बन-स्रण्ड में रहने वाला देवता में ही था। 


२१५८५ कामनीत जातक 


“हयो मिरि,. “यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कामनौत 
ब्राह्मण के बारे मे क्ही। वर्तमान कथा तथा प्रतीत-क्था बारहवें परिच्छेद 
की कामजातऊ' में श्ाएगी। 

उबर दोवा राजपुत्रों में ज्येप्ठ भाई वाराणसी का राजा हुआ। चोढठा 
भाई उपराजा। राजा की कामभोगों से तृप्ति न होती थी। वह घन का 
लालची था। 

तब वोधिसत्व श्र देवेद्र राजा था। उसने जम्बूद्वोप पर नजर डालते 
हुए उस राजा दो दोनों प्रकार के भोगा में अतृप्त जाव उसका निम्नह कर 
उसे लज्जित बरने के उद्देश्य से ब्राह्मण-अह्यवारी वा रूप बना भाकर राजा 
वो देखा। राजा ने पूछा-- 

“ब्रह्माचारी । किस मतलब से आया २४ 

“महाराज ! मुझे तीन नगर ऐसे दिखाई देते हे जो श्ान्त है, धनधान्य 
से पूर्ण हे, जहाँ हाथी, घोडे, रथ भर पैदल बहुत हे, तथा जो हिरण्य, स्वर्ण 
के अल॑डूारो से भरे हैं। उन नगरा को थोडी ही सेना से जीता जा सकता है। 
में तुम्हें वे नगर जीत कर देने के लिए झाया हूँ ।” 

“वब्रह्मचारी | कब चलेगे।” 





* कामजातक (४६७) 


! फासनोत ] श्ध्श्‌ 


“महाराज | कल।” 

"तो जा, प्रात काल ही आवा ।! 

“अच्छा महाराज ! जल्दी से सेना तैयार कराएँ” वह श्र श्रपने स्थान 
को चला गया। कं 

अगले दिन राजा ने मुनादी करवा सेना तैयार करवाई और श्रामात्यो 
को बुलाकर कहा--“कल एक ब्राह्मण-तरुण ने उत्तर-पाञ्चाल, इन्द्रप्रस्थ 
तथा केकूप इन तीन नगरो के राज्य को जीत कर देने के लिए कहा है। उस 
तरुण को लेकर तीनो नगरो का राज्य जीतेंगे। उसे जल्दी से बुलाओ ॥” 

“देव ! उसे निवासस्थान कहाँ दिलवाया हूँ.?” 

“मैने उसे निवास-गृह नहीं दिलवाया।" 

"उसे भोजन-खर्च दिया ?” 

“बह भी वही दिया।! 

“उसे कहाँ ढूँढ २” 

“नगर की गलियों में ढूंढो ।” 

उन्होने ढूँढा। न मिलने पर कहा-- 

“महाराज' | दिखाई नही देता।” 

माणवक की न देखने से राजा को महान शोक हुआ---अरे | इतना बडा 
ऐइवर्य्य जाता रहा । द्ृदय गर्म हो गया। रक्त प्रकुप्त हो गया। रक्तातिसार 
हो गया। वैद्य चिकित्सा न कर सके। तव तीन चार दिन गुजरने पर शक्र ने 
ध्यान देफर उसके रोग को जान उसकी पिवित्सा करूँगा सोच ब्राह्मण रूप 
धारण कर दरवाजे पर खडे हो कहलाया---वैद्य-ब्नाह्मण तुम्हारी चिकित्सा 
के लिए आया है। 

राजा ने उसे सुन कहा--बडे वडे “द्य भी मेरा इलाज नहीं बर सके। 
इसे खर्चा देकर विदा करो। झक्र वोला--मुझे न भोजन की झावश्यकता 
है, न खर्चे की। वैद्य की फीस भी नहीं लूँगा। उसकी चिकित्सा कहूँगा। 
राजा मुझे मिले। राजा ने यह सुनकर कहा--तो झा जाए। 

शक्र प्रविष्ट हो जय वुलाकर एक ओर खडा हुआ ( राजा ने पूछा-- 
“तू मेरी चिकित्सा करेगा २” 

“देव, हाँ;!/ 


इषच [ इज-शर८ 


“तो चिकित्सा कर ।” 

“अच्चा महाराज ! मुझे रोग का लक्षण बताएँ। दिस कारण से रोग 
दैदा हुआ ? कुद् खानें पीने के वारण हुआ्ना वा कुध देसनते झुनने के २” 

“तात ! भेरा रोग सुनने से पैदा हुआ ।/ 

“तूने चया सुना २” 

“हात ! एक तशुण ने झावर बहा कि में तीन नगरो वा राज्य जीत कर 
दूँगा। मेने उसे निवासस्थान वा भोजन-जर्च मही दिलवाया। वह मुभते 
ऋद्ध होकर दूसरे राजा के पास चला गया होगा। इस भ्रवार मेरा इतना 
बडा ऐश्वस्ये जाता रहा' सोचते रहने के कारण यह रोग पैदा हो गया है। 
यदि कर सकते हो तो कामना से उत्पन रोग की चिकित्सा करो।” इस भर्थ 
को प्रकट करते हुए पहली गाधा बही-- 

तथो गिरि झन्तर कामयामि 
पह्चाला कुरयों केझये च; 
ततुर्तार वराह्मण.. कामपामि 
सिकिष्छ भ ब्राह्मण फामनीत ॥ 

[ तीतो नगर और वे जितकी राजधानी हे उन पाड्चाल, कु तथा 
केकय देश की इच्छा करता हूं । उससे भ्रधिक भी इच्चा करता हूँ। ह 
बाह्मण | मुझ कामना-ग्रस्त की चिकित्सा कर।] 





समोगिरि का मतलव है तीन गिरि। अथवा तवोगिरी को ही पाठ समझें ! 
जैसे यह सुदर्शनमिरि क्षे द्वार को प्रकाशित करता है'' यहाँ सुदर्शव देवगगर को 
युद्ध करके ग्रहण वरता कठिन होने से, ग्रस्थिर करना विन होने से सुदर्शन- 
गिरि कहा गया। इसी प्रकार यहाँ भी तीतो नगरा से मतलब है तोर्ता गिरि। 
इसीलिए पही भ्र्थ है कि तीनो नगर और उनके अन्दर तीनो प्रकार के राष्ट्र 
की इच्छा करता हूँ। पह्चाला, क्रयो केकये च यह उन राष्ट्रो के नाम 
है। उनमे पञ्चाला से मतलब हैं उत्तर पञ्चाल, जहां कम्पिलल तगर है। 


पूनम जातक (५४१); गाया १५१ 


कामनीत ] ३६७ 


फुरयो वा मतलब है कुछ राष्ट्र, उसम इन्दपत्त नाम का नगर है। भेकये 
प्रयमा विभक्षित वे प्रर्थ में द्वितीया हैं। इससे केकय राष्ट्र वा मतलब हूँ। 
बहाँ पेश्य राजधानी ही नगर हे। ततुर्तारे मेने यहाँ वाराणसी राज्य त्तो 
प्राप्त किया हैँ श्र तीन राज्य कामयामि। तिकिच्छ स॑ ब्राह्मण काम- 
नीत, इस वस्तु-कामनाओ तथा भोग-कामनगा से ले जाए गए, मारे गए 
मुभगो, हे ब्राह्मण ! यदि सामथ्य है तो भ्रच्छा कर। 





झक्र ने महाराज ! जडफूल थी भपधियो से तेरी चिक्त्सा नही हो 
सवती, ज्ञानोषध से ही तेरी चिकित्सा हो सकती है' कह दूसरी गाथा वही-- 
फण्हाहिदिदस्स करोन्ति हेके 
पझमनुस्सवद्धस्स' फरोन्ति पण्डिता; 
न फामनीतस्स फरोति कोचि 
झोबकन्तसुवफस्स ही का तिकिच्छा ॥ 

[कोई कोई काले साँप से डसे की चिकित्सा बरते हे, कोई कोई पण्डित 
भूत प्रेतादि अमनुष्यो से ग्रभिभूतो की चिकित्सा बरते है, लेकिन कामनाम्रो के 
जो बशीभूत हुआ है उसकी कोई चिकित्सा नही करता। जो शुक्लघर्म की 
मर्य्यादा को लाँघ गया, उसकी कया चिकित्सा ? ] 





फण्हाहिदिद्ुस्स करोन्ति हेके कुछ चिकित्सक घोर विपले सर्प, काले सर्प 
से डसे हुए की मन्‍नो से तथा श्रौपधिया से चिकित्सा करते हूँ। भमनुस्सवद्धस्स 
करोन्ति पण्डिता, दूसरे पण्डित भूलवैद्य, भूतयक्षादि अमनुप्यो द्वारा मारे गए, 
अ्रभिभूत, ग्रहण किए गए, लोगो की वलिवर्म, परित्तकर्म, भौपध तथा भावना 
भ्रादि से चिकित्सा करते है। न कामनीतस्स फरोति फोचि वामनाओं के 
चशीभूत झादमी की पण्डितो को छोड दूसरा कोई चिकित्सा नही करता । यदि 
करे भी, तो कर नहीं सक्‍ता। क्सि कारण से ? झोरकन्तसुक्कस्स ही का 
लिकिच्छा, भिन्‍्होत कुशल धर्म को पार कर लिया, जिद्ाने दुशलघमं को 


५असनुस्सविद्स्स' पाठ अच्छा हैं। 


रेध्प [रहररा 


मर्ग्यादा लाँध दी, जो अकुशल धर्म में प्रतिष्ठित हो गए, ऐसे प्रादमियों क॑ 
मन्त्र वा श्रौपषध से क्या चिकित्सा होगी? ऐसे मूर्ख को दवाइयो से अच्छ 
नहीं किया जा सकता । 





इस प्रकार वोधिसत्त्व ने राजा को यह बात समभाते हुए आगे यूँ वहा-- 
“महाराज ! यदि तू इन तीनो राज्यो को प्राप्त करेगा, तो इन चारो नगर 
पर राज्य करता हुआ क्या तू एक ही साथ चार चार वस्त्र पहनेगा ? प्रयव 
चार चार सोने की थालियो में भोजन करेगा ? अथवा चार चार पलेंगो पः 
सोएगा ? महाराज ! तृप्णा के वज्ञीभूत्त न होना चाहिए। यह विपत्ति क 
मूल है। यह बढ़ने पर अपने को बढाने वाले झ्ादमी को श्राठ महा निरये 
में, सोलह उस्सद निरयो में तथा शेष साना प्रकार के अ्रपायो में जा गिराती है । 

इस प्रकार राजा को निरय आदि के भय से धमका कर वोधिसत्त्व र 
धर्मोपदेश दिया। राजा भी धर्म सुनकर शोकरहित हुआ । उसी समय उसक 
रोग जाता रहा। शक्र भी इसे उपदेश दे, शीलो मे प्रतिष्ठित कर देवलीक क॑ 
ही चला गया। 

बह भी उस समय से लेकर दानादि पुण्यकर्म करके यथाकर्म (परलोक) गया 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा 
कामनीत ब्राह्मण था। शक्र तो में ही था। 


२२६, पलासी जातक 


“गजग्गमेघेहि.._” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय पल्षासी परि- 
अआजक के बारे मे कही-- 


* पत्नायि जातक 


पलासौ | द्श्६्‌ 


क, वर्तमान कथा 


बह शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से सारे जम्बूद्वीप मे घूमा। कोई शास्त्रार्थ 
करने वाला न मिला। धूमता घूमता वह श्रावस्ती पहुँचा। वहाँ जाकर लोगो 
से पूछा कि भेरे साथ कोई झास्त्रार्थ कर सकता है ? मनुष्यो ने इस प्रकार बुद्ध 
गुणों की भ्रशसा की--सेरे जैसे हजार हो तो उनके साथ भी ज्ञास्त्रार्थ कर 
सकने वाले, सर्वज्ञ, मनुष्यों म श्रेष्ठ, धर्मेश्वर, दूसरे वादों को जीतने वाले 
भहान्‌ गौतम हैँ। सारे जम्बूद्वीप मे भी उत्पन्न हुआ विरोधी मत उन भगवान्‌ 
को नहीं हरा सकता। सभी मत उनके चरणो में आने पर इस प्रकार चूर्ण 
विचूर्ण हो जाते है जैसे लहरे कितारे पर पहुँच कर।” 
प्रिक्षाजक ने पूछा---इस समय वह कहाँ है? उत्तर मिला--जेतवन 
स। उसने सोचा--अब उसके साथ श्ास्त्रार्य करूँगा। वहुत से आदमियो 
के साथ उसने जेतवन जाते समय, नो करोड खर्चे से जेत राजकुमार द्वारा 
बनाया हुआ जेतवन-द्वार देखा। उसने पूछा--यही श्रमण गौतम के रहने 
के प्रासाद हे ? 
“यह तो डच्चोढी है?” 
“धदि ड्योदी ऐसी है तो निवासस्थान कँसा होगा ? ” 
“गन्धकुटी तो असीम है।” 
उसने सोचा ऐसे भ्रमण से कौन शास्त्रार्थ करेगा ! वह वही से भाग गया। 
शोर मचाते हुए कुछ मनध्यो ने जेतवन मे प्रवेश क्या। शास्ता ने पूछा-- 
क्यों अ्रसमय आए ? उन्होने वह समाचार कहा । शास्ता ने कहय--उपासको | 
केवल भ्रभी नही, यह पहले भी भेरे निवासस्थान की डच्योदी को ही देख कर 
भाग गया था। उनके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म की वात कही-- 


ख. अतीत कथा 


पर्व काल म गन्धार राष्ट्र म तक्षशिला में बोधिसत्त्व राज्य करते थे) 
वाराणसी म था ब्रह्मतत्त। उसने तक्षशिला पर अधिकार करने की इच्छा 
से बडी सेवा के साय जाकर, नगर के समीप पहुँच, सेना को यह झाज्ञा देते हुए 
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कि 'इस तरह से हाथियों यो भेजो, इस तरह से घोड़े, इस तरह से रथ, इस 
तरह से पैदल, इस तरह दौड कर इझस्त्रो से अहार वरो तथा इस प्रकार 
बादलों की धनी बर्षा की तरह वाणों की वर्षा बरसाप्रो' ये दो गायाएँ 
कही-- 

गजग्गमेपेहि हयग्गमालिहि 

रयूमिजातेहि सरामिदस्सहि; 

थरुगहावट्टरछहप्पहारिहि हि 

प्रिवारिता तबकसिला समन्ततों ॥ 

ग्रभिघावथा च पतया थ॑ 

विविधविनदिता च दन्तिहि। 

बत्ततज्ज तुमुलो घोसो 

यथा विज्जुता जलघरस्स गज्जतों ॥ 

[ श्रेष्ठ क्षपियों रूप बादलों से, उत्तम धोडो वी पत्षितयों से, रथो की 
लहरो से, शरो की वर्षा से, तलवार धारी चारो ओर भप्रह्मर करने वालो 
से तक्षशिला को सारो ओर से घेर लो। 

दौडो, उठ्लो तथा नाना प्रकार के नाद करने वाले हाथियों द्वारा भाज 
तुमुल घोष करो, जैसे बिजली गजंता करने वाले भेघो के साथ उछलती 
कदती है। ] के 

गजगामेघेहि श्रेष्ठ हाथियों रूप मेघो के द्वारा ) ऋज्चनाद गजना 
करने वाले, मस्त ह्मथियो रूप बादलो द्वार, यही भ्रर्थ है। हपप्ममालिहिं 
श्रेष्ठ घोड़ो की पकित द्वारा। श्रेष्ठ घोडो को पक्ति के समूह के द्वारा, झश्वों 
की सैला के हरा, पही अथथे है। रपृमिजातेहि लहरो के वेग बाते, सागर के 
जल की तरह रथो की लहरो वाले---रथसेवा यही मतलब है। सराभिवस्सहि 
उन रघ-सेनाओ से मूसलधार बरसने बाले मेघ की तरह तीरो की वर्षा बर- 
साते हुए। यरुग्गहावट्ददछहप्पह्ारिह इधर उधर से घूम कर दृढ़ प्रह्मर 
करने वालो से, तलवार के दस्ते पकडे हुए, पैंदल योद्धाओं से। परिवारिता 
'तक्कसिला समन्‍्तती, जिस प्रकार यह रक्षशिला चार्रो भोर से घिर जाए, 
देसा करो । 


के 
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झभिषावया च पतथा च जल्दी से दौडो तथा कूदो। विविध विनदिता 

च दन्तिहि श्रेष्ठ हाथियों के साथ नाना प्रकार से शोर मचाने वाले होग्नो। 

सीटी बजाने, गरजने, बाजे बजाने श्रादि के नाता प्रकार के शब्द करो) 

बततज्ज ठुमुल्ो घोसो आज़ विजली के सदृश् महान घोष हो। थया विज्जुता 

जलधरस्स गज्जतो जैसे गरजते हुए बादल के मुँह से निकली हुई विजलियाँ 

विचरण करती हे, उसी प्रकार विचरते हुए, नगर को चारो ओर से घेर कर, 
राज्य छीन लो,'यही अ्रभिप्राय है। **5 क 





वह राजा गरज कर सेना को आज्ञा दे नगर-द्वार के समीप गया। हाँ 
डयौढी को देख कर उसने पूछा किया यह राजा के रहने का स्थान हैँ ? 
यह 'ड्यौढी है' सुन उसने सोचा--जब ड्चौढी ऐसी है तो राजा का निवास- 
स्थान कैसा होगा ? उत्तर मिला--वैजयन्त-प्रासाद जैसा। इस प्रकार के 
ऐडवर्यशाली राजा के साथ युद्ध न कर सकूँगा, सोच डच्चौढ़ी देख कर ही रुक, 
भाग कर बाराणसी चला झ्राया। 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का भेल बैठाया । उस समय बाय- 
णसी राजा पलासी परिद्रांजक या। तक्षशिला-राजा तो में ही था। 


जा 


२३० दुतियपल्लासी जातक 


#धजमपरिमितं , . . .” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, 
एक पलासी परिव्राजक के ही बांरे मे कही। े 
क. वर्तमान कथा 


इस कथा में बह परिव्राजक जेतवन में दाखिल हुआ। उस समय जन- 
समूह से घिरे हुए, भलकृत धर्मासन पर वेठे हुए, शास्ता मनोशिलातल पर 
२६ 
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सिहनाद परते हुए, सिह-्वच्चे के समान भम्मेंन्देशना पर रहें थे। परित्राजक 
दशवलपारी मै ब्रह्म-शरौर पैसे रुप, पर्ण चन्ध जैसी शोभा याले मुँह तवा 
स्वर्णपट जैसे सलाट यो दे सा घर, इस प्रयार वे उत्तम पुरय को कोन जीत 
सद्रेगा ?” ग्रोच रुवा भोर दूसरी मण्डली में घुसवःर भाग गया। जनता से 
उसवा पीछा वर, रुए, घास्ता से वह वृत्तान्त बहा। धास्ता बोवें--न बेघल 
अभी यह परिय्राजयव मेरे स्वर्णन्वर्ण मुस गो देस घर भाग ग्रया हैं, वह पहने 
भी भाणा है। इतना बहु,.पूर्व-जन्म वी वा यह 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बोषिसत्त्व बाराणसी में राज्य करते पे। तक्षशिला में एक 
गन्धथार शजा था। उसने बाराणसी जीतने की इच्छा से चतुरज्ञिती सेता थे 
साथ झावर, नगर घेर लिया। फिर नगरद्वार पर सड़े हो भपनी सेना वो 
देखते हुए, 'इतनी सेना थो कौन जोत संवेगा' सोच श्रपनी सेना थी प्रशसा 
ब्रते हुए पहली गाया वही--- 
धजमपरिमित झननन्‍्तपार 
इप्पसहू धंड्भेहि सागरमिव; 
गिरिमिव प्रनिलेन दुष्पसहो 
दुष्पसहो भ्रहमज्ज तादिसेन ॥ 
[ मेरी प्रसीम घ्वजाएँ हे, अनन्त सेना है। जिस प्रवार कौवों के द्वारा 


; सागर दुर्लध्य होता है (प्रथवा) हवा के द्वारा पवव॑त दुर्जेय होता है, उसी प्रवार 
में आज वेसे शत्रु द्वारा दुर्जेय हें।] 





घजमपरिमित यह मेरे रया में मोरपद्ध में लगाकर ऊँची की हुई ध्वजाएँ 
भ्रपरिमित्‌ है, बहुत हे, सेक्डो हे। झनन्तपारं मेरो सेना भी, इतने हाथी हे 
तथा इतने घोडे हे इस प्रकार गिनी नही जा सकती । 

इुप्पसह शत्रुओं द्वारा जीती नहीं जा सकती। जैसे क्‍या ? धडडंहि 
सागरमिव जैसे सागर बहुत कौवा द्वारा भी अतिकमण नही किया जा सकता, 
उसी प्रकार दुरधर्ष । गिरिमिद श्रनिलेन दुष्पसहो यह मेरी सेना, दूसरी सेना 
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के गामने उसी तरह स्थिर रहती है जैसे हवा के सामने वर्बन। दुष्पसहो प्रहमन्ज 
तादिसेन इस सेता के साथ में श्राज वैसे (झत्रु) से दुर्जेय हेँ। महल पर पड़े 
बोधिसत्त्व के बारे में बहता है । 


फ् 3. 
बह 





उसने उसे श्रपना पूर्ण चद्ध की सी शोभा वाला मुख दिला खर धूम 
शावा--मूर्स, बरबारु सत कर, जिस अवार मस्त हाथी सरपण्डे के बन को 
भष्द कर देता है उसी प्रवार भ्रभी तेरी सेना को विध्वस वरंगा। भ्ौर 
दूसरी गाया कही-- ही 5० “के 
मा बालियं विप्पलपि नहिस्स तादिसे 
विऊम्हसें नहिं लभसे निसेघक; 
ग्रासज्जसि गजमिव एकचारिने ् 
यो त॑ पदा नकछ॑मिव पोयपिस्सति ॥ 
[ मूर्खता वी बात मत बव। ऐसा सही हा सवता; "मुझे रोजने वाला 
नही मिलेगा' सोच उपल॑ता है। तू एक्चारी हाथी के सामने आया है जो 
तुफे बैसे ही पाँव से कुचल देगा जैसे सरवण्डे को ।] 





मा बालियं विप्पलपि भपनी मूर्लंता मत वव | म हिस्स तादिसं प्रथवा 
मे हिस्स तादिसो पाठ है। मेरी सेना पग्ननन्त है, इस प्रकार विचार कर राज्य 
जीत सबने वाला तेरे जैसा न होबे वा नही होता है। विछम्हसे तू बेवल राग, 
इेंप, मोह तथा मान से जलकर उवल रहा हैं। नहिलभसे निसेषक मेरे जंसे 
को जीत कर फिर और रुकावट डालने वाला तुमे न मिलेगा। जिस रास्ते से 
तू ग्राया है उस्तीसे भगाऊंगा। झासज्भेत्ति प्राप्त हुआ हैं। शनमिय एकुचारिन 
एकचारी मस्त हाथी की तरह। यों त॑ पदा नकमिव पोमयित्सति जो तुमे 
उसी तरह कुचल देगा जिस तरह मस्त हाथी पाँवों से सरकण्डे को कुचलेता 
है, भच्छी वरह पीस डालता हैं) शू उसे प्राप्त हुआ, यह अपने करे मे 
फ्हा। 
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इस प्रयार प्रमराते हुए पा पहाओ शुन, गधार राजा उसे स्वर 
सापृणा मद्दा सलाद वो देर, भयभीत हो, ए, भागर र भपने नगर ही घता गया। 

धास्‍्ता ये यह पर्म-देशना ला जात वा मेत्र बेठाया। उस समय गयार 
राजा पत्तासी परिदरजत था। थाराणती राजा तो में ही था । 


दूसरा परिच्छेद 
<. उपाहन वर्ग 


२३१, उपाहन जातक 


“पग्रय्रापि फीता # यह शास्ता ने वेल्ुवन म रहने समय, देवदत्त के 
बारे में चही। ै 
[हा 
के. वतंमान कथा 


धर्मसभा में भिक्षुप्रो ने वातचीत चलाई--प्रायुष्माना । देवदत्त भाचार््ये 
को छोड, तथागत का विरोधी शप्रु बन विनाश को प्राप्त हुआ। शास्ता ने भ्राकर 
पूछा--भिक्षुप्रो, यहाँ बैठे वया वातचीत कर रहें हो ? 'प्रमुक बातचीत/। 
शास्ता न, 'मिश्लुमो, न वेवल प्रभी देवदत्त श्राचार्य्य को त्याग, मेरा विरोधी 
बन महाविना को प्राप्त हुआ, वह पहले भी हुप्ना है कह पूर्व-जन्म वी क्या 
बही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्वे समय में बाराणसी में भ्रह्मदत्त के राज्य बरन के समय बोधिसत्त्त 
हथवानो वे कुल में पैदा हो, वडे होने पर हस्ति शिल्प में पारक्नत हो गए। 
काशी के एव गामडे के माणवक ने श्राकर उनसे विद्या सीखी। बाधिसत्त्व 
दिल्प सिखाते हुए श्राचाम्पे-मुदृठी' नहीं रखते। जो जो जानते है, वह सब 
सिखा देते है। उस माणवक ने वोधिसत्व की सारी विद्या सीख चुवने पर 


पदला को छिपा बर रखना) / 
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कहा--प्राचारयय॑ ! श्रव में राजाशो वी सेवा में रहेंगा। बोधिसत्तव ने तात। 
श्रच्छा' बह महाराजा से बहा-- 

“महाराज ! भेदा शिष्य भ्राषवी सेवा में रहना चाहता है 

'ग्रच्छा ! रहें।' 

तो उसवा वेतन वह दे ।' 

आपका शिफरुछु आपके बराबर नहीं पा सबता। प्रापकों सो मिलने पर 
उसे पचास मिल्ेगे, दो (सौ) मिलने पर एवं (सौ) ।” 
उसने घर जावर शिष्य से कहा। शिष्य बोला-- 

“आचार्य्य ! में आपके बराबर शिल्प जानता हूँ। यदि जितना आप पाते 
है उतना ही वेतन मिलगा तो राजा की सेवा में रहूंगा, नही तो नहीं फूँगा |” 

वोषिर्त्त्व ने वह वृत्तान्त राजा से बहा। राजा बोला--यदि वह 
तुम्हारे जितना शिल्प जानता है तो तुम्हारे बराबर शिल्प दिखा सकने पर 
उस तुम्हारे वरावर मिलेगा। वोधिसत्त्द ने श्रपने दिप्य से वह बात कही । 
उसने कहा अच्छा, मे दिखाऊँगा।' वोधिसत्व ने राजा से कहा। राजा 
थोला, तो बल शिर्प दिखा। शिप्य ने कहा--दिसाऊंग, नगर में मुनादी 
करा दे। राजा ने मुनादी करा दी कि वल आचार्य्य और उनका शिष्प हस्ति- 
शिल्प दिखाएँगे। जो देखना चाहे वे राजाज्भण में इकठ्ठे होकर देख। 
श्राचाथ्यं ने यह सोच कि मेरा शिष्य उपाय-कुशल नही है एक हाथी ले उसे 
एक ही रात में 'उल्नटी बात' सिखाई--चल कहने पर पीछे हटना, पीछे हृटों 
कहने पर चलना, खडा हो कहने पर लेटता, लेट कहने पर खडा होना, पकड 
कहने पर रखना तथा रख कहने पर पक्डना। इस प्रकार सिखा, भंगनते 
दिन बह उस हाथी पर चढ़ राजदरबार मे पहुँचा । शिष्य भी एक सुन्दर 
हाथी पर चूढ़ा। जनता इक्टूठी हुई । दोनो ने बराबर ज्ञिल्प दिखाया। 
वोधिसत्त ने अपने हाथी से (हाथी) वदल लिया। वह चल कहने पर पीछे हटा! 
प्रीछ्े हं. कहत पर झागें दोडा। खड़ा हो बहने पर लेट गया। लेट कहने 
पर खडा हु । (उसने) पकड कहते पर रख दिया। रख कहने पर पृकडा। 

जनता बोली--अरे दुष्ट द्विप्प | तू आचाय्ये के साथ झगड़ा करता 
हैं. आपनो; सामथ्ये बह जए्यहप५ रुूपझदा है कि ने आवरण थे चसबर 
जानता हूैं। फिर जनता ने उसे ढेले भौर डण्डो की मार से वही मार डाला। 


उपाहन ] ड०्छ 


बोषिगत्य से हाथी से उतर राजा के पास जागर बहा--महाराज ! 
पिद्या श्रपने को सुसी बगाने के लिए सीसी जाती है। लेनिन उिसी गिसी 
मे लिए शिल्प विनाश वा वारण होता है जैसे ठीक से न बनाया हुमा जना। 
इतगा बह यह दो गायाएँ बढ़ी-+- 


ययापषि कीता पुरिसस्सुपाहना 
सुखस्स झत्याय दुस उदस्बहे;। * 
घम्मामितत्ता तलसा प्पीलिता 
तस्सेव पादे पुरिसस्स खादरे॥ 
एथमेय यो दुबुलीनो भ्रनरियो 
तम्टाफविज्जज्च सुतञ्च सादिय; 
तमेब सो तत्य सुतेन सादति 
अनरियो थुच्चति पानदूपषमों ॥ 

[ जिस प्रफार सुस वे लिए सरीदे गए जूते गर्मी से तप्त होरर तथा पाद- 
तल से पीडित होतर उसी झादमी के' पैर को वाट साते है, उसी प्रकार जो 
नीचरुल था झनाय्य होता है बह जिस (प्राचार्य) से तिथा तथा श्रुत ग्रहण 
मरता है उसी वो यह भपने ज्ञान (श्रुत) से साता हैं। अनार्य्य प्रादमी खराब 
जूते के समाय समझा जाता है। ] 





उदब्बहे, वष्ट दे। घम्मामितत्ता तलसा पपीछ्िता घाम से प्रभितप्त 
झोर पैर वे तलुवे से पीडित। तस्सेव जिसने वह सराय जूते सुस्त वी ग्राशा 
से सरीद वर पाँव में डाले उसीके। खादरे जपम वरते हैँ या पाँव 
साते हैँ हर दी आल 

दुश्कुलीनों सराय जाति वा, बुलहीत पुत्र / श्रनरियों लज्जा-मय रहित 
असत्पुएप। तम्हाकविज्जज्ब सुतझ्च मादिय उस उसको स्खिाता है इसलिए 
तमाकों की जगह तम्हावो। मतलब है उस उसको हुनर या अभ्यास कराना 
है, उसमे लगाता है । भावाय्यें ही इसता भ्र्य है, इसलिए तम्हाा। 
गाया-वन्धन को सरल बरने के लिए हस्व किया गया है। विज्ज॑, श्रदारह 
विद्याप्रो म से बोई। सुर जो कुछ श्ुतशास्त्र। झ्रादिय, लेकर। तमेद स्तो 
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तत्य सुतेब खादति अपने ही भाषकों वह प्र्थात्‌ जो दुष्टकुल «का श्रनार्प्य 
आयचास्‍्यें से विद्या और ज्ञान ग्रहण करता हैं वह वहाँ ज्ञान ते खाता है भर्पात 
उसके पास से थुतज्ञान से वह अपने को ही नष्ट करता है । 

अट्दुक्था' में तेनेद सो तत्य सुतेव खादति भी पाठ है । उसका भी वह वहाँ 
ज्ञान से अपने को खाता हैं ही प्र है। अनरियों दुष्दति पानदृपमों झतार््य 
(श्रादमी) खराब जूते जैसा कहा जाता हैं। जित प्रकार खशब जूते ग्रादमी 
को खाते है, उसी प्रकार यह ज्ञान से खाता है तो भपने झाप श्रपने को ही 
खाता है। भ्रथवा जूते से जखमी पानदू । जूते से पीडित, जुते' से खाए 
गए पैर से मतलव हैं। इसलिए अपने आपको जो ज्ञान से हानि पहुँचाता है, 
बहू उस ज्ञान से क्षाया जाने के कारभ अनाय्यं रहलाता है । पानदूपमों का 
यही अं है कि जूते से पीडित पाँव की तरह। 





राजा ने सन्तुष्ट हो बोधिप्तत््व की महान्‌ सम्पत्ति दी। 
शास्ता ने यह घर्मदेशवा ला जातक का मेल बैझाया। उत समय शिष्य 
देवदत्त था। भाचास्थे तो मे ही था। 


२३२. वीणथूण जातक 


हि एक्चिन्तितोव अ्रयमत्यो . ,यह शास्ता ने जेतवत में विधरते समय 
ऐक कुमारी के वारे में कही। 





* बुरानी सिहल झटुरुचा । 


वीणयूण ] ४०६ 
* क. वर्तमान कथा 


बहू भ्रावस्ती के एवं रोठ वी लडगी थी। उसने भपने घर में वृषभराज 

या सार होते देण दाई से पूछा--माँ, यह कोन हैँ जिसका इस प्रकार सत्वार 
होता है ? 

“बेटी, यह वृषमराज है।” 

एव दिन उस लडकी ने प्रासाद पर खडे होरर गली मे एक कुबड़े को 
देपा। उसने सोचा--बलो में जो ज्येप्ठ होता हैं उसकी पीठ पर एप क्कुप 
होता है, मनुष्यों में जो बडा' हो उसकी पीठ पर भी होना चाहिए। यह मनुप्यों 
में बृपभ-राज होगा। मुझे इसकी चरणमेविका वनना चाहिए। उसने दासी 
को भेजवर उसे बहलवाया कि सेठ की लडकी तेरे साथ जाना चाहती है। 
तू अ्रमुक स्थान पर जहर दर £ वह कीसछी छीजें लें, मेष बदल, महल से 
उतराडसके साथ भाग गई। आगे चलकर वह वात नगर में ग्रौर भिक्षुतय 
भे प्रकट हो गई। घर्मंसभा म भिक्षुप्रो में बात चलाई--आयुष्मानों | श्रमुक 
सेठ-लडकी कूबडे बे साथ भाग गई। 

धास्ता ने भावर पूछा--भिक्षुओ, इस समय बैठे बया बातचीत बर रहे 
हो ? ग्रमुक बातचीत' बहने पर घास्ता ने बहा--भिक्षुओ, न केवल श्रभी 
यह कुबडे वो चाहती है, इसने पहले भी कुवडे वी ही इच्छा वी है। इतना बह 
पूर्व जन्म की कथा कही । 


से. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्म॒त्त वे राज्य वस्ते समय योधिसत्त्व 
ने एक निग्म-प्राम में सेठ के कूल मे पैदा हो, गृह्थी बसाते हुए, पु्रयुत्री वे 
साथ बढ़ते हुए भपने पुत्र के लिए वाराणसी-सेठ की लडऊी पक्की कर दिन क्य 
निश्चय किया। सेठ की लडकी से अपने घर पर वृषभ वा सत्वास्मम्मान 
होते देख दाई से पूछा--यह कौन है ” उसने कहा--पह वृपम है। तय 
सेठ की लडकी ने गली में जाते हुए एक कूवडे वो-देखवर समझा कि यह 


हप हे पुरुषों 
में दुपम होगा। उसने बीमती सामान लिया झोर उसके साथ भाग गई। 


४१० [२६२३२ 


वोघिसरव भी सेठ की लडकी को घर लाने की इच्छा से वडी बारात 
के साथ बाराणती जाते हुए उत्ती रास्ते पर हो लिए। वे दोनों सारी रात 
रास्ता चलते रहे। रात भर सर्दी साने के कारण झरुणोदर्य होने पर बुबडे के 
शरीर का वायु कुपित हो गया। बडी पीडा होने लगो। वह रास्ते से हट, 
पीडा से वेहोश होने के कारण वीणा के दण्डे की तरह मुडकर पड रहा। सेठ 
की लडकी भी उसके चरणों म बैंठ रही। वोधिसत्त्व मे सेठ की लड़की को 
कुबडे के चरणो में बैठे देख, पहचान बर, पास था, सेठ की लडकी से वार्तालाप 
करते हुए पहली गाया कही-- 
एकचिल्तितोद श्रयसत्यों दालों प्रपरितायको, 
नहि खुम्जेन घामेन भोति सड्भस्तुमरहसि॥ 
[ यह (कुबड़े के साथ भागने की बात) एक देशी चित्ता हैं। (कुंबडा) 
जूछे हूँ, जाते में ऋ्ररुणर्ष है | रुबडे दौने के सप्य आपका जाना उचित पी | 





शुकचितन्तितोब अपमत्पो, असम ! यह जो तू सोचकर इस कुबड़े के साथ 
निकल भागी यह बात तेरी भ्केली को हो सोची होगी। बालो श्रपरिताप्को 
यह कुबड़ा मूजे है, दुर्बृद्धि होने से वृढा होते पर भी वाल ही है । दूसरा पकड़ 
कर ले जाने वाला न होने पर जाने में असम होने से अपरिनायक ) भहिं 
खुज्मेन बामेत भोति सद्भन्तुमरह॒सि, इस कुबडे के साथ, वामनरूप होने से 
बौने के साथ, तुम्हें जो महान्‌ कुल मे उत्पय हुई हो, सुर्दर हो, दर्शनीय हो जाता 
योग्य नही। 





उसकी इस वात को सुनकर सेठ की लडकी ने दूसरी गाथा कही-- 
पुरिसूसम मण्जमाना झह्‌ खुज्जमकासयि, 
सोय सहृब्तों सेति छिप्नतन्ति यथा थुणा तो 


[मेने कुंबड़े को पुछ्पो मे वृषभ समझ वर उसकी इच्छा की। यह तार 
टूटी वीणा की तरह सुबडा हुआ पडा हूँ । ] 


विकार ] डर 


भ्राय॑ | मेंने एक साइ वो देख+र सोचा दि वैलों म जो ज्येप्ठ होता 

हूँ उसकी पीठ पर एवं वरूघ होता है। इसरी पीठ पर भी यह है। इसलिए 

पह पुरुष में बृपभ होगा। इस प्रकार मेने इस बुबद़े को पुरुप-्वूपम भान 

पर इसकी इच्छा वी। यह तो जैसे, तार टूटा तूमडी सहित वीणा-दण्ड हो 
बैगे मुद्दा हुमा पडा है। 





बोधिरात्व यह जान कि वह भ्रज्ञान वे ही वारण घर से निकल पडी, 
उसे नहता, भलझत कर, सर्प पर चढ़ा घर ले गय । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातव या भेल बैठाया। उस समय यही 
सेठ फो लडवी थी। बाराणसी-सेठ तो में ही था। 


२३३१, विकएणुक जातक 


अदा महि इच्छुसि तेन गच्छ.../ यह झास्ता ने जतवा म विहार 
बरते समय एव उत्तण्ठित भिक्षु वे बार में कह्ी। 


के. वरतमान कथा 


बह धर्मसभा म॑ लाया गया। शास्ता ने पूछा--मिशु, क्या तू सयपुचच 
उत्काण्ठित हूँ ? सचमुच बहने पर पूछा--किस कारण से उकसब्ठित है ? 
बोचा--वामुकता के वाएण। झास्ता ने उसे बहा--मिक्षु, कामुर्ता तौखे 
द्ल्य की तरह है। एक बार हृदय में प्रतिष्ठित होने पर तीर लगे मगरमच्छ 
की तरह मार ही डालती है। इतना बह पूर्व-जन्म की क्या कही--- 


विकण्णक ] डरै३ 


भोजन के कारण मच्छी का पीछा करता हुआ लोभवश्ध मारा गया है। ] 





काम निश्चय से। यहहिं इच्छसि तेन ग॒छ जहाँ चाहे वहाँ जा ॥ मम्मस्हि 
सर्मे स्थान मे । विकष्णफेन उल्टी नोक वाले शल्य से | हतोसि भत्तेन 
सवादितेन लोलो च भच्छे भ्रनुबन्धमानो तू नगाडा बजाकर भात दिए जाते 
समय लोभी वन खाने के लिए मच्छो का पीछा करता हुआ उस स्वादिप्ट 
भोजन हार मारा ग्रया ) जाने की जगह भी तू जीवित नहीं रहेगा। 


हू 


यह अपने वासस्थान पर पहुँच कर मर गया। शास्ता ने यह बात कह, 
अभिसम्बुद्ध होने पर दूसरी गाथा कही-- 
कक एवम्पि लोकासिस झोपतन्तो 
घिहज्जती . चित्तवसानुवत्ती; ८ 
सो हज्ञति आतिसखानमज्म्ये 
मच्छानुणो सोरिव सुसुसारो ॥ 
[इस प्रकार लोकिक लाभ के पीछे भागता हुभा, अपने चित्त के वशीभूत 
भ्ादमी मारा जाता है। वह रिब्तेदारो और दोस्तो के बीच वैसे ही मारा जाता 
है जैसे मच्छो दा पीछा करने वाला मगरमच्छ] 








लोफासिस पाँच विषय। उन्हें ससार इष्ट, फान्त तथा सुन्दर समझ 
ग्रहण करता है, इसलिए लोकामिस कहलाते हे। ओपतन्तो उन लौकिक 
चीजो के पीछे भागता हुआ राग के वशीभूत आ्रादमी बिहृञ्ञजति कष्ट पाता 
है। सो हज्ञति इस प्रकार का वह आदमी रिक्तेदारों तथा मित्रों के बीच 
भ भी सो तीर से बिधे मच्छानुगो सुसुमारो विय पाँच विषयो को सुन्दर मानकर 
हश्मति कष्ट पाता है, महाविनाश को प्राप्त होता है। 





इस प्रकार शास्ताभ्ने यह धर्मेदेशना ला, (आये-)सत्यो को श्रकाशित 
कर जातक का मेल वैठाया। सत्यो के प्रकाशन के भ्रन्त म उत्कष्ठित भिश्ु 
स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ। 

उस समय बाराणती राजा में ही था। 


घ्४ड | रूएररेरें 


२३४. असिताभू जातक 


“प्वसेददानिभवर_” यह शास्ता ने जेतवत में विहार बरते समय एक 
कुमारी के बारे म कही। 


क, वर्तमान कथा 


श्रावस्ती में दोनों प्रधान श्षिप्यो की सेवा करने वाले एक कुल में एक 
कुमारी थी--सुन्दर, सोभाग्यशाली। वह बडी होने पर भ्रपनी बरावर की 
जाति के कूल में गई। उम्का स्वामी उसे कुछ न समझ किसी दूसरी जमह 
ही ग्रासकत रहता। वह उसके झवादर का कुछ रुयाल न कर, दोनो श्रावको 
को तिमन्त्रित कर, महादान दे धर्मोपदेश सुवती हुई स्लोतापत्ति फल म प्रतिष्ठित 
हुई। उसके बाद से वह मागे-्युख तथा फल-सुख का भानन्द लेती हुईं सोचने 
लगी कि स्वामी भी मूक नहीं चाहता झौर गृहस्थी से भी मुझे आयोजन नहीं। 
म॑ प्रत्नजित होकेंगी। बह मातापिता को कह, प्रव्वजित हो अरह॑त्व की प्राप्त 
हुई। उसकी वह करनी भिक्षु्रों को ज्ञात हो गई। 
एक दिल भिन्लुओं ने धर्मसमा म बातचीत चलाई--आयुष्मानो | अमुक 
कुल की लड़की सदर्भ की खोज करने वाली है। उसने यह जान कि स्वामी 
उसे नहीं चहता है, प्रधान शिष्यों का धर्मोपदेश सुन, ख्रोतापत्ति फन्न में प्रतिष्ठित 
हो, फ़िर भातापिता की आज्ञा ले, प्रब्रजित हो अहंत्व प्राप्त किया। ऐसी 
हैं वह सदर्थ की खोज करने वात्नी लडकी । शास््ता ने आकर पूछा--भिक्षुभो, 
बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? अमुक बातचीत कहने पर श्ञास्ता न कहा-- 
मिश्नओऔ-, बूह कल्रकग्मपती .ेवल जी फ़दरों सी उत्ोल ,ऋरे-ताती डी है. 
यह पहले भी सदर्थ की खोज बरने वाली ही रही है। इतना वह पूर्वे-जन्म 
की क्या कही-- 


प्रसिताभू | डर 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्त्व 
ऋषियो के कम से प्रद्नजित हो अभिञ्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर हिमालय 
प्रदेश मे रहने लगे। उस समय वाराणसी नरेश ने यह देख कि उसके पुत्र 
ब्रह्मदत्त कुआर के साथ बहुत लोग है उससे आाशजड्ू) होने के कारण उसे राष्ट्र 
से बाहर करवा दिया। वह असिताभू नामक अपनी देवी को साथ ले, हिमालय 
मे प्रविष्ट हो मछली, मास, फलमूल खाता हुआ पर्णशाला में>रहने लगा। 
एक कितरी को देख, उसके प्रति झासक्त हो उसने सोचा कि इसे अपनी भार्य्या 
बनाऊँगा और असिताभू का ख्याल न कर उसके पीछे पीछे गया। उसने 
उसे कितरी के पीछे जाता देख सोचा यह मुझे छोड किन्नरी के पीछे जाता 
है, मुझे इससे क्या ? उसने उसके प्रति विरकत हो बोधिसत्त्व के पास जा, 
प्रणाम कर, झयने योग्य कसिन पूछ, कसिन की भावना कर अ्रभिज्जा झौर 
समापत्तियाँ प्राप्त की । फिर बोधिसत्त्व को प्रणाम कर आकुर स्वय पणे- 
शाला-द्वार पर खडी हुई। ब्रह्मदत्त भी किन्नरी का पीछा करता हुआ घूमता 
रहा। उसे उसके जाने का मार्म तक न दिखाई दिया। वह.निराश होकर 
पर्णशाला के सामने श्ाया। अ्सिताभू ने उसे आते देख झ्राकाश मे उठ, मणि 
वर्ण के गगनतल मे खडी हो 'आायंपुत्र | तेरे कारण मुझे यह ध्यान सुख प्राप्त 
हुआ्ला' कह पहली गाया कुह्दी-+ 
त्वसेवदालिसकर य कामों व्यगमा ,तयि, 
सो य प्रप्पदिसन्धिको खरा छछिन्नव रेदक ॥, “ 
| यह जो तेरे प्रति श्रासक्ति जाती रही, यह झब तून ही किया है। भारी 
से कटे हाथीदाँत की तरह यह अब जुड मही सकती 4 ] 





त्वमेवदानिमकर आ्रार्यपुत्र ! मुझे छोड कर कितरी का पीछा करते हुए 
तूने ही यह किया है। य कामो व्यग॒मा तपि जो मेरी तेरे प्रति आसक्ति जाती 
रही, विपकम्भन-प्रहाण द्वारा प्रहीण हो गई, जिसके प्रहण होन से मुझ यह 
विद्येप अवस्या प्राप्त हुईं। स्ोष अप्पटिसन्धिकों _चह्‌ आसक्ति अब बिना 
जुड सबने वाली हो गई, फिर जोडी नहीं जा सकती। खरा छितन्नव रेशक 


४१६ [ २६२१४ 


सर कहते हैं भारी को भौर रेस कहते है हाथीदात को। जैसे भारी से बटां 
हुम्रा हाथीदांत किर जुड़ नहीं सरता, फिर पहले शी तरह से नहीं मिलता। 
इसी प्रयार मेरा तेरे साथ फिर चित्त वा संयोग नहीं हो सरता। 





यह यह उसके देसते हुए ही ऊपर उठवर दूसरी जमह चली गई। उसने 
उसके जाने पर रोते हुएं दूसरों गाथा पही-- 
अविच्दा प्रतितोभेन प्रतितोभभदेव चं, 
एप हायति प्रत्वम्हा प्रहंव भ्रसिताभुणय ॥ 
[जहां तहूं इच्छा गरने से, भति लोभ से तथा भ्ति सोभमद से प्राइमी 
उसी प्रशार भपने लाभ यो गेंवा देता है जैसे मेने भसितामू को | ] 





पत्रिरुद्ा ध्रतिलोगेत भविष्धा गो हूँ जहाँ तहाँ पैदा होत पाली भगीम 
तृप्गा मों। प्रीतोग परो दूँ सीमा साँपने याले खोम शो। प्रतितोभमदेत 
शव पुएपन्मर पैदा हरी से मियोम मर हो गया। भागाये यह ६ रि यही हदी 
इच्छा परणे बाला प्राइमी मतिसोम से तथा भविष्ञाममर से धर य प्रत्तितामुया 
कैप में प्रसितामू राज-यम्या से जुश हो गया पैसे बद प्रषनें शाभ को मेंया 
देगा है। 


बच्छुनख ] ड्हछ 


२३५. वच्छूनल जातक 


“सुखा घरा बच्छलख .” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय 
रोजमल्ल के बारे मे कही। 


के. बतमान कथा 


यह भायुष्मान्‌ आनन्द का मृहस्थी-काल का मित्र था। उसने एक दिन 
स्थविर के पास आने के लिए सन्देश भेजा। स्थविर शास्ता से श्राज्ञा लेकर 
गए। उसने स्थविर को नाना प्रकार के वढिया भोजन खिला, एक ओर बैठ, 
स्थविर के साथ कुशल क्षेम वतियाते हुए स्थविर को गृहस्थ-भोगो तथा पाँच 
विपयो का निमस्त्रण दिया। वह बोला--भन्ते आनन्द ! मेरे घर में बहुत सी 
जडचेतन सम्पत्ति है । इसे बीच में से आधी बाँटकर तुम्हे देता हूँ । भ्राएँ दोनो 
घर में रहें। 

स्थविर ने उसे कामभोगो के दुप्परिणाम कह्टे और आसन से उठकर विद्वार 
चले गए। शास्ता ने पूछा--आझानन्द ! तूने रोज को देखा ? 

“हाँ, भच्ते ।” 

“उसे क्या कहा २” 

“भन्ते । मुझे रोज गृहस्थ होने का विमन्त्रण देता था। 

मेने उसे गृहस्थ जीवन के तथा विषयो के दोष बताए।” 

शास्ता ने कहा--आझानन्द ! रोजमल्ल केवल अभी भ्रत्रजितो को यृहस्य 
होने का निमन्त्रण नहीं देता। इसने पहले भी निमन्‍्त्रण दिया है। उसके 

मई प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की क्‍्चा वही 
र्छ 


ड्श्प [ २.६२४५ 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय पें वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य वरने के समय वोधिसत्त्व 
एवं निमम-श्राम में किसी ब्राह्मण बुल में पैदा हुए। बड़े होने पर ऋषियों 
के प्रप्रज्या-्क्रम से प्रवरणित हो हिमालय में रहनें लोग। वहाँ चिरवात्र तक 
रहकर निमक-सठाई साने वे लिए वाराणसी पहुँच, राजा के वाग में रह, 
अगले दिन माराणसी में प्रवेश किया। बाराणसी का सेठ उनवी चालदाल 
से प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें घर ले जारर भोजन सिलाया। फ़िर उद्यात में 
रहने का वचन ले सेवा वरते हुए उद्यान में बसाया। उनमें परस्पर स्नेह पैदा 
हो गया । 
बोधिसत्त्व के प्रति प्रेम झोर विश्वास होने वै कारण बाराणसी-सेठ एक 
दिन इस प्रकार सोचने लगा--प्रत्नजित रहना दु खकर है। मे प्रपने मित्र 
अच्छुनस परिब्राजक को गृहस्थ बना सारा धन बीच में से झाधा आधा बॉँट 
कर उसे दे दूँ। दोनों मिलकर रहें। उसने एवं दिन भोजन के भनन्तर उसके 
साथ मघुर बातचीत करते हुए वहा---भन्ते वच्छनख । प्रब्रजित रहना दुख 
है। गृहस्य रहने मे सु है। भ्राएँ दोनो मिलकर विपयो का भोग बरते हुए 
रहे।' यह कह पहली गाया कही-- 
सुखा धरा बच्छूनत सहिरज्ञा सभोजना, 
यत्य भुत्वा च पोत्वा च सयेय्याय झनुस्सुकों ॥ 
[वच्छनख । सोने झोर खाद्य पदार्थों से भरपूर घर सुख-कर हे, जहां 
खा पीकर आदमी निरदिचन्त सोता है।] 





सहिरच्ञा सात रत्नों से युक्त । सभोजना बहुत खाद्य भोज्य पदार्थी 
से युक्त। यत्य भुत्वा च पीत्वा च जिन सोने और भोजनो से युक्त घरो में 
नाना प्रकार के बढिया भोजन खाकर और नाना प्रकार के पात पीकर ! 


सेय्पाथ प्नुत्सुको जिन (घरो) में अलकृत शयनासनो पर निर्श्चित होकर 
सोएगा, उससे धर बहुत ही सुखकर है 
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यक्छनख | ड्श्ह 


उमड़ी वात धुन बोधिसत्त्व ने कहा--सेठ ! तू अज्ञान के वारण बाम- 
भोगों में झआसज्त होसर गृहरुथी का गुण और प्रत्नज्या वा अबगुण बह रहा 
है। भ्रव तू सुन, में गृहस्थी के दोष बताता हूँ । यह वह दूसरी गाया वही-- 

घरा नानीहमानस्स घरटा नाभणतों सुत्ता, 
घरा नादिप्नदण्डस्स परेस भ्रनिकुब्बतो; 
एवं छिंद्र दुरभिभव को धर पदिपज्जति॥॥ 

[ (नित्य) मेहनत न करने वाले वी गृहस्यी नही चलती | भूठ न बोलने 
वाले की गृहस्थी नही चलती। दूसरा को न ठगते हुए की गृहस्थी नहीं 
चलती । दण्डत्यागी की गृहस्थी नही चलती । इस प्रजार की दिद्धो से पूर्ण, 
मुश्किल से घलने वाली गृहस्थी को कौत करता है।] 





धरा नानीहमानस्स नित्य कृषि गोरक्षा आदि करने मे परिश्रम न करने 
वाल बी मृहस्थी नहीं (चलती )। गृहस्थी स्थिर नहीं होती। घरा नाभणतों 
मुसा सेत, वस्तु, हिरण्प, स्वर्ण भादि के लिए भूठ न बोलने वाले वी भी गृहस्यी 
नहीं। घरा नादिश्नदण्डस्स परेस झनिरुब्बतो जिसने दण्ड नहीं लिया, जिसने 
दण्ड ग्रहण नही किया, जिसने दण्ड रख दिया वैसे दूसरा को न ठगने वाले 
की भी ग्हस्पी नही। जो दण्डधारी होबर दूसरो के दासो तथा नौकर चासर 
भ्रादि को उस उस झपराध के लिए अपराध के झ्नुसार बंध करना, बाँधना, 
(अज्ज-) छेद करना, ताडना झादि करता है उसीकी गृहस्थी ठहरती है। 
एवं दि दुरभिभव को घर्र पटिपज्जति सो भय इस प्रवार ढाग श्रादि के न 
करने पर भनेक हानियाँ होने के कारण छिद्रपूर्णं, करने पर नित्य ही करना 
पड़ने के कारण कठिन, मुश्विल से निमने वाली, नित्य करने पर भी दुरमि- 
सम्भव तथा सुरिक्ल से पूरा पडने काले घर को में चिन्ता-रहित होफर 
करूँगा ? (ऐसा बोलकर) गृहस्थी को कौन करे? 





इस प्रकार वोधिसत्त्व गृहस्थी के दोष वह उद्यान ही चने गए। 
ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। 
उस समय बाराणसौ-सेठ रोजमल्ल या। वच्चनव परित्राजक तो मं 
* हीथा। 


घासा 


३२० [२६,२३६ 


२२६. बक जातक 


#भद्दको बतय॑ पक्‍्खी. . ” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए एक 
ढोगी के बारे मे कही । 

उसे लाए जाने पर शास्ता ने देखकर कहा--भिक्षुओ, यह ने केवल 
अभी ढोगी है, यह पहले भी ठोगी रहा है । झौर पूर्व-जन्म की कथा कही। 


ख. झतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्तव 
हिमालय अदेश के एक तालाव में बडे परिवार सहित मच्छ होकर रहते थे। 
मच्छो को खाने की इच्छा से एक बगुला तालाब के पास सिर गिरा कर तथा 
पखो को पततार कर मछलियों की प्रमादावस्था को घीरे धोरे देखता हुमा 
खडा था। उसी समय मच्छो के समूह से घिरे हुए वोधिसत्त्व शिकार पकडते 
पवडहते वहाँ पहुँचे। मच्छो के गण ने उस बगुले को देख पहली गाथा कही-- 
भद्दको वतय पक्‍्खो ट्विजो कुमुदसब्निभो, 
बूपसन्तेहि पक्‍खेहि भन्‍्द 'मन्दोव भायति॥ा 
[कुमुद सदृश यह पक्षी बहुत अच्छा है। दान्त परो से यह शर्म. शर्म 
घ्यात करता है।] 





भन्दमन्दोव फायति झण्यक्‍त की तरह से , कुछ न जानता हुम्ना सा झकेला 
ही ध्यात करता है। 





उसे देख वोधिरुत्तेव ने दूसरी गाया कद्दी-- 


साकेत ] ४२१ 
सास्स सीले विजानाय भ्रनझजाय पस्तय, 
अम्हे द्विनों न पालेति त्तेन पक्खी न फन्‍द्ति ॥ 
[इसके स्वभाव को नहीं जानते। बिना जाने प्रशसा करते हो। यह 
पक्षी हमारी रक्षा नही करता। इसीलिए पर नही फडफडाता |] 





अनज्माय--न जानरर। भम्हे द्विजो न पालेति गह पक्षी हमारी 
रक्षा नहीं करता, हमे नहीं सेमाला। यह सोचता है कि में इनमें से किसे 
साऊँगा। तेव पफखो न फ़न्दति इसीसे पक्षी न फ़्डफडाता है, न चलता हैं । 





ऐसा कहने पर मच्छो के समूह ने पानी में क्षोम पैदा करके वगुले को 
भगा दिया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक .वबा मेल बैठाया । उस समय बगुला 
(यह) ढोगी था। मच्चराज तो में ही था। 


२३७. साकेत जातक 


“को नु खो भगवा हेतु . ” यह श्ञास्ता ने साकेत के! समीप्र विद्र 
करते रामय सावेत ब्राह्मण के वारे म कही । 

अतीब कथा भौर वर्तेमाच क्या भी एफक निपात (पहले परिच्चेद) 
को पूर्वोक्त साकेत जातक में झा ही चुकी है। हाँ, तयागत वे विहार जाने पर 
भिक्षुप्रा ने पूझा--मन्‍्ते ! यह स्नेह कैसे स्थापित हो जाता है ? यह पूछते 
हुए उदाने पहली गाया कही-- 


१ साकेत जातक (१-७ ६८५) 


डेर२ [ ३.६२३७ 
फो नू खो भगवा हेतु एकच्चे इध पुण्णले, 
झतीव हृदय निब्बाति चित्तज्चापि पसीदति॥ 


[ भगवान | इसवा वैया वारण हैं कि किसी विसी ग्रादमी के प्रति हृदय 
भ्रति ठण्डा हो जाता हैं भौर चित्त प्रसन्न हो जाता है। ] 





अ्र्थ--इसका क्या वारण हैं कि किसी विसी आदमी को देसते ही हृदय 
अति ठण्डा हो जाता है, सुगन्धित शीतल जल के हजारो घड़ो से सीचे हुए 
की तरह शीतल हो जाता है; विसी के प्रति नही होता ? दिसी को देखते ही 
चित्त प्रसप्त हो जाता हैँ, कोमल पड जाता है, प्रेम से जुड जाता हूँ, विसीसे 
नही जुड़ता ? 





झञास्ता ने उन्हें प्रेम का कारण बताते हुए दूसरी गाथा कही--- 
पुब्बेध सप्तिवासेन पच्चुप्पप्नहितेन वा, 
एवं त॑ जायते पेम॑ उप्पलंव ययोदके ॥ 


[पूर्व जन्म के राम्वन्ध से वा इस जन्म के उपकार से प्रेम पैदा होता है 
जैसे जल में क्मल। ] 





भिक्षुओ्रो, प्रेम इत दो कारणों से ही पैदा होता है। पूर्व जन्म में चाहे 
माता, चाहे पिता, चाहे पुती, चाहे पुत्र, चाहे भाई, चाहे बहिन, चाहे पति, चाहे 
भार्य्या, चाहे सहायक, चाहे मित्र होकर जो कोई जिस किसी के साथ एक 
स्थान में रहता है उससे इस पृब्धेव सन्निवासेन था दूसरे जन्म में भो वह स्नेह 
नही छूटता। इस जन्म में किए गए पच्चृप्पन्नहितेत वा एवं त॑ जायते पेम॑। 
इन दो कारणों से प्रेम पैदा होता हैं। जैसे क्या ? उप्पलंव यथोदके व! का 
हृस्व कर दिया  समुच्चय अर्थ में ही इस का प्रयोग है। इसलिए उत्तल 
तथा जल्ल में पंदा होने वाले शेष जितने भी पुष्प है वे दो ही वारणो से पैदा 
हे हें---जत्त से और गारे से । उसी प्रकार इन दो ही कारणो से प्रेम पैदा 

|्है) 
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एकपद | ड्र्३ 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक वा भेल वैठाया। उस समय के 
ब्राह्मण भौर ग्राह्मणी यही दो जन थे। पुत्र तो में ही था। 


२३८, एकपद्‌ जातक 


४इड्ध एकपदं तात . ” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एवं कौदुम्विव के बारे मे बही। 


क. वर्तमान-कथा 


यह बौदुम्बिय श्रावस्ती निवासी था। एवं दिन गोद में बैठे हुए पुत्र 
ने शर्य वा द्वार नामक प्रश्न पछा। उसने सोचा यह प्रइन बुद्ध का ही विषय 
है। इसका उत्तर भ्रन्‍्य कोई नही दे सकेगा। बह पुत्र को लेकर णेतवन गया 
भौर शास्ता को प्रणाम बरके कहा--भन्ते | इस बालक ने गोद भ बैठे बैठे 
भ्रथ॑ का द्वार प्रश्न पूछा है। मे उसको नही जानता था। इसलिए यहाँ प्राया हैं) 
भन्‍्ते । इस प्रश्त को कहें। 

शास्ता ने बहा--उपासक | यह वालक वेवल अभी भश्रर्थ की खोज 
बरने वाला नहीं है। इसने पहले भी अये-सोजी होवर पण्डितो से यह प्रइन 
पूछा हैं। पुराने पण्डितो ने इसे यह कहा भी है। किन्तु जन्मान्तर को तरात 
होने से अब इसे उसका ध्यान नहीं।” इतना वह उसके प्रार्थना करने पर 
पूर्व जन्म की वात कही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोचिसत्त्व 
ने सेठ के कुल में पैदा हो, बडे होने पर विता के मरने के दाद सेठ का स्थान 
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ग्रहण विया। उसके पूत्र ते जब बह बच्चा ही था गोदी में बैठे बठे पूछा-- 
तात ! मुझे अ्नेकार्थ वाला एक कारण, एक बात कहें। यह पूछते हुए उसने 
यह गाया कही+- 
इद्ध एकपद तात प्रनेकत्थपदनिस्सिते, 
किब्चि सड्भाहिक धृहि येनत्ये साधयामते ॥ 
[तात ! अनेक श्रथपदों से युक्त कोई एक सड्प्राहक पद कहे, जिससे 
भ्रथ॑ की प्राप्ति हो । ] 





इच्ध याचना के था प्रेरणा के श्र में निषात है। एकपदं एक पद वा 
एक बात से युक्त पद। श्रनेकत्यपदनिस्सित॑ झनेक भर्थों वा बातों से युक्त) 
किड्च सद्भाहिक बूहिं कोई एक बहुत से पदो का सड्ग्राहक पद कहेँ। प्रणवा 
यही पाठ है। पेनत्ये साथपाससे जिस अदेयफजे णुबठ एक पद से है; झुण झुदरी 
वृद्धि सिद्ध करे, वह हमे कहें--पही पूछता है। 





उसके पिता ने कहते हुए दूसरी गाथा कही-- 
डक्खेय्पेकदई_ लात झनेरत्यपदनिस्सितं, 
सब््च सीलेन संपुत्तं सन्तिया उपपादितं; 
अल मित्ते सुद्मापेतुं श्रमित्तानं दुखाय च॥। 
[तात दक्षता ग्रनेक अ्र्थपदों से युक्त एक पद है। वह झील झौर 
हा के सहित हो तो मित्रो को सब तथा शत्रुओं को दुष देने के लिए. पर्याप्त 
है। 





दषसेम्पेकपद दक्षता एक पद है। दक्षता बहते है लाभ उससझ्न करने 
याले, हुशियार कुशल झादमी वां ज्ञानपूर्ण प्रयत्न (>-वीम्सें) । श्रनेकत्यपद 
निश्मितं इस प्रकार वहा गया वीब्यें झरनेक भ्र्य पदों से युक्त) विनसे ? 
शीतादि से। इमीतिए तत्च सोलेन संयुत्ते श्रादि दहा। उसवा भर्य है कि 
बह वीर्य भ्राचारशील तथा सहनशत्िति से युवत। मित्ते सुझपेतु प्रमित्तावकर 
इुइताय प्त॑, समर्थ है। दौत है जो लाम उत्पन्न वरने वाले, ज्ञानपर्ण बुशल 
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वीय्य॑ से युकत्त हो, आचार-शील तथा क्षमा से युक्त हो और मित्रो को सुख 
देने तथा शत्रुओं को दुख देने में समर्थ न हो २ 





इस प्रकार वोधिसत्व ने पुन के प्रइन का उत्तर दिया। वह भी पिता के 
कथनानुसार अपनी उन्नति कर यथाकर्म परलोक यया। 


शास्ता ने यह घमंदेशना ला (आर्य-)सत्यो को प्रकाशित कर जातक 
वा मेल बैठाया। सत्यो के प्रकाशन के अन्त में पिता पुत्र ख्रोतापत्ति फल में 
प्रतिष्ठित हुए। उस समय पुत्र यही था। बाराणसी सेठ तो में ही था। 


क< 


२३६. हरितमात जातक 


“झासिविस सम सन्त” यह शास्ता ने वेलुबन म रहते समय 
भ्रजातश्त्रु के बारे में कही। 


क वर्तमान कथा 


कोशलराज के पिता महाकोशल ने राजा बिम्विसार को अपनी लडकी देने 
के समय लडकी का स्तान-मूल्य काशीगाँव दिया। अजातश्तरु द्वारा पिता मार 
दिए जाने से वह राजा दे प्रति स्नेह होत के कारण शीघ्र ही मर गई। माता 
के मर जाने पर भी अजातशत्रु उस गाँव का उपभोग करता ही था। वोशलराज 
उससे लडता था कि में पिता की हत्या करने वाले चोर को अपन कूल का गाँव 
न दूँगा। कभी सामा विजयी होता, कभी भानजा। जब भ्जातझनत्रु जीतता 
तब रथ पर ध्वजा बेधवा बडी शान के साथ नगर में प्रवेश करता। ज़क्न 
पराजित होता तब दुली मन से चुपचाप बिना कसी को खबर किए पवेश 
करता । 
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एक दिन भिक्षुओं ने धंसभा में बातचीत चलाई--प्रायुष्मातों, अजात- 
शत्रु मामा वो हरापर प्रसन्न होता है, हारते पर बिन्तित होता है। शास्ता ने 
प्राकर पूछा--भिक्षुम्रो, बैठे वया बातचीत बर रहे हो? 'प्रमृक बातचीत' 
बहने पर शास्ता ने बहा--सिक्षुम्रो, वेवल भभी नहीं, यह पहले भी जीतने 
पर प्रसन्न होता था, हारने पर दुखी होता थां।” इतता बह पूर्व-जस्म की 
क्या कही-- 
ख. भतीत कथा 


पूर्वे समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य वरने के समय वोधिसत्त्व 
नौलें मेण्डक होकर पैदा हुए । उस समय मनुप्यो ते नदी कन्दरा प्रादि में जहाँ 
तहाँ मछलियाँ पकडने के लिए जाल फैलाए थे । एवं जाल में बहुत सी मछ 
ज़ियाँ दाज़ित हुईं। एक जल-सर्प भी मछलियाँ खाता हुआ उसी जाल में 
फेंसा। बहुत सी मछलियों ने इकट्ठे हो उसे खा लहु-लहान कर दिया। 
जब उसे कही शरण न दिखाई दीं तो मृत्यु ओझे भयभीत हो वह जाल से निकल 
बेदना से बेहोश हो पानी के किनारे जा पडा। नील मेण्डक भी उस समय 
उछल कर जाल के सिरे पर था पडा था। सर्प को कोई दूसरा निर्णायक न 
दिखाई दिया तो उसने उस मेण्डक को वहां पडे देस पूछा--- सौम्य नील मेण्डव | 
क्या तुझे इन मछलियों की यह करतूत प्रच्छी लगती है?” उसने यह पहली 
गाया कही-- 
श्रासीवितत सम सन्त पविदठ कुमितामुख, 
रुच्यते हरितामाता थे भ खादन्ति मच्छका॥ 
[है हरी माता वाले ! यह जो जाल मे दाखिल होने पर मुझ सर्प को 
मछलियाँ खाती हे, क्या यह तुझे श्रच्छा लगता है? ] 





झासिविस मम सन्त मु सर्प को। रुच्चते हरितामाता ये स खादस्ति 
मच्छका कहता है कि हे हरे मेण्डकपुतर क्या यह तुके भ्रच्छा लगता है ? 





“मछलियाँ पकड़ने का बॉस का फदा ! 


। 
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हरे भेण्डक ने उत्तर दिया--हाँ, मित्र श्रच्छा लमता है। किस कारण 
से? यदि तू अपने प्रदेश मे आने पर मछलियों को खाता है तो मछलियाँ 
भी तुम्दे अपने अदेश में आने पर खाती हे । अपने अपने प्रदेश मे, विपय में, 
गोचर भूमि मे कोई कमजोर नही होता । यह कहकर दूसरी गाथा कही-- 
विलुम्पतेव पुरिसतो यावस्स उपकप्पति, 
यदा चञ्जें विलुम्पन्ति सो बिलुत्तो विलुम्पति ॥ 
[जब तक सामर्थ्य होती हैँ आदमी (दूसरो) को लूटता ही है। जब 
दूसरे लूटते है, तो बह लूठने बाला खुटता है। ] 





बिलुस्पतेव पुरिसो यावस्स उपकप्पति जब तक पुरुष वा ऐद्व््यें रहता 
हैँ तब तक बहू दूसरों को लूटता ही हैँ। याव सो उपकण्पति यह भी पाठ है । 
जितने समय तक वह आदमी लूट सकता हैं, भ्र्थ है। यदा चकजे बिलुम्पन्ति 
जब दूसरे ऐश्वय्येशाली होकर लूटते हे। सो विलुत्तो विलुम्पत्ति वह लुटेरा 
लूटा जाता है। बिलुम्पते भी पाठ हैं। अर्थ यही हैं। विलुम्पन भी पढते 
है । उसका भ्रर्थ डीक नहीं बैठता। इस प्रकार लूटने बाला फिर लूठा 
जाता है 





योधिसत्त्व के मुकहभे का निर्णय देने पर मछलियों ने जल-सर्प की दुबंलता 
जान, शत्रु को धर पकडने के लिए जाल से निकल उसे वही भार डाला और 
चली गईं । 

झास्ता ने यह घ॒र्ंदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय जल- 
सप॑ भ्रजातशनु था। नील मेण्डक तो में ही था। 
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२४०, महापिड्ुडल जातक 


#सब्यो जनो **” यह शास्ता ने जेतवन में विहार बरते समय देवइत्त 
के बारे में बही । 


के. वर्तमान कथा 


देवदत्त के शास्ता के प्रति बैर बाँध लेने के नौ महीने बाद जेतवन के 
द्वासकोडे पर (उसे) पुथ्दी द्वारा निगल लिए जाने पर जेतवनवासी तथा 
सकल नगर के निवासी यह सोच कि बुद्ध वे मार्य का वष्टक देवदत्त पृथ्वी 
के द्वारा नियत ज्ञिया गया और भ्रव सम्यक सम्बुद्ध का झत्रु सर गया बडे 
सल्तुष्ट हुए। उनसे परम्परा-पोष' से सुनकर सारे जम्बूद्वीपवासी तथा यक्ष 
भूत भौर देवगण भी बडे ह॒वित हुए। 

एक दिन भिक्षुओरो ने घर्मंसभा में बातचीत चलाई---आयुष्मानो, देवदत्त 
के पृथ्वी द्वारा निगल लिए जाने पर महा-जन-समूह यह सोचकर कि बुद्ध वा 
विरोधी देवदत्त पृथ्वी द्वारा निगल लिया गया हंपित हुम्रा । झास्ता ने आकर 
पूछा--भिक्षुप्री, यहाँ बैठे कया बातचीत कर रहे हो? 'भमुक बातवीत' 
कहने पर शास्ता ने कहा---' भिक्षुप्रो, न केवल ग्रभी देवदत्त के मरने पर जन- 
समूह हदित होता है और प्रसतर होता है, पहले मी ह॒पित हुआ हे भौर प्रसन 
हुआ हैं।” इतना कह पूर्व जन्म की क्‍्थों क्ही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्वे समय में बाराणसी मे महापिज्ञल नाम का राजा प्रधर्म से, अनुदित 





* एक से दूसरा और फिर उससे तोसरा सुने 
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तौर पर राज्य करता था। छन्द आदि के वश्ञीभूत हो पापकर्म करता हुआ 
दण्डवलि जद्धू-कार्पपिण भ्रादि ले जनता को ऐसे पीडता था जैसे ऊख-यत्त्र ऊल 
को। वह रौद्र स्वभाव का था, कठोर था और दुस्साहसी था। उसमें दूसरो के 
लिए तनिक भी दया नही थी । घर मे स्त्रियो वा, लडके लडक्यो वा, भ्रमात्य 
ब्राह्मणों का तथा गृहपति आदि का भी अप्रिय था। वह ऐसा था मानो आँख में 
धलर हो, भात के कौर से ककर हो अयवा ऐडी को बीध कर काँटा घुस गया हो । 
उस समय वोधिसत्त्व महापिद्भधुल का पुत्र होकर पैदा हुए। महापिज्भल 
चिरकाल तक राज्य करके मर गया । उसके मरने पर सभी वाराणसी वासियों 
नें हृपित हो, सन्तुष्ट हो, खूब प्रसन हो एक हजार गाडी लकड़ी से महापिद्भल 
को जलाकर अनेक सहस्त घडो से आग बुकाई । फिर बोधिसत्त्व को राज्य पर 
प्रभिपिक्त कर 'हमे धामिक राजा मिला' सोच (वे) प्रसन्न हो नगर में 
उत्सव-भेरी बजवा, ऊँची ध्वजाओो तथा पताकाझ्रो से नगर को श्रलडकृत 
कर, दरवाजे दरवाजे पर मण्डप बनवा, खीज़-पुष्प बिखरे सजे हुए मण्डपो 
में बैठ कर खाने पीने लगे। 
बोधिसत्त्व भी अ्लड्‌झृत महान्‌ तल पर (बिछे) श्रेष्ठ आसन के बीच 
में, जिस पर श्वेत छत्र छाया हुआ था बैठे । अमात्य, ब्राह्मण, गृहपति, राष्ट्रिक 
तथा द्वारपाल आदि राजा को घर कर खडे थे। एक द्वारपाल थोडी ही दूर 
पर खडा हो आश्वास-प्रश्वास लेता हुआ रोने लगा। वोधिसत्त्द ने उसे 
देख पूछा--सौम्य ! मेरे पिता वे मरने पर सभी असन हो उत्सव मना रहे 
है। लक्षिन तू खडा रो रहा है। क्‍या मेरा पिता तुमे ही प्रिय था ? यह्‌ पूछते 
हुए पहली ग्राथा कही-- 
सब्बो जनो हिसितो पिड्धलेन 
तस्मि सते पच्चप बेदयन्ति, 
पियो नु ले आसि झकण्हनेत्तो 
कस्मा नु त्व रोदसि द्वारपाल ॥ 
[पिज्ूल ने सब जता को कप्ट दिया । उसके भरने पर सभी 
आनन्द का अनुभव करते है। हे द्वारपाल ! क्‍या वह तेरा ही प्रिय था? चू 
क्यो रोता है ? ] 





[ २-४० 


'हाप्ततो नाना प्रकार के दण्ड दलि आदि से पीडए दी । विड्जडलेन पिजूल 
श्रॉँख वाले ने, उसकी दोनो आँले एकदम पिद्भल वर्ण की, बिल्ली की भाँतो 
के समान थी। इसीसे उसका नाम पिज्जूल हुआ। पच्चयं बेदयस्ति प्रीति 
ग्रनुभव करसे हे। प्रकन्हनेत्तो पिज्भल भ्रॉंस वाला। कस्सा नु त्वं तू विस 
कारण से रोता है ? अद्दुक्था मे कस्मा तुव॑ पाठ है। 





उसने उसकी वात सुन उसतर दिया--मे इस शोक से नहीं रोता हूँ कि 
महापिज्जल मर गया। मेरे सिर को तो सुस्त हुमा है। पिज्जल राजा प्रात्ताद 
से उतरते हुए भौर चढ़ते हुए हथौडी से चोठ लगाने की तरह मेरे सिर पर 
झाठ भाठ ठोके लगाता था। वह परलोक जाकर भी जैसे मेरे सिर में ठोके 
लगाता था उसी तरह निरयपालको तथा यमराज के सिर मे भी टोके लगाएगा। 
“यह हमे बहुत कष्ट देता है” सोच वह इसे फिर यहाँ लाकर छोड जा सकते 
है। वह भेरे सिर में फिर टोके भारेगा। भें इस भय के कारण रोता हैं । यह 
अर्थ भ्रक्ट करते हुए दूसरी गाथा कही-- 

ने से पियो आसि भ्रकष्हनेतो 
भायामि पर्चागमताय तस्स, 
इतो गतो हिसेय्य मच्चुराजं 
सो हिसितो प्रानेम्य पुन इघ॥ 

[ मुझे पिद्धूल नेत प्रिय न था। मुझे डर है कि वह फिर न लौट झाएं। 
यहाँ से जाकर वह यभराज को कष्ट दे। ओर (कही) यमराज कष्ट पाकर 
उसे फिर यहाँ ले आए ] 

बोधिसत्त्व ने उसे आश्वासन दिया--वह राजा लकडी के हजार भारों 
से जला दिया गया है। सैकड़ों घडो से (बिता) बुफा दी गई हैं। जिस जगह 
जलाया गया, वह जगह चारो ओर से खन दी गई हैं) जो परलोक जाते हैँ 
उनका यह स्वभाव है कि वह दूसरी जगह जन्म ग्रहण करते है। फिर उसी शरीर 
से नही झाते हूँ। इसलिए तू मत डर। 

यह गाया कही-- 


महापिद्धल ] ४३१ 


दड्ढो बाहसहस्सेहि सित्तो घटसतेहि सो, 
परिक्खता च सा भूमि मा भायि नागमिस्सति ॥ 
[ हजार भारो से जला दिया गया हूँ। सैकडो घडो से (चिता) ठडी कर 
दी गई है । वह भूमि खन दी गई है। मत डर, वह नही आाणगा। ] 
तब द्वारपाल को सन्तोप हुग्ना। बोधिसत्त्व घर्मं से राज्य करके दान 
आदि पुण्य कर यथाकर्म (परलोक) गए। 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातव का मेल वैठाया। उस समय पिज्भुल 
देवदत्त था। पुत्र तो मे ही था। 


दूसरा परिच्छेद 
१०, सिगाल वे 


२४१. सब्बदाठ जातक 


“सिगालोमानत्पद्धों, . .” यह शास्ता ने वेक्ुवन मे विहार करते समय 
देवदत्त के बारे में कही। 


के. वर्तमान कथा 


अजातशत्रु को प्रसन कर देवदत्त ने जो लाभ सत्कार पैदा किया था वह 
उसे देर तक स्थिर न रख सका। सालागिरि (हाथी) का प्रयोग करने के 
समय जो झाहचर्य्य देखा गया उस समय से वह लाभ-सत्कार नष्ट हो गया। 

एक दिन भिक्षुओं ने धर्मसमा में बातचीत चलाई--आयुष्मानों, देवदत्त 
ज्ञाभ-सत्कार पैदा करके चिरकात तक स्थिर न रख सवा। शास्ता ने भावर 
पूछा--भिक्षुम्रो, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? 'अ्मुक बातचीत” कहने पर 
शास्ता ने कहा--भिक्षुओ, न केवल ग्रभी देवदत्त ने भपने ल्ञाभ-सत्कार को 
नष्ट किया है, पहले भी नष्ट किया ही है। इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य बरने के समय बोधिसत्तव 
उसका पुरोद्दित या, तीनो वेदों तथा अठारह शित्पो में पारज़त। वह पृथ्वीजब 
मच्दर जानता था। पृथ्वीजप मन्य जापमन्त है। 

एक दिव वोधिसत्व उस मात्र को प्रिद्ध दरने की इच्छा से एक खुली 
जगह में एक पत्थर पर वैठवर मन्त्र जाप करने लगा। वह मनन दिसी दूसरे 


सम्बदाठ ] ड३३े 


विधिरहिन व्यक्ति को नही सुनाया जा सत्ता था, इसीलिए वह वैसी जगह 
जाप करते लगा था। 
उसते पाठ बरने के समय एवं गीदड ने एवं ग्रिल में पड़े पड़े उस मन्त्र 
को गुनरर भ्रभ्यास वर लिया। वह अपने पूर्य-जन्म में पृथ्वीजय स्तर का 
प्रभ्यासी एक ब्राह्मण था। बोविसत्त्व ने पाठ वर चुकने पर कहा--मुझे 
इस मन्त्र वा प्रभ्यास हो गया। ग्रीदड ने विल से निवत कर वबहा--भो 
प्राह्मण | मुझे इस मन्त्र या तुक से भी भ्रधिक प्रभ्यास है। इतना कहवर 
महू भाग गया। 
बोपिसत्त्व ने यह सोच कि यह मीदड बहुत सरावी करेगा 'पफडो पकडो' 
बहने हुए उसका पीछा किया। गीदड भागकर जगल में जा घुसा। बहाँ 
जाकर उसने एवं गीदडी वे झरीर मे थोडा सा बुडका भरा। वह बोती-- 
स्थामी ! क्‍या है ? मुझे पहचानती है का नही ?”? उसने कहा--स्वामी ! 
पहचानती हूँ। 
उसने पृथ्यीजय मन्त्र बा जाप कर सेकडो भीदडो को शराज्ञा दे सतर हाथी, 
अदय, सिह, व्याप्त, सूमर, मृग ग्रादि चौपायों को झपने पास बुलाया । सये को 
अपने भधीन कर स्वय राब्यदाठ वामक राजा बत एक गरीदडी को पठरानी 
बनाया। दो हाथियों की पीठ पर सिंह बैठता। सिंह की पीझ पर पटठरानी 
सहित सब्बदाठ राजा बैठता। बडी शान थी। 
बह ऐश्वर््य-मद में चूर हो, अभिमान के मोरे वाराणसी राज्य जीतने 
फी इच्छा से सब चौपायो को ले बाराणसी से कुछ ही दुर पर झा पहुँचा। 
बारह योजन की परिषद थी। उसने कुछ ही दूर से ही राजा के पास सन्देश 
भेजा--राज्य दे प्रयवा युद्ध करे । वाराणसी निवासिया ने भयभीते हो डर 
के मारे नगर के द्वार बन्द कर लिए। 
बोपिसत्त्व ने राजा के पास झावर कहा--महाराज | संत डरे) सब्ब- 
दाठ गीदड ये साथ युद्ध करने की जिम्मेवारी मेरी है) मेरे अतिरिक्त और 
कोई उससे युद्ध नही कर सवता । उसने राजा तथा नगर वासियों को आइवा- 
सन दे सब्यदाठ क्या वरके राज्य जीतेगा पूछने की इच्छा से नगर-हार की 
भट्टालिका पर चढवर पूछा--सब्जदाठ ! क्या वरके इस राज्य को लेगा? 
“पृसहनाद करावर, जनसमूह को शब्द से भयभीत कर राज्य लूंगा।" 
रप 
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बोषिसत्त्व में “यह है” जान अट्टालिका पर चढ मुनादी करवा दी कि सारी 
बारह योजत वाराणती के नगर निवासी अपने अपने कानो के छिंठ्रो को माय 
(की दाल) के झादे से लीप लें। जनता मे भुनादी सुन विल्लियों से लेकर 
सभी जानवरो के तथा अपने कादो के छिंद्र माप के आदे से इस प्रकार लीप 
लिए कि दूसरे का शब्द न सुन सके। 

बोधित्तत््व ने फिर अ्रट्टालिका पर चढ़कर पुकारा»- 

/सेब्बदाठ ! ” 

“क्ाह्मण | क्‍या है।” वि 

“इस राज्य को उसे ग्रहण करेगा।” 

"पसहताद करवा कर, मनुष्यो को डरा कर, जान मरवा वर ग्रहण बरंगा।” 

“पप्हनाद नही करवा सकेगा । जाति-सम्पन्न, लाल हाय पाँव वाले, 
केशर सिंह राज तेरे जैसे वीच गीदड को भाज्ञा नहीं मानेंगे ।” 

भीदड ने झमिसान से चूर हो कहा---दूसरे सिंह रहें। जिस सिंह की पीर 
पर मैं बैठा हूँ उसीसे सिहनाद करवाऊंँगा। 

“यदि सामथ्ये है तो सिहनाद करवा ।/ 

/ जिस सिंह पर बैठा था उसने उसे पाँव से इशारा किया वि सिंहलाद दर। 
सिह ने हाथी के सिर पर मुँह रख तीन बार ऐसा सिंहनाद किया, जैसा कोई 
त वर सके। हाथियों ने डरवर भीदड दो पैरो में गिरा पाँव से उसके फिर 
को मुचल चूणे विचूर्ण कर दिया। सब्बदाठ वही मर गया। वे हाथी भी सिह 
साद सुनकर भय के मारे एक दूसरे से भिडक्र वही मर गए। सिंहो वो घोड़ 
बर दोष जितने भी सरगोश और विल्ला से लेवर भूग सूधर धादि थे सभी 
जानवर वही मर गए। सिंह भाग वर भरप्य मे चले गए। बारह योजन में 
मास वा ठेर लग गया। है 

बोषितत्त्व ने भढारी से उतर नगर द्वारो को सोल मुनादी वरा दी कि 
सभी धपने कानों में से माध वे भाटे वो निवाल दें और जिन्हे मास वी जरूरत 
हो मास लें जाएँ। मनुष्यों ने गीला मास जाया और वापी वो सुप्ा भर 
बल्लूर' बना लिया। बढ़ते है उसी समय से मास सुसाना झारम्म॑ हुपो। 


६ बत्तु्‌र--सूछा माँग । 


सुनख ] ड३े४ 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला यह अभिसम्बुद्ध गायाएँ कह जातक का 

मेल बैठाया-- 
सिगालो मानत्यद्धोव परिवारेन श्रत्यिको, 
पापुणी महाँत भूमि राजासि सब्ब्बदाठिनं ॥ 
एवमेव॑ मनुस्सेस यो होति परिधारवा, 

ध सो हि तत्य महा होति सिगालो दिय दाठिनं॥ 

[गीदड़ अभिमान में चूर था। उसे और भी “परिवार” चाहिए था। 
यह महान्‌ पद को प्राप्त हो गया--सभी चोपायो का 'राजा हो गया। इसी 
प्रकार मनुष्यों मे भी जिसका /परिवार” बडा होता है वह भी महान्‌ हो जाता 
है जैसे गीदड जानवरो मे । ] 





मातत्यडों भ्रनुचरों के कारण उत्पन्न ग्रभ्िमान से चूर। परिवारेत 
अत्यिको प्रौर भी “परिवार” की इच्छा वाला होकर। महति भूमि महा- 
सम्पत्ति को। राजासि स़ब्बदाठिन सब चोपायो का राजा था। सो हिं तत्य 
भहा होति जो परिवार युक्त झादमी है वह उन परिवारो में महान्‌ होता है 
सिगालो विय दाठिव जैसे गीदड चौपायों में महान्‌ हुआ्ला उसी प्रकार भहान्‌ 
होता है। बह उस गीदड की तरह प्रमाद के कारण विनाश को प्राप्त होता है। 





उस समय भीदड देवदत्त था। राजा सारिपुत्र था। पुरोहित तो में 
दह्ीथा। 


२४२. सुनख जातक 


भदालो चताय॑ सुनखो - ” यह शास्ता ने जेतवन म विहार करते समय 
प्रस्यल-कोष्ठक भासनझाला में मात खाने वाले कूत्ते के बारे में कही । 
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के वर्तमान कथा 


उसके जन्म के समय से ही वहारो ने उसे वहाँ पोसा था। वह वहाँ मात 
पाता हुप्ला भागे चलवर मोौदा गमा। एवं दिन एक ग्रामवासी वहाँ प्राया। 
उसने कुंते की देसा प्रोर बहारा को चादर तथा वापपिण दे कुत्ते वो चमड़े 
के पट्टे से वाँध कर ले गया। यह ले जाने के समय भीका नही। जो जो दिया 
गया खाता हुमा पीछे पीछे गया। 

तब उस भादमी ने सोचा कि भव यह मुभमे प्रेम करता है भौर पट्टा खोत 
दिया। वह छूटते ही एवं दौड में आसनशाला भाकर पहुँचा। भिक्षुओऑ ने 
उसे देख और उसका विया जान इरम को पर्मंसभा में बातचीत चलाई-“ 
श्रायुप्मानो ! श्रासनशाला का कुत्ता वत्धन से मुक्त होने में चतुर है। चुत 
ही फिर भरा गया है। प्लास्ता ने प्रावर पूछा--भिक्षुओ, बैठे बया बातचीत 
कर रहें हो ? “प्रमुक वातचीत” कहने पर शास्ता ने कहा--/मिक्षुत्रो, वह 
कुत्ता केवल भ्रभी बन्धन से मुक्त होने में चतुर नही है, पहले भी चतुर ही था ।” 
इतसा कह पूर्व-जन्स को कथा बही-- २ 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्तव 
काशी राष्ट्र के एक बडे सम्पन्न घराने में पैदा हुए। वड़े होने पर गृहस्थी वसाई। 
उस समय वाराणसी मे एक झ्ादमी के पास एक कुत्ता था। वह भात' 
के कौर खां खाकर मोटा गया। एक ग्रामवासी वाराणसी झ्राथा। उस कुत्ते 
को देख, उस आदमी को चादर और कार्पापण दे, कुत्ते को चमड़े की डोरी से 
बाँघ डोरी के एक सिरे को पकड कर ले चला। चलते चलते जगल के द्वार पर 
एक शाला में दाखिल हो कुत्ते को बाँध एक तस्से पर लेट कर सो गया। उस 
समय बोधिसत्त्व ने किसी काम से उस जगल में प्रवेश होते वक्‍त उस कुत्ते को 
चमडे की डोरी से बेचे वेठे देश पहली गाथा कही-- 
बालो वत्तार्पष छुनज़ो थो चरत्त न खादति, 
यन्धना च पमुज्चेग्य अझसितो श्र घर॑ वजे॥ 


सुन | ४३७ 
[यह हुता सूर्स है जो चमड़े की डोरी को नही साता है। (यदि सा डाले) 
तो बन्धन से छूट जाए शौर भरे पेंट ही घर चला जाए। ] 


पमुझ्चेस्थ मुयाा घरे; भ्रयवा पमोच्चेस्य ही पाठ है। भ्रसितों घ घर॑ बजे 
भरे पेट ही श्रपने नियास-स्थान पर चला जाए। 





उसे सुन नूत्ते ने दूसरी गाया बही-- 
अद्वितं से मनस्मिं में श्रयो से हृदये कर्त, 
फालणछ्च पतिफकलद्धामि याव पस्सुपतु जनो॥ा 
[ यह मेरा ग्रप्रिप्ठान था, यह मेरे मत मे था; और यह (तुम्हारा) कहना 


भी हृदय में रुप लिया। में समय को प्रतीक्षा वर रहा हूँ जयवि लोग 
शोजाएँ।] 





श्रद्ठित में सर्नास्‍्स से जो तुम बहते हो बह पहले से मेरा सबत्प है, वह 
मेरे मन ही में है। श्रयो मे हदये करते तुम्दारा वचन भी मेने हृदय में कर लिया 
हैं। फालण्व पतिकलद्भामि समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं । घाव पस्सुपतु जनों 
जय तक यह लोग गो जाते हू, इन्हें नीद भा जाती हे, तव तब में समय की 
प्रतीक्षा करता हूँ। नदी तो हल्ला हो जाएगा दि यर कुता भाग रहा है। 
इसविए रात को जब सर भो जाएँगे चमड़े वो डोरी राहर माग जाऊँंगा। 





यद पठ्सर वह लोगो के सो जाने पर चमड़े वी डोरी सा, पेट भर कर, 
भागा भ्ौर प्रपने स्वामी के ही घर गया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ज्ञा जातक का मेल परैठाया। उस समय का 
कुत्ता एस समय का चुत्ता है। पण्डित पूढय तो में ही या। 
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'२४३. गुत्तिल जातक 


_.. सत्ततान्त सुभधुरं. .. यह शास्ता मे वेलुवन में विहार करते समय 
देवदत्त के बारे मे फही। ;: 
४ १२ क. वर्तमान कथा 

उस समय भिक्षुओं ने देवदत्त से पूछा--आयुष्मान्‌ देवदस ! सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध तेरे आचार्य्य है। तूने सम्पक्ू सम्बुद्ध के कारण तीनो पिटक सीखे 
आए ध्यान प्राप्त किए, ग्रद आचार्य्य कर विरोधी बनता उचित वही ( देवदत्त 
ने झ्रचार्य्यं का धत्यास्यान करते हुए कहा--आयुष्मान श्रमण गौतम मेरे कैसे 
आचाय्य॑ है? क्या मेंने अपनी सामर्थ्य से ही तीनों पिठक नही सीखे है तथा 
चारो ध्याव नही प्राप्त किए हूं ? 

भिक्षुप्रो ने धर्मसभा में वातचीत चलाई--आयुष्मानों ! देवदत्त अपने 
आाचाय्ये का प्रत्याख्यान कर सम्यक्‌ सम्बुद्ध का विरोधी बन महाविवाश 
को प्राप्त हुआ। शास्ता ने आकर पूछा--मिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर 
रहे हो? 'ग्रमुक धातचीत' कहने १९ शास्ता मे कहा--/मिक्षुओ्रो, न केवल 
प्रभी देवदत्त ग्राचाय्ये का अत्याख्यान कर मेरा शत्रु बन नप्ठ होता है, पहले भी 
विनष्ट हुआ ही हैं।” इतना वह पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य-करने के समय बोषिसत्व 
गन्यवें कुल में पैदां हुआ | उसका नाम हुआ ग्रुत्तिल कुमार । यह बडे होने पर 
गन्यर्ब-शिल्प में ऐसा पारज्ञत हुआ कि सारे जम्बूद्वीप में युत्तित गन्धर्व ही 


सब गर्धवों से बढ गया । वह स्त्री का पालन न कर अपने अन्धे मात्रापित 
था पालन बरता था । 


के 
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उस रामय वाराणसी निवासी बनियो मे व्यापार के लिए उज्मेनि जाकर 
उत्सव घोषित होने पर चन्दा करके बहुत सा माला मन्ध विलेपन झ्ादि तथा 
खाद्य भोज्य ले क्रीडा-स्थान पर इक्टूठे हो कहा--वि बेतन देवर एक गन्धर्वे 
को लाओ। उस समय उज्जेनि मे मूसिल नामक ज्येप्ठ गन्धर्वे था। उन्होने 
उसे बुलवाकर अपना गन्धर्व बनाया। 
मूसिल वीणा भी बजाता था। उसने वीणा को स्वर चढ़ा कर बजाया। 
गुत्तिल गस्धवे के गन्धरवें से परिचित उन लोगो को मूसिल का बजाना चटाई 
खुजलाने जैसा प्रतीत हुआ। कोई भी कुछ न बोला। उन्होने अपनी प्रसन्नता 
न प्रकट की। मूसिल ने उनकी प्रसन्नता न देखी तो सोचा--मालूम होता हैं , 
में बहुत तीसा बजाता हूं । उसने मध्यम स्वर चढा मध्यम स्वर से बजाया । 
थे तब भी उपेक्षाबान्‌ ही रहे। उसने सोचा--मालूम होता है यह कुछ नही 
ज्यानते | स्वयं भी कुछ न जानने वाला बन उसने बीणा के तारों को ढीला 
7र बजाया। उन्होने तव भी कुछ न बहा। 
मूसिल बोला--भो व्यापारियों ! क्या आप लोग मेरे वीणा-वादन से 
'शत्र नही होते २ 
“क्या तू वीणा बजाता था ? हम तो समभते रहे कि तू वीणा को कस 
हा है।! 
“क्या तुम मुझसे बढकर आचार्य्य को जानते हो ? अ्रथवा अपने श्रज्ञान 
$ कारण प्रसन नही होते हो ?” डे 
“वाराणसी मे जिन्होने गुत्तिल गन्धवं का वीगान्वादन सुना है उन्हें 
तुम्हारा वीणा बजाया ऐसा ही लगता है जैस स्त्रियाँ बच्चो को सन्तुप्ट कर 
रही ही! 
“ग्रच्छा, तो आपने जो खर्चा दिया है उसे वापिस ले। मुझे यह नही 
वाहिए। लेकिन हाँ, वाराणसी जाते समय मुझे साथ लेकर जाएँ ।” 
उन्होने अच्छा' कह स्वीकार किया। जाते समय उसे साथ बाराणसी 
ले गए। वहाँ यह गृत्तिल का निवासस्थान हैं बतावर अपने अपने घर 
चले गए। 
मूसिल में वोधिसत्त्व के घर म प्रवेश कर वहाँ टेंगी हुई बोबिसत्त्व की 
घहुत ही भ्रच्छी वीणा देख उतारकर बजाई। बोबिसत्व के माता पिता 
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प्रत्थे होने के बारण उस्ते न देख सके। वे समझे चूहें वीणा प्रा रहे हैं। 
इसलिए उन्होने कह्ाा--सू सू चूहे वीणा सा रहे है 

उस समय मूसित्र ने वीणा रसकर बीधिसत्त्व बे माता पिता को प्रणाम 
किया। उन्होने पूछा--वहाँ से भाया ? 

“उज्जेनी से भ्राचार्य्य के पास शिल्प सीखने शाम हूँ 

“अच्छा ।/ 

“पझ्ाचाय्यें कहाँ हूँ ?” 

“वात ! बाहर गया है। झाज झा जाएगा।” 

यह सुन मूसिल वही बैठ गया। बोधिसत्तव के आने पर, उसके दाण 
बुशल समाचार पूछे जा चुकने पर उसने झपने भाने का बारण कहा । वोधि- 
सत्त्व अज्भुविद्या के जानकार थे। वे जान गए कि यह सत्पुरप नहीं हैं। 
उन्होने अस्वीकार किया--्तात ! जा तेरे सिए शिल्प नही है। 

मूसिल ने वोधिसत्व के माता पिता के चरण पकडे। उन्हें भ्रपती सेवा 
से सन्तुष्ट कर उसने उनसे याचना की कि मुझे शिल्प सिखलवा दे । वोधिसत्त्व 
ने माता पिता के बारबार कहते पर उनकी झ्राज्ञा का उल्लघत न कर सकने 
के कारण उसे शिल्प सिखा दिया। 

बह बोधिसत्त्व के साथ राजदरवार जाता । राजा ने उसे देखकर पूछा-- 
आचार्य्य ! यह बौन है? 

“महाराज * मेरा शिप्य है।” 

वह दाने शने राजा का विश्वासी हो गया। दोषिसत्त्व ने बिसा कूछ 
छिपाए अ्पता जाना सारा शिल्प सिखाकर कहा--तात ! शिल्प समाप्त 
हो गया। उसने सोचा--मेने शिल्प सीख लिया। यह वाराणसी नगर सारे 
जम्बूद्वीप मे थेष्ठ नगर है। औौर प्राचार्य्यं भी बूड़े ही गए है। मुझे यही 
रहना आहिए। उसने आचार्य्य से कहा--आराचाय्ये | में राजा की सेवा 
कहँगा। श्राचार्य्य वोला--अच्छा तात ! में याजा से कहूँगा। उसने राजा 
से जाकर कहा--“महाराज | हमारा, शिष्य देव की सेवा मे रहना चाहता है । 
उसको जी देना हो, जान ।” 

राजा बोला-- आपको जितना मिलता है, आपके शिष्य को उसका 
आधा मिलेगा।” उसने मूसिल को वह बात कही। सूसिल बोला--मुके 
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“झाचाय्ये | जग में क्यों दासिल हुए हो २” 
“तू कौन है ?/ 
म्प्ठै शक हूँ ५४ 
बोधिसत्त्व ने उसे देवराज ! में शिष्य के मय से जगल में दाखिल हुमा 
हूँ बह पहली गाधा कही-- 
सत्ततस्ति सुमधुर रामगेय्य प्रया्चाय, 
सो म रज़म्हि प्रस्हेति सरणम्मे होहि कोसिय ॥ 
अर्थ--है देवराज ! मैने मूचिल वास के शिप्य को सात तारो वाली सुमधुर 
रमणीक वीणा जितनी में जानता था उतनी सिखाई। अब वह मुर्क रज़जमच 
पर ललवारता है। है कोसिय गोत (इन्द्र) ! तू मुझे शरण में ले । 
घक्र उत्तकी बात सुन वोला--डरे मत | मे तुम्हारा श्राण करूँगा । मैं तुम्हें 
शरण दूंगा । यह कह उसने दूसरी गाया बही-- 
प्रह त प्रण सम्म प्रहमाचरियपूजको, 
न त जयिस्सति प्िस्सों सिस्तमाचरिय जेत्सति ॥ 
[सौम्य । में तेरा शरणदाता हूँ। में झ्राचार्म्य की पूजा करने वाज़ा हूँ । 
शिष्य तुझे नही जीतेगा । आ्राचाय्ये ही शिष्य को जीतेगा। ] 





श्रहवत सरण में रण (-दाता हूं), सहायक होकर, प्रतिष्ठा देवर त्राण 
कछेंगा। सम्म ब्रिय वचन है। सिस्समाचरिय जेस्सति आ्राचाय्य ! तू वीणा 
बजाता हुआ शिष्युकों जीतेगा। 





शक ने और भी कहा--/ठुम वीणा बजाते हुए एक तार तौडकर छ , 
डजाना। वीणा से स्वाभाविक स्वर निकलेगा । मूप्तिल भी तार तोड देगा । 
उसकी वीणा से स्वर न निक्‍लेगा। उसी क्षण पराजित हो जाएगा। उसका 
पराजित होना जान दूसरी, तीसरी, चोथी, पाँचवी, छटी और सातवी तार 
भी दोड कर केवल वीपा-दण्ड ही वजाना। तार रहित खूँटियो से स्वर निकल 
कर सारी बारह योजन की वाराणसी नगरी को ढक लेगा।' इतना कहकर 
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शक्र ने बोधिसत्त्व को तीन गोटियाँ दी और कहा--'सारे नगर पर चीणा 
शब्द के छा जाने पर इनमें से एक गोटी आकाश में फँकना। तुम्हारे सामने 
तीनसौ भ्रप्सराएँ उतर बर नाचने लग्रेगी। उनके नाचने के समय दूसरी 
फेंफना। दूसरी तीन सौ उतर कर वीणा के सिरे पर नाचने लगेंगी। तब 
तीसरी भी फेबना । और तीन सो उतर कर रज़जूमण्डप में नावेंगी। में भी 
तुम्हारे पास भाऊंगा। जाएँ। डरे मत ।” 
बोधिसत्तव पूर्वाप्ह समय धर गए। राजदरबार में भी मण्डप बनाकर 
राजासन तैयार कर दिया गया। शाजा प्रासाद से उतर सजे मण्डप में आसन 
के बीच में बैठा । दस हजार अ्रलइइृत स्नियो तथा अमात्य ब्राह्मण संप्ट्रिक 
श्रादि ने राजा फो घेर लिया। सभी नगरवासी इक्ढूठे हो गएं। राजाज्भण 
में चवफ़ो के साथ चक्के तथा मज्चो के साथ मज़्च बेंघ गए। बोधिसर्व भी 
स्नान करके, लेप कर, नाना प्रकार के श्रेष्ठ भोजन खा वीणा ले, झपने लिए 
विदे झ्रासन पर बैठे । शक्र गुप्त रूप से झ्राकाश मे आकर ठहरा। केवल 
बोधिसत्त्व ही उसे देख सकते थे। मूसिल भी झ्राकर अपने आसन पर बैठा । 
जनता घेर कर खडी हुई। आरम्भ में दोनो ने बरावर बराबर वबजाया। 
जनता ने दोनो के वजाने से सन्तुप्ट हो हजारो हर्ष-नाद विए। 
शक्र ने आावाश् में ठहर कर बोधिसत्त्व को ही सुनाते हुए कहा---एक 
तार तोड दें। वोषिसत्त्व ने भ्रमर-तार तोड दी। वह दूटने पर भी दूदे हुए 
सिरे से स्वर देती थी। देवगन्धर्वे का सा स्वर निकलता था। भूसिल ने भी 
तार तोड दी । उसमे से स्वर न निकला। आचार्य्य ने दूसरी--तीसरी बरवे 
सातो तारें तोड दी ॥ केवल दण्डे को बजाने से जो स्वर निकला उसने सारे 
नगर को छा लिया। हजारो वस्त्र फेके गए तया हजारो हेनाद हुए। बोघि- 
सत्त्व ने एक गोदी आकाश में फेंकी । तीन सौ अप्सराएँ उतर कर नाचने 
लगी। इस प्रकार दूसरी और तीसरी गोटी के फेवने पर जैसे कहा गया उसी 
“तरह नो सौ अप्सराएँ उतर कर नाचने लगी। 
उस समय राजा ने जनता को इशारा क्िया। जनता ने उठकर 

आचार्य से विरोध कर उसकी वरावरी का प्रयत्न करता है। अपनी सामर्य्यं 

नही देखता' कहते हुए मूसित्र को डश, जो जो हाथ में आया पत्थर इप्डे ब्रादि 

से चूर चूर कर, जान मार पैरो से पक्ड कूडे के ढेर पर फेक दिया। राजा 


डडड [ २६१०-२४३ 


ने सन्तुष्ट हो घनी वर्षा बरसाते हुए की तरह वोधितत्त्व को बहुत घन दिया। 
नगरवाप्तियों ने भी वैसे ही किया। 

बक ने भी उससे विदा लेते हुए कहा--“पण्डित ! में सट॒ख्र घोडो वाले * 
प्राजानीय रथ के साथ मातसी को भेजूंगा ! तू सहख घोडो वाले श्रेष्ठ वैजयन्त 
रथ पर चढ़पयर देवतोक श्राना ।” उसके वहाँ जाकर पाण्डुबम्बलशिलातल 
पर बैठने पर देववन्याओ ने पूछा--महाराज ! वहाँ गए थे ? शक्त ने उनको 
वह बात विस्तार से बताई भ्रौर वोधिसत्व के सदाचार तथा प्रज्ञा की प्रशंसा 
की। देवकन्याएँ वोली--महाराज ! हम आचार्य्य को देखना चाहती है। 
उसे यहाँ लाएँ। ह 

शक्र ने भातली को बुला कर कहा--तात । देवप्सराएँ भुत्तिल गन्यर्व 
को देखना चाहती हूँ। जा उसे वैजयस्त रघ में विताकर ला। उसमे ्रच्छा' 
कहा और जाकर बोधिसत्त्व को ले आया। दाक्र ने बोचिसत्त्व वा कुशल क्षेम 
पूछ कहा--आचार्य्य॑ | देवकन्याएँ तुम्हारा गन्धर्ये सुनना चाहती है। 

“महाराज ! हम गन्धवें लोग शिल्प से ही जीविका चलाते है। मूल्य 
मिलें तो गाऊँगा।” हु 

“बजाएँ। में तुम्हे मूल्य दूंगा।" 

“मुझे भर मूल्य की जलूरत नहीं। यह देवकन्याएँ अपना अपना युहृत 
कहें। ऐसा होने से में वजाऊँगा।” 

देवपन्याएँ वोली--“आचार्य्य ! हम प्रपने किए सुकृत पीछे सल्तुष्ट 
होकर कहेंगी। गन्धर्व करे।” 

*  “बोधिसत्त ने सप्ताह पर्य्यन्त देवतात्रो को गन्धरव सुनाया ! वह दिव्य- 

धाद्य से भी वढ गया । सातवे दिन आरम्भ से देवकन्याओं वा युक्त पूछा। 

कश्यप बुद्ध के समय एक सिक्षु को उत्तम वस्त्र देकर शक्क की परिचारिवा 
हीरर उसभ्न हुई, हजारो बष्सराद्रों से घिरी एक उत्तम देवकस्या से पूछा-- 
तू पूर्व जन्म में क्या कर्म करके (यहाँ) उत्तन्न हुई? | 

उससे पूछा गया प्रश्न तथा उसका उत्तर विमानवत्युष में आया हैं। 
घहाँ कहा हैं --- 





'सुदक निकाय का एक ग्रन्थ! 


गुत्तित ] डेडक्‍ 
“अ्रभिकन्तेन यण्णेन या त्व॑ तिट्ुसि देवते, 
झोभासेन्ती दिसा सब्दा झोरयी विय तारक हे 
फेन ते तादिसो वष्णो केन ते इध मिज्कति, 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा ये केचि मनसो पिया ॥ 
पुच्थामि त॑ देवि महानुभावे 
मनुत्सभूता किमफाप्ति पुझम॑, 
केनासि एवं जतितानुभागा 
यण्णो च ते सब्शदिसा पभासति ॥! 

[हे देवते ! यह जो तेरा कान्तिषूर्ण वर्ण है, यट्‌ जो सारी दिश्वाएँ इस 
प्रवार प्रकाशित है जैसे शौपधी तारा हो, सो यह्‌ तेरा ऐसा वर्ण किस कारण से 
है ? तू दिस वारण से यहाँ ऋद्धिमान्‌ है ? जो भोग तुमे प्यारे लगते हो, बह 
विस बारण से प्राप्त होते है ? हे महातुभाव देवि ! भें तुकमे पूछता हूँ कि 
मतुष्य योति में तूने क्या पुण्य कम किया ? जिस कर्म के प्रभाव से तू प्रज्वलित 
भ्रनुभाव की है ? और तेरा वर्ण सब दिज्ञाओ्रो को प्रयाश्चित करता है । ] 

“ब्त्युत्तमदापिका नारी पयरा होति मरेसु नारिसु, 

एवं पियश्पदायिफा सनापे दिव्यं सा सभते उपेच्च ठान॑ ॥ 
सस्सा से पस्स विमान प्रच्छरा कामवण्गिनीहमस्मि, 
प्रच्छरासहस्साहूं पवरा पस्स पुज्ञानं बिपारं॥ा 
तेन मेतादिसो दण्णों तेन से इध मिज्कति, 
उप्पज्जन्ति च में भोगा ये फेचि मनत्ो पिया, 
तैनम्हि एवं जलितादुमावा 

वष्णो चू में सब्बदिसा पमासति ॥ 

[ उत्तम चस्त्र देने वाली नारी नरो में और नारियो मे श्रेष्ठ होती है। 
इस प्रकार प्रिय रूप देने वाली वह (सारी) मरबर सुन्दर दिव्य स्थान को 
प्राप्त करती है। मेरे विमान को देखो। में इच्छित रूप घारण करने बाली 
अप्सरा हूँ। गे हडार भप्सराग्रो में श्रेष्ठ हैँ। यह पुष्य का फत है, देखो। 
इसीसे मेरा ऐसा वर्ण है। इसीसे में ऋद्धिमान्‌ हूँ | इसीसे मन को जो प्यारे 
लगते है ऐसे भोग मुझे प्राप्त होते हे । उसीसे में प्रज्लित भ्नुभाय बाली हूँ। 
उसीसे मेरा वर्ण सब दिश्लाप्रों वो प्रकाशित बरगा है। ] 
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दूसरी ने भिक्षा माँगते हुए मिश्षु को पूजने के लिए पुण दिए। दूसरी 
ने चेत्य भे पल्चड्गुलि चिन्ट्‌ लगाने के लिए सुगन्धि दी। दूसरी ने मघुर 
फल्मूल दिए। दूसरी ने उत्तम रस दिया। दूसरी से वाश्यप बुद्ध के चेत्य पर 
सुगन्धित पत्चड्युलि-चिन्ह लगाया। दूसरी से रास्ते चलते भि्लुप्रों तथा 
भिशुणियों के घर मे वास ग्रहण करने पर धर्म सुना। दूसरी से नौका में बैठ 
भोजत विए भिक्षु को पानी में सड़े हो पानी दिया। दूसरी ने गृहस्थ में रह 
क्रोधरहित चित्त से सास ससुर की सेवा की। दूसरी ने अपने को मिले हिस्से 
में से भी वाट कर ही खाया और शीलवान्‌ रही । दूसरी ने पराए घर मे दासी 
होकर क्रोघ रहित मान रहित रह श्रपने हिस्से को वाँट वर खाया। इसीसे 
वह देवराज की परिचारिका होकर पैदा हुई। 
इस प्रकार गृत्तिलविमानवत्यु में ग्राई संतीस देवक्न्यामो ने जो जो कर्म 

करके वहाँ जन्म ग्रहण किया वह सब बोधिसत्त्व से पूछा। उन सब ने भी अपना 
कर्म ग्राथाप्रों में ही कहा। यह सुन वोधिसत्व ने कहा--“मुके बडा लाभ 
हुआ। मुझे बडी प्राप्ति हुई। मेने यह जो यहाँ झाकर अल्पमात्र कर्म से भी 
प्राप्त सम्पत्तियों की वात सुनी | श्रव यहाँ से में मनुष्यलोक जाकर दानादि 
कुशल वर्मे ही कहूँंगा।” यह वह उसने यह हें वावय बहा--- हर 

स्वागत बत में भ्रज्ज सुप्पभात सुवुद्रित, 

य॑ भ्रद्ट्साप्ति देवतायों धच्छरा कामवण्णियों ॥ 

इमासाह धम्मर सुत्वान काहामि कूसल॑ बहुं, 

दानेन समचरियाय सज्ञजमेन दमेन च; 

सोहू तत्य गमिस्सामि यत्य गन्या न सोचरे ॥ 

[ श्राज मेरा झावा शुभ हैं। आज का ग्रभात शुभ है। भ्राज का उठना 
शुभ है। आज मेने इच्छित रूप घारण कर सकने वाली झप्सरा देवियो को देख 
लिया | इनसे धर्म सुनकर में बहुत कुशल कर्म करूँगरा। दान से, समचर्य्या 
से तथा सयम के प्रताप से में वहाँ जाऊंगा जहाँ जाकर आदमी सोचता नही है। ] 

सप्ताह के बाद देवराज ने मातल्ी सारयी को झ्राज्ञा दे घोधिसत्त्व को 
रथ पर विठा वाराणसी ही भेज दिया। उसने बाराणसी पहुँच देवलोक में 
जो देखा था वह मनुष्यों को बताया। उस समय से मनुष्यों में उत्साहपूर्वेक 
पुष्य-कर्म करना स्वीकार किया। 


बीतिच्छ | डड७ 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का सेल बैठाया। उस समय मूसिल 
देवदत्त था। शक्र अनुरुद्ध था। राजा प्रानन्द था । गुत्तिल गन्धव तो में ही था। 


२४४. वीतिच्छ जातक 


“ये पस्सति म तं इच्छति. . .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक पलासिक परित्राजक के बारे में कही । 


के. वरतेमान कथा 


उसे सारे जस्वृद्वीप मे कोई शास्तार्थ करने वाला न मिला। उसने 
श्रावस्ती पहुँचकर पूछा--मेरे साथ कौन शास्त्राय कर सकता है? उत्तर 
मिला--सम्यक्‌ सम्बुद्ध। उसने बहुत से झ्रादमियो के साथ जेतवन पहुँच 
कर धारो प्रकार की परिषद को घर्मोपदेश देते हुए तथागत से प्रइन पूछा। 
शास्ता ने उसके प्रइन का उत्तर दे उससे प्रश्न पूछा--एक (चीज़) क्‍या है ? 
बह उत्तर न दे सकने के कारण उठकर भाग गया। बैठी हुई परिषद बोली-.. 
भन्‍्ते | एक ही शब्द से परिवब्राजक को हरा दिया। श्ञास्ता ने कहा--“उपा- 
सको | न केवल भ्रभी मैने उसको एक ही पद से हराया है, पहले भी हराया है।” 
यह कह पूर्व-जन्म की कथा कही । 


ख. अतीत कथा 


पूर्वे समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
काशी राष्ट्र में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। बडे होने पर कामभोगो को छोड़ 
ऋषियो के प्रत्नज्या कम से प्रत्रजित हो दीघेंकाल तक हिमालय में रहा। वह पर्वत 
मै उतर एक निमग्रम-ग्राम के पास गज्भा के मोड पर पर्णशाला में रहने लगा 3 
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एक परिब्राजक को सारे जम्बूद्वीप में शास्त्रार्थ वरते वाला न मिला। 

उसने उस निमम में पहुँच पूछा--मेरे साथ श्ञास्त्राथ कर सकने वाला कोई है ? 
पता लगा--है। वह बोधिसत्त्व की प्रश्सा सुन प्रनेक झादमियों के साथ 
उसके निवासस्थान पर पहुँच, कुशल क्षेंम पूछ कर बंठा। वोधिसत्त्व ने 
पूछा--वनगन्ध से सुगन्धित गद्भाजल पीएगा? परिद्राजव ने झास्त्रार्थ 
आरम्भ करते हुए कहा--कौनसी गड्भा ? बालू गड्ा है? जल गड्ढा है ? 
इधर का किनारा गड्जा है ? भ्रथवा उधर का किनारा गज्जा है ? वोधिसत्त्त 
ने उसे उत्तर दिया--परिव्राजक ! उंदक, बालू, इधर के क्नारे भौर उधर 
के किनारे के अ्तिरिवत और गड़ा कहाँ है ? परित्राजक को कुछ उत्तर न 
सूका। वह उठकर भाग गया। उसके भाग जाने पर बोधिसत्तव ने बैठे हुए 
सोगो की उपदेद देते हुए यह गाथाएँ कहो-- 

य पत्सति न त इच्छति 

यज्च न पस्सति त किर इच्छति, 

सज्ञामि चिर चरिस्सति 

न हि त लच्चृति य सो इच्छति ॥१॥ 

थे लभति न तेन तुस्सति 

ये पत्पेति लद्घ हीछेति, 

इच्छा हि भनन्‍्तगोचरा 

बीतिच्छान नमो करोमसे ॥२॥ 

[ जिसे देखता है उसको इच्छा नही करता, जिसे नही देखता है उसकी 
इच्दा करता है। मे समझता हूँ कि यह चिर्काल तब भटकेगा। जिसकी इच्छा 
करता है वह इसे नही मित्रेया ॥१॥! जो मिलता है उससे सन्तुप्ट नही होता! 
जिसकी इच्छा करता है वह मिलने पर उसका अनादर करता है। इच्छा की 
गति झचन्त है। जो वीतिच्छा हैं, उन्हे हम नमस्कार करते हैं ॥२॥ ] 





मे पस्सति जिस उदऊ भादि को देसता है, उसे मड्ा नही मानता है। 
गज्च न पत्सति जिसे उरक आदि से रहित गज्ञा को नही देखता उसकी 
इच्छा व रता हैं। सज्जामि चिर चरिस्सति में ऐसा मापता हूँ कि यह परि 
ब्राजब इस अकार की गज्ञा को खाजत हुए चिरकाल तक भटवेगा, भथवा 


मूलपरियाय ] डंडे 


जैसे उदक आ्रादि से रहित गज्भा को उसी तरह रूप ग्रादि से रहित श्रात्मा को भी 
खोजते हुए ससार में चिरकाल तक भटकेगा। न हि तं लच्छति चिरकाल तक 
विचरते हुए भी वह जो इस प्रकार की गद्भा'वा आत्मा की इच्छा करता है 
उसे न प्राप्त कर सकेया। व 

य ल्भति जो उदक वो रूप झ्रादि'मिलता है उससे सन्तुष्ठ नही होता। 
में पत्येति लद्धं हीछेतिं इस प्रकार प्राप्त से श्रसन्तुप्ट हो जिस जिस सम्पत्ति 
को भ्राप्त करता है, उस उस को प्राप्त करके 'इससे कक्‍्या' कहकर उसका अनादर 
करता है, उसकी अ्रवमान्‌ना करता है। इच्छा हिं श्रनम्तगोचरा जो जो 
प्राप्त हो उसका भ्रनादर कर दूसरी दूसरी चीज की इच्छा करने के कारण 
यह इच्छा, यह तृष्णा अनन्त यति वाली है। घीतिच्छान नमो करोमसे इसलिए 
जो इच्छा रहित बुद्ध श्रादि हें उनको हम नमस्कार करते है। 





शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय वा 
परित्राजक ही इस समय का परिश्राजक है| तृपस्वी तो मे ही था। 


२४४५. सूलपरियाय जातक 


"कालो घसति भूतानि *” यह शास्ता ने उक्कट्ठा के पास सुभगवन में 
विहार करते हुए मूलपरियाय सुत्त' के बारे मे कही। 


क. वर्तमान कथा 
उस समय तीन वेदो में पारज्भत पाँच सौ ब्राह्मणों ने (बुद्ध-) घासन में 
प्रश्नजित हो तीनो पिटक सीख कर अभिमान में चूर हो सोचा--सम्यक्‌ सम्बुद् 


१ मज्किस निकाय फा प्रथम सुत्त । 
पहैं: 5 
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भी तीन पिंटक ही जानते हैं। हम भी जानते है। तब हमारा उनवा क्या 
प्रन्तर है ? उन्होने शुद्ध को सेवा मे जाता छोड दिया। शास्ता वी बराबरी 
के होवर घूमने लगे। 

एव दिन घास्ता ने उनके झ्राकर पास बैठे रहने के समय भाठ भूमियों 
से सजावर मूलपरियाय सुत्त वा उपदेश दिया। उनकी कूछ समम में नद्ा 
आ्राया॥ तव॑ उनको विचार हुआ--हम भभिमान करते हे कि हमारे समान 
पण्डित नहीं। लेक्नि भव कुछ नही समभते॥ बुद्ध के सदुश पृण्डित नहीं हूँ। 
भहो बुद्ध गुण ! उस समय से वह नम्न बन गए, वैसे जैसे सर्प के दांत उसाड़ 
दिए गए हो, विष जाता रहा हो। शास्ता मे उबकट्ठा मे मथासिरुचि रहवर 
वेशाली जा वहाँ मोतमक चेतिय मे गोतमरूसुत्त का उपदेश दिया। हडार 
लोक्धातु बाँप गई। उसे सुतकर वह भिक्षु भहंत्व को प्राप्त हुए। मूल 
परियाय सुत्त के उपदेश के अन्त म, जिस समय शास्ता उक्कट्ठा में ही विहार 
करते थे, भिक्षुम्रो ने धर्मंसभा में वातचीत चलाई--आयुष्मानो ' अहो वुद्धो 
की शकित । थे ब्राह्मण प्रत्रजित वेसे श्रभिमाती थे। उन्हे भगवान्‌ से मूल 
परियाय सुत्त से मान-रहित कर दिया। शास्ता ने झाकर पूछा--भिक्षु्रो, 
बेठे क्या बातचीत कर रहे हो २ 'प्रमुक बातचीत' कहने पर शास्ता ने कहा-- 
भिक्षुओ, न केवल अभी इन अभिमानी सिर वालों को मात रहित किया है 
पहले भी किया है। इतना कहे पूरव-जन्म की कथा कही-- 


; ख, अतीत, कथा 


पूर्व समय म बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
ब्राह्मण कुल मे पैदा हुआ। बडे होने पर तीनो वेदो में पारज्भत ही प्रसिद्ध आचार्य 
बन पाँच सो माणवको को सन्त्र बेंचवाता था। वे पाँच सौ (माणवक) शिल्प 
सीखकर, उसका ग्रभ्यास कर सोचने लगे--जितना हम जानते हे, द्याचार््य 
भी उतना ही। उसमे कुछ विशेष नहीं।' यह सोच वह अ्भिमान से चूर 
हो आचार्य के पास न जाते, उसकी सेवा शुधूषा न करते। एक दिन जब 
आचार्य्य बेर के वृक्ष के नीचे बैठा था, उन्होने उसे ठगने की इच्छा से बेर 
के वृक्ष को नाखूत से खुरब कर कहा--अह बुछ्ठ विस्णर है। बोधिसरव ने 
यह जान कि यह सुझे ठग रहे हे कहा--शिष्यो ! एक भ्रश्न पूछता हैँ । 


मूंलपरियाय ] है 
उन्होने प्रसन्नता पूवंक कहा--पूछे, उत्तर देगे। आचार्य ने प्रइन पूछते हुए 
पहली गाथा वही-- 

कालो घसति भूतानि सब्बानेव सहत्तना, 

थो च॑ कालघसो भूतो स भूत पचनि पचि ॥ ._ 


[काल सभी प्राणियों को खाता है, अपने को भी (खाता है) | जो काल 
को खाने वाला प्राणी है वह सब प्राणियों को जलाने बाली को जलाता है। ] 





फालो पूर्वाण्ह समय तथा भ्रपराण्ह समय आदि | भूतानि प्राणी। काल 
प्राणियों का चरम मास,झादि नोच नोच कर उन्हें नही खाता बिन्‍्तु उनकी 
प्रायु, वर्ण बल को नष्ट कर यौवन को मर्देन कर झ्ारोग्य का विनाश करता 
हुआ खाता हैँ। इस प्रकार खाता हुआ किसी को नहीं छोडता। सब्बानेव 
खाता हैं। केबल प्राणियों को ही नही किन्तु सहत्तना अपने को भी खाता 
है । पूर्वाष्ह भ्रपराण्ह तक नही रहता, इसी प्रकार श्रपराण्ह आदि भी। 
थो चर कालघसो भूतो यह क्षीणा्रव के लिए कहा गया है। वह पार्य्यमार्ग 
से भविष्य के प्रतिसन्धि-प्रहण करने के समय को नप्ट करने वाला होने से 
फालघसो भूतो कहलाता है। स भूत पर्चान पच्ि उसने इस तृप्णा को, जो 
प्राणियों को अपाय मे जलाती है, ज्ञानाग्नि से जला दिया, भस्म कर दिया । 
इसीसे भूतपर्चान पचि कहा जाता है। पजर्नि भी पाठ है। जननि पैदा करने 
वाली अर्थ है। ६; 
3-55 
इस प्रइन को सुनकर माणवको मे एक भी न जान सका। तब बोधिसत्त्व 
ने कहा--तुम यह मत समझो कि यह प्रशन तीनो वेदो में है। तुम यह समझ 
कर कि जो में जानता हूँ वह सब तुम जानते हो मुझे बेर का वृक्ष बनाते हो। 
तुम यह नही जानते कि ऐसा बहुत है जिसे तुम नही जानते भौर में' जानता 
हूँ । जाझ्ो, सात दिन का समय देता हूँ । इतने समय में इस श्रइन पर 
विचार करो। नि रत 
"बे बोधिसत्व को प्रणाम कर अपने अपने निवासेस्थान पर गए। वहाँ 
सप्ताह भर सोचने पर भी न उन्हे प्रइन का आरम्म मिला न भअन्त | वे सातव 
दिन झाचाय्ये के पास यए । प्रणाम करके बैठे । झाचार्य्य ने पूछा--मद्रमुखो ! 
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प्रइन समझ में झाया ? वे बोले--नही जानते | बोधितत्व ने फिर उनको 
निन्‍्दा करते हुए दूसरी गाया कही-- 
बहुनि मरसीसानि लोमसानि ब्रह्मति च, 
गीवासु पटिमुक्कानि कोचिदेवेत्य कण्णवा ॥ 
अर्थ--बहुत आदभियी के प्िर दिखाई देते हे। वे बालो वाले है। सभी 
बडे बडे हें। ग्देगों पर रखे हें। ताड के फल की तरह हाथ भे पकड़े हुए 
नही है । इन बातो में किन्ही में आपस में भेद-नही है। लेकिन यहाँ कोई ही 
कानवाला हैं। (यह अपने बारे में कहा) कण्णवा प्रज्ञावान्‌। कान का छेद 
तो किसको नही है ? 
इस प्रकार उन माणवकों की तिन्‍्दा कर कि तुम क्षोगों को कातो का 
छेद मात्र ही है, प्रज्ञा नही है प्र] समकाया। उन्होने सुनकर| ओह ! श्राचाय्ये 
महाव्‌ होते हे' क्षमा मौंग नम्न हो बोधिसत्त्व की सेवा की । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय पाँच 
सौ माणवक यह भिक्षू थे। भाचार्य्य मे ही था । 


२४६. तेलीवाद जातक 


“हवा भत्वा वधित्वा च._“ यह शास्ता ने वैशाली के ग्राथय कूटा- 
गार शाला में विहार करते समय सिह सेवापति के बारे से कही । 


क वर्तमान कथा 


उसने भगवान्‌ (बुद) कौ शरण जा, निमन्द्रण दे, भगले दिन मास सहित 
भोजन वराया। निमरण्ठो' ने उसे छुन कुपित हो भसन्तुष्ट हो तथागत को 





* लिणष्ड->भिप्नेन्प>- ऊन सम्प्रदाय बाले साधु। 


लैलोबाद ] डघ३ 


पीडा पहुँचाने की इच्छा से माली दी--श्रमण गौतम जान बूक कर अपने लिए 
बनाए मास को खाता है। भिक्षुओं ने धर्मेंसभा में बातचीत चलाई--आयु- 
ध्मानो | परिषद सहित निंगण्ठनाथपुत्र श्रमण गौतम जान बूक कर अपने लिए 
बना मास खाता है” कह गाली देती हुआ घूमता है। इसे सुन शास्ता ने कहा-- 
भिक्षुमओ, न केवल भ्रभी निगण्ठनाथपुत्र अपने लिए वना मास खाने वाला' 


कह मेरी निन्‍्दा करता है, उसने पहले भी की हैं। इतना” कह पूर्वे-जन्म की 
कथा कही-- ३ 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए । बडे होने पर ऋषि प्रत्रज्या के प्ननुसार प्रव्नजित 
हो निमक-खठाई खाने के लिए हिमालय से वाराणसी झा अगले दित नगर में 
भिक्षा के लिए प्रवेश किया । एव गृहस्थ ने तपस्वी को तग करने के उद्देश्य से 
उसे घर में बुला, विछे प्रासन पर बिठा मत्स्य मास परोसा। भोजन कर चुकने 
पर एक ओर बैठ कर कहा--यह्‌ मास तुम्हारे ही लिए प्राणियों को मार 
कर तैयार किया गया हैं। यह पाप केवल हम न लगे, तुम्हें भी लगे। 
इतना कह पहली गाथा कही-- 
हन्तवा भत्वा वधित्वा च देति दान भ्रसज्जतो, 
एदिस भत्त भुड्जमानों स पापेन उपलिप्पति ॥ 
[ मारवर, कप्ट देकर तथा बध करके असयमी दान देता है । इस प्रकार 
के भोजन को खाने वाला पाप का भागी होता है। | 





हन्त्वा प्रहार देकर । भत्वा बलेश देकर । वधित्या मारवर। देते 
दान झसरञ्षतों श्रसयमी दुइशील ऐसा करके इस प्रवार दान देता है। एदिस 
भत्त भज्जमानों स पापेन उपलिष्पति इस प्रकार उद्देश्य करके बनाए हर 
भोजन को खाने वाला श्रमण भी पाप से युक्त होता है। 





उसे सुन बोबिसत्त्व ने दूसरी गाया कही-- 
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पुत्तदारम्पि थे हल्त्था देति दात॑ भसस्णतो, 
भुख्जमानों पि सप्पझ्मों न पापेम उपलिष्पति ॥ 


[यदि अराममी (भ्रादमी) पुप्त तथा स्त्री यो मारबर भी दान दैवा ढ़, 
तो भी बुद्धिमान सादे बाले वो पाप नही लंगेता।] 





भुश्जमावों पि सप्पठ्मो दुसरे मास की वात रहे। पुत्र स्त्री को भी मार 
बर दुश्शील धारा दिए गए दात को प्रभावात्‌ क्षमामत्री श्रादिंगुणों से युवी 
खाने याला पाप से लिप्त नही होता। 





इस प्रयार बोधिसत्त्व धर्मोपदेश वर झासन से उठवर चले गए। 
शास्ता ने यह घमंदेशना ला जातक वा मैल बैठाया। उरा समय गृहस्थ 
निगण्ठनाधपुत्र चा। तपस्वी तो में ही पा। 


२४७. पाद्ञल्ली जातक 


“ब्रद्धा पादड्जलो सब्बे .. .” यह श्ञास्ता ने जेतवन में विहरते समय 
लालुदायी स्थविर के बारे में कही। 


*. क, वर्तमान कथा 


एक दिन दोवो प्रधान शिष्प प्रश्तो पर विचार करते ये। भिक्षु धमंतभा 
में सुन स्थविरो की प्रशसा व रते थे। परिपद में बैठे हुए लाल उदायो स्पविर 
ने हीठ चवाए--यह हमारे वरावर क्या जानते है ? घर्मंसभा में मिक्षुओऑरं ने 
बातचीत चलाई--आयुष्मानो, लालुदायी ने दोनो श्वावकों की निन्‍्दा वर 
होठ चवाए। शास्ता ने यह सुन कर कहा--मिक्षुओ, न केवल अभी, पहले भी 
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ज्ञालुदायी होठ चवाना छोड और अधिक कुछ नही जानता था। इतना कह 
पूर्व जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी म ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्तव 
उसके अधंधर्मानुशासक आमात्य हुए ! राजा का पादड्जली नाम का पुत्र मूर्ख 
था, आलसी था ॥ आगे चलकर राजा मर गया। आमात्यो ने राजा का विया 
कर्म करके, क्सि राज्याभिषिक्त करे सलाह करते हुए कहा कि राजपूत्र 
पादज्जली को । वोधिसत्त्व ने कहा--यह कुमार मूर्ख है, आलसी है। 
परीक्षा करवे इसे राज्याभिषिवत करें। आमात्यो ने मुकदमा वना कुमार को 
पास बैठा मुक्द्यम का फैसला करते हुए ठीक फैसला नहीं किया। उन्होने 
अस्वामी को स्थामी वना कुमार से पूछा--कुमार ! क्या हम लोगो ने ठीक 
फैसला किया ? उसने होठ चवाए। बोधिसत्त्व ने समभा मालूम होता है कुमार 
पण्डित है। वह समझ गया होगा कि मुकदमे का ठीक फँसला नहीं हुमना। 
ऐसा मानकर पहली गाथा कही-- 
श्रद्धा पादछजली सब्बे पण्ञाय अतिरोचति, 
तथाहि शझ्ोट्ठ भज्ञति उर्त्तार नून पस्सति ॥ 
[ परादझजली निदचय से प्रज्ञा म सबसे वढकर हैं। इसीसे होठ चबाता 
है। निइचय से इसे दूसरी वात दिखाई देती है। ] 





निरचय से पादअजली कुमार सब्बे हम पञजाय अतिरोचति तथाहि 
शोट्ठ भज्जति नून उर्त्तार दूसरे कारण को पस्सति। 





उन्होने दूसरे दिन भी एक मुकहमा तैयार कर उस मुकदमे का ठीक 
से फैसला कर पूछा--देव ! कैसे कया यह ठीक से फंसला हुआ हैं ? उसने 
किर भी होठ चवाएं। उसवी मू्खेता की वात जान बोघिसत्त्व ने दूसरी 
गाश्य, ऋद्दीर-- 
साय धम्स अधम्म वा श्रत्यानत्यं व बुज्झति, 
अज्ञत्र झोट्ठनिब्भोगा नाय जानाति किड्चन ॥ 
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[ यह धर्म प्रधर्म वा पर्थ अनये वृद्ध नही बूमता हैं। यह होठ चबाने 
ये भ्रतिरिबत भ्रौर कुछ नहीं जानता हैं।] 

प्रामात्यो ने पादण्जली कुमार की मूर्खता पहचान बोधिसत्तव को राज्या- 
मिपिक्त किया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक वा मेल बैठाया । उस समय पादज्जली 
लालुदायी था। पण्डित श्रामात्य तो मैं ही था। 


२४८. किंसुकोपम जातक 


+सब्बेहि किसुको दिदुढो* **”? यह झास्ता ने जेतवन में विहार बरते 
समय किसुकोपमसुत्त के बारे में कही। 


के. वतेमान कथा 


चार भिक्षुओं ने तथागत के पास ग्रा कर्मस्थान भाँगा। शास्ता ने उनको 
कम स्थान कहा । वे कर्मस्थान ले अपने अपने रात्रि के निवासस्थान तथा दिन 
के निवासस्थानो को गए। उनमें से एक ने छ स्पर्श आयतनो का परिग्रहण कर 


से निवेदन की। उन मिक्षुओं से से एक को शड्धा हुई--यह कर्मस्थान तौ 
भिन्न भिन्न हैं। निर्वाण एक है। सभी को श्रहत्व की प्राप्ति कसे हुई ? 
उसने झास्ता से पूछा। शास्ता वोले--मिक्षु, क्या तुझे क्सुक देखने वाले 
भाइयो जैसा मेद (पैदा हुआ हैं) ? सिक्षुओ ने प्रायना की भक्ते | यह 
वात हम कह। शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही-- 
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ख. अतीत कथा | 


पूर्व समय में बाराणसी मे ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उसवे चार पुत्र 
थे। उन्होने सारथी को बुलाकर कहा--सौम्य ! हम किसुक देखना चाहते 
हैं। हमे क्सुक वृक्ष दिखाएँ। सारथी बोला--अ्रच्छा दिखाऊँगा। उसने 
चारो को एक साथ न दिखा ज्येष्ठ पुत्र को रथ में विठा जग्ल में ले जा दूँठ 
की भ्रवस्था मे क्िसुक दिखाकर कहा कि यह किसुब है। दूसरे को छोटे छोटे 
पत्ते निकलने के समय । तीसरे को फूल निकलने के समय। चौथे को फल 
निकलने पर। 

आगे चलकर एक बार जब चारो भाई एक साथ बैठे थे उन्होने बातचीत 
चलाई वि किसुक कैसा होता है ? एक बोला--जैसे जला हुआ ढूँठ। दूसरा-- 
जैसे न्यग्रोध वुक्ष। तीसरा--जैसे मासपेशी। चौथा--णैसे सिरीप। वे 
परस्पर एक दूसरे के कथन से श्रसन्तुष्ट हो पिता के पास गए और पूछा--- 
देव । क्सिक कैसा होता है ? राजा ने पूछा--तुमने कंसे कैसे बताया ? सबने 
अ्रपेना भ्रपना कहने का ढग राजा से कहा । राजा बोला--तुम चारो ने किसुक 
देखा है। हाँ, केवल किसुक दिखाने वाले सारथी से इस समय में किसुक बसा 
होता है, इस समय में कंसा होता है यह बाँट कर नही पूछा। उसीसे शक 
दैदा हुमा है। यह कह पहली गाया कही-- 

सब्बेहि किसुको दिट्ठो किन्त्वेत्य विच्िक्च्छिय, 
नहिं सम्बेंसु ठावेसु सारयी परिपुच्छितो ॥ 
[ सभी ने विंसुक देखा है, किन्तु उसमें शड्भा करते हो। सभी भ्रवस्याओं 

में सारथी से नही पूछा।] 





नहिं सब्बेसु ठानेसु सारथी परिपुच्छितो सभी ने क्सुक देखा है। तुम 
महाँ क्या शद्धा करते हो ? सब जगह यह किसुक ही था, किन्तु तुमने सभी 
अवस्थाग्रो में सारथी को नही पूछा । उसीसे घाद्धा उत्पन हुई है| 





शास्ता ने यह बात केह कर समझाया कि भिक्षु जैसे वे चार भाई विभाग 
करके न पछनें वे कारण किसुक के वारे में सन्देहश्ोल हुए, उसी तरह तू भी 
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इस धर्म में शद्धा करता है। यह कह अभिसम्बुद्ध होने पर दूसरी कथा कही-- 
एवं सब्बेहि जाणेहि थरेसं घम्मा अ्रजानिता, 
ते थे धम्मेसु फल्लन्ति किसुकस्मिव भातरों॥ 
[ सभी विषयो मे, जो धर्म के जानकार नही हैं वह धर्मों के बारे में वैसे 
ही शड्डा करते हे जैसे विसुक के बारे में (चारो) भाई।] 





जैसे वे भाई सभी अवस्थाड्रो में किसुक को न देखने के कारण सन्देहशील 
हुए। उसो प्रकार विपश्यना ज्ञान से जिनको सब छ स्पर्शायतन स्कत्घ 
महाभूत धातु ग्रादि धर्म अज्ञात है, खोतापत्ति मार्ग को प्राप्त न किए रहने के 
कारण, ज्ञानी न हुए रहने के कारण ही (वे)उन स्पर्श आयतन झ्रादि धर्मों मे 
शका पैदा करते हे। जैसे एक ही किसुक में चारो भाई! 





शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया ॥ उस समय बाराणसी 
राजा में ही था। 


२४६... सालक जातक 


+ 
/एकपुत्तको भविस्सप्ति. . .” यह शास्ता से जेतवन में विहार करते 
समय एक महास्थविर के बारे में क्ही। 


के. बतमान कथा 


यह एक कुमार को भ्रत्नजित कर उसे कृप्ट पहुँचाता रहता था। श्रामणेर ष 
ने पीडा नसह सकते के कारण चीवर त्याग दिया। स्थविर जाकर उसे फुसलाता 
+ऊमारक ! तेरा चीवर तैरा ही रहेगा। पात्र भी। मेरे पास जो पात्र 
चीवर है वह भी तेरो ही रहेगा। झा अब्नजित हो। "में प्रब्नजित नही होऊंगा' 


हो 
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बहने हुए भी यह वार बार भागरह विए जाने के कारण प्रद्नजित हो गया। 

प्रशजित होने के दिन से फिर स्थविर उसे तग करने लगा। उराने कष्ट 
मे सह सपने थे वारण फिर चीवर त्याग दिया। भ्रय स्थविर के भ्रनेक 
बार इरने पर भी उसने प्रत्नजित दोवा स्वीकार नहीं विया। बोला--समुझे 
तू सहन भी नटी वर सकता। मेरे बिना तू रह भी नही सकता । जा प्रतजित 
नहीं होऊँगा। 

भिक्षुप्रो ने पर्मसभा में बातचीत चलाई--आयुष्मानो ! उस बच्चे का दिल 
अच्छा या। महास्यविर के आशय को समझ वर बह प्रशजित नहीं हुआ। 
झासता ने शावर पूछा--मिक्षु्रो, बैठे कया बातचीत कर रहे हो ? 'प्रमुब॒ बात 
भीएय बहने पर शास्ता ने कहा--भिक्षु्रो, यह बेउल भ्रभी सुहृदय नहीं है। 

भह पहले भी सुदृदय ही था॥ एक बार उसवा दोप देखनर उसे फिर प्रहण 

नहीं किया। 

इतना बह पूर्व-जन्म थी वया बही। 


५ 


ख अतीत कथा 


पूर्वे समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य बरने के रामय बोधिसत्त्व 
एवं गृहस्थ बुल में पैदा हुआ । बडे होने पर धान्य बेच घर जीविया चलाने 
लगा। एप सपेरा भी एक बन्दर को सिसा, भ्ौपय ग्रहण वरबा, उसे तथा 
सप को सिलाता हुआ जीविया चलाता था। 

वाराणसी में उसव घोषित होने पर उसमे रोलने थी इच्छारो 
उस सपेरे ने वह बन्दर उस धान्य के व्यापारी को खोपा भ्ौर बहा--इसया 
स्याल रतता। उसव सेल श्रावर सातवें दि। उस व्यापारी बे! पास जापर 
पूछा--उन्दर कहां है ? बन्दर स्वामी की शावाज सुनते ही ग्नाज वी दूवान 
से जल्दी रे निकला । उसने बन्दर को याँस फी छड़ो से पीठ पर मारा और 
लेपर उद्यान गया। वहाँ उसे एक तरफ बाँपा पौर सो गया। बन्दर ने 
उसे सोया देस भ्रपना वन्धन छोवा भौर भाग बर भाग के वृश पर चड़ गया । 
बह्टौ उसने पर आप सरहर गुउती सपेरे के दरीर पर फिदाई + झप्ेरे के उठ 
कर देजा तो सोचा जि मघुर वाणी से उसे ठग वृझ्ष से दतार पवदूँगा। 
उसने उसे फुसलाते हुए पहली गाया पही-+ 
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एक्पुतकों भयित्ससि 
त्यश्च नो हेल्सति इस्सरो कुले, 
झ्ोरोट द्ुम॒स्‍्मा सालक 
एहिं दानि घरफ यजेससे ॥॥_ * 
पवे--तू मेरा एरपुत्रत होकर रहेगा। भेरे बुल में (भोगो बा) स्वामी 
होवर रहेगा। इस वृक्ष से उतर। भा, भ्पने धर चलें। सालक ! यह 
लाभ लेकर सम्दोधन विया है। 
उसे सुनपर बन्दर ने दूसरी गाथा बही-- 
ननु म॒ ह॒ृदयेतिमझजसि 
पछ्च मे हनसि वेलुमद्विया, 
परकम्यवने रमामसे 
शच्छ त्व घरव यवासु्ष 
[ निश्चय से तू मुफे हृदय से बहुत चाहता है । तभी तो मुझे वाँस की छडी 
से मारता हैँ। अय हम॑ पके आम्रवन में रहगे। तू सुखपू्वद घर जा। ] 





ननु में हृदयेति मझजसि निश्चय से तू मुझे हृदय में बहुत मानता है। 
मतलब है कि तू समभता है कि यह सुहृदय है। यण्च म॑ हनसि वैलुयद्विया 
इतना प्रधिक मानता हैँ जि बाँस की छड़ी से मारता है। इससे प्रवट बरता 
है कि इस कारण से में नही झाता हूँ । इसलिए हम इस पष्कम्थवने रमामसे 
गरुछ रद घरक पयासुख्ध यह कह कूद बर बन भ चला गमा। 





सपेरा भी अप्नन्तुप्ट हो अपन घर गया। 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय बन्दर 
शआमणर था। सपेरा महास्‍्यविर | घान्य का व्यापारी तो में ही था । 
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#प्रप॑ इसी उपसम सज्जमे रतो* ” यह घास्ता ने जेतवन में विहार 
वरते समय एवं छोगी भिक्षु के बारे में कही ! 


के वर्तमान कथा 


उसवा ढोग भिक्षुप्रों मं प्रकट हो गया। भिक्षुओ्रों ने धमंसभा में बातचीत 
चलाई--आयुष्मानो ! भ्रमुक भिक्षु बल्याणकारी चुदशासन म प्रत्जित हो 
ढोग करता है। दास्ता ने श्रावर पूछा--भिक्षुप्रो, बैंठ बया बातचीत कर रहे 
हो? 'प्रमुक बांतचीत' बहने पर शास्ता ने बहा--भिश्षुप्री, यह भिन्ठु केवल 
प्रभी ढोगी नही है, यह पहले भी ढोगी रहा है। इसने जब यह वन्दर या वेवल 
भाग के लिए ढोग क्या। इतना वह पूर्व-जन्म की क्या वही | 


ख अतीत फथा 


पूरे समय में वाराणसी में ग्रह्मदत्त बे राज्य करने बे समय बोधिसत्तव 
काश्ीदेश में ग्राह्मण कुल में पैदा हुभा। बड़े होने पर पुत्र बे भागने दोडने में 
समर होने पर, ग्राह्मणी के मर जाने पर पुत्र को गोद मे ल हिमालय चला गया। 
बहाँ ऋषिया के प्रत्नज्या-क्रम से प्रश्नजित हो उस पुत्र को भी तपस्वीकुमार 
बना पर्णशाला में रहने लगा। वर्षा ऋतु में मूसलघार वर्षा होने बे' समय एक 
बन्दर पीड़ित, दाँत फटक्टाता हुझ्ना, काँपता हुप्ा मटकता था। बोपिसत्त्व 
बड़े बडे सवकड लाकर आग बना मच्च पर लेटा था। उसका पुत्र भी पाँव 
दबाता हुआ बैठा घा। वह बन्दर एक मृद तपस्वी के बच्दल वन्त्र भोड पहन, 
एक कस्धे पर झजिनच्म रख, बैहगी तथा घमण्डल ले ऋषिदेष दना पर्णघाला 
बे द्वार पर जा आग के लिए ढोग बरके सदा हुप्रा। 


+ 
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तपस्त्री कुमार ने उसे देखे 'तात ! एक तपस्वी शीत से पीडित है। काँए 
रहा हूँ । उसे यहाँ बुला। सेक लेगा' कहा। उसने पिता से प्रार्थना करते 
हुए भह गाथा कही-- 
श्रय॑ इसी उपसमसंयमे रतो 
संतिद्वति सिसिरनयेन श्रट्टितो, 
हन्द श्रयं पविसतुर्म अ्गारक 
धिनेतु सीत॑ दरथडूच केवल । 
, [ यहू ऋषि उपशमन में तथा संयम में लगा है। शीतभय से पीडित हैँ! 
थह इस घर मे प्रवेश करे और अपने शीत तथा पीडा को दूर करे । ] 





झुपसमसंयमे रतो रागादि क्लेश के उपझमन में तथा शीलसंयम में लगा 
है। सत्तिद्वुति, वह ठहरता है। घिफ्तिएभपेल घापु और वर्षा से उत्त्न कीतभय 
से । भ्रट्टितो पीडित । पश्चिसतुमं, यहाँ प्रवेश करे। केवल सब। 





बोधिसत्त ने पुंत्र की बात सुन उठकर देखते हुए बन्दर का भाव समझ 
दूसरी गाथा कही-- 
नाय॑ इसी उपसमसंयमे रतो 
« कपी श्रयं दुमवरसाखगोचरी, 
सो दूसको रोसकोचापि जम्मो 
सचे बजे इसम्पि दूसये घर॑॥ ४. 
[यह उपशमन तथा संयम में लगा हुआ ऋषि नहीं। मह वृक्षों की शाखा 
पर धूमने वाला बन्दर है। यह दुषित करने वाला हैँं। यह क्रोध करने वाला 
है। यह नीच है। यदि घर मे आए तो इस घर को भी दूधित करे। ] 


कह त ५; 





इुमवरसास्रगोचरो वृक्षो की शाखां पर घूमने वाला। सो दुसको रोसको 
चापि जम्मो जहाँ जहाँ जाए उसे उस जगह को दूपित करने वाला होने से दूसक 
भगड़ने वाला होने से रोसको, नीच होने से जम्मो! सचे बजे यदि इस पर्ण- 
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शाला म आबे, दाखिल हो तो सब जगह पाखाना पेशाब करके और झाग लगा 
कर खराब कर दे। 





यह कह कर बोधिसत्त्व ने जली लकडी ले उसे डरा भगाया। वह बूंद कर 
बन म प्रवश कर चला ही गया। फिर उस जगह नहीं गया | वोधिसत्व न 
अ्रभिश्ञा भौर समापत्तियाँ प्राप्त कर तपस्वीकुमार को कसिन-परिवर्म सिखाया। 
उसने झभिच्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त की । व दोनो ध्यान प्राप्त हो ब्रह्मलोक 
परायण हुए । 

शास्ता न न भिक्षुओं केवल अभी किल्तु पुरान समय से भी यह ढोगी ही 
है', कह यह धर्मदेशना ला (प्रार्य-)सत्यों को प्रकाशित कर जात वा मेल 
बैठाया । सत्यो के भ्रन्त म कोई ख्रोतापन्न, कोई सकृदागामी, कोई अनागामी 
हुए। 

उस समय बन्दर ढोगी भिक्षु था । पुत्र राहुत। पिता तो में ही था। 
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शाला म आावे, दाखिल हो तो सब जगह पाखाना पेशाब करके और आग लगा 
कर खराब कर दे। 





यह कह कर बोधिसत्त्व ने जली लकडी ले उसे डरा भगाया / वह कूद कर 
बन मे प्रवेश कर चला ही गया। फिर उस जगह नही गया । बोधिसत्त्व ने 
प्रभिज्मा भर समापत्तियाँ प्राप्त कर तपस्वीकुमार वो कसिन-परिवर्म सिखाया। 
उसने अ्रभिछ्मा तथा समापत्तियाँ प्राप्त वी । बे दोनों ध्यान-प्राप्त हो ब्रह्मलोक 
परायण हुए । $ 

शास्ता ने न भिक्षुओ केवल अभी किन्तु पुराने समय से भी यह ढोगी ही 
है, कह यह धर्मदेशना ला (श्रार्य-)सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया । सत्यो के श्रन्त में कोई ख्रोतापत, कोई सकृदागामी, कोई भनागरामी 
हुए। 

उस समय बन्दर ढोगी भिक्षु था। पुत्र राहुल। पिता तो मे ही था। 


